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परिचय 


अपने देश के जितने भी बडे सास्कृतिक आदोलन हुए हे वे प्राय देशव्यापी रहे हे । 
कुछ का प्रभाव तो भारत के बाहर पडोस के देशो पर भी पडा, उदाहरणार्थ बौद्ध सुधार 
आदोलन का उल्लेख किया जा सकता है। १५वी-१६वी शताव्दी की वेष्णव भक्ति-मावना 
इस प्रकार के आदोलनो में से मुख्य है । ११वी-१२वी शताब्दियो के आसपास दक्षिण 
भारत से प्रारंभ होकर धीरे-धीरे यह विचारघारा समस्त देश में व्याप्त हो गई । 

भारतीय सास्कृतिक आदोलनो की एक अन्य विशेषता यह रही हे कि यद्यपि 
उनके पीछे कुछ मौलिक व्यापक सिद्धात रहते ह कितु भिन्न-भिन्न प्रदेशों में पहुच कर उन 
में कुछ प्रादेशिक विशेषताएं भी विकसित हो जाती है । काल के अनुसार भी उनमें परिवर्तन 
होते रहते हे । जैसे वैष्णव भक्ति के जो रूप वगाल, ब्रज, गुजरात अथवा महाराष्ट्र में 
मिलते है, उनमें से प्रत्मेक में कुछ प्रादेशिक छापें भी हे यद्यपि सव में तात्त्विक समानता 
भी हे। 

वास्तव में देश के इन सास्क्ृतिक आदोलनो का पूर्ण चित्रण हमारे सामने त्तव तक 
नही उपस्थित किया जा सकता है जव तक प्रत्येक आदोलन का ऐतिहासिक और तुलनात्मक 
विस्तुत अध्ययन न हो जावे । इसी विचार को ध्यान में रखते हुए प्रयाग विश्वविद्यालय 
के कुछ अनुसधान-प्रेमी विद्याथियों को अनेक विषय दिए गए थे । इस योजना में डा जग- 
दीक्ष गुप्त गुजराती और ब्रजमाषा के कृष्णभक्ति साहित्य का सफल अध्ययन कर चुके हे । 
डा रत्नकुमारी ने १६ वी शताब्दी के हिंदी और बगाली वैष्णत कवियों का यह तुलना- 
त्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है । कुछ अन्य अनुसघानकर्ता विद्यार्थी वैष्णव आदोलन के 
अन्य तुलनात्मक अध्ययनो मे लगे हुए है । 

डा रत्नकुमारी ने अपने इस प्रवध में वगाली वैष्णव कवियों और पदकर्त्ताओ, 
उनकी रचनाओ तथा विचारधाराओ का हिन्दी के पाठकों को पहली बार विस्तुत परिचय 
दिया हूँ तथा हिन्दी के कवियों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरान्त अनेक रोचक 
और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैँ | यह तुलनात्मक अध्ययन आध्यात्मिक सिद्धातों, 
साहित्यिक विशेषताओं, ऐतिहासिक उपादानों तथा भाषागत तत्त्वों से सबंध रखता हैं, 
अत अत्यन्त व्यापक है | थे 

मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हैँ कि डा रत्नकुमारी का यह अनेक वर्षों का परिश्रम अब 
पुस्तक रूप में हिन्दी प्रेमियो के सन्‍्मुख पहुच रहा हैँ । विश्वास है कि वे इससे पूर्ण लाम 
उ वेंगे तथा इसका स्वागत करेगे । 


हिन्दी विभाग, धीरेन्द्र वर्मा 
विश्वविद्यालय, प्रयाग १६-४-१९५६ 
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भक्ति की परम्परा इस देश में अति प्राचीन है। श्रीमद्भागवत ने कृष्ण-मक्ति को 
विशेष प्रोत्साहन दिया और उसी के समानातर राम-भक्ति ने भी स्थान पाया । सोलहवी 
शती से पूर्व ही यह भक्ति-आदोलन देश-व्यापी वन चुका था। अन्य प्रवृत्तियों और 
आदोलनो के समान इस भक्ति-आदोलन ने भी भारत की प्रत्येक भाषा के साहित्य को 
अनुप्राणित किया। यदि किसी भी प्रवृत्ति को हमें ठीक से समझना है, तो उसके लिए नितात 
आवश्यक है कि न केवल किसी एक भाषा कें प्रादेशिक साहित्य मे ही इसका अध्ययन किया 
जाय, लगभग उन्ही परिस्थितियों में और उसी समय में रचे गए सभी साहित्यों का अनु- 
शीलन किया जाय । इसी दृष्टिकोण से आचार्य डा घीरेन्द्र वर्मा जी के परामश से प्रस्तुत 
प्रवध की यह सामग्री सकलित की गई हैं । भारतवर्ष की विशेष राजनीतिक और सामाजिक 
परिस्थितियों में वैष्णव-भक्ति-आदोलन ब्रज-भूमि मे सोलहवी शती मे चरम सीमा तक 
पहुचा । यहा यह वललम, विट्ठल और सूरदास के समान व्यवितयो के द्वारा परिपुष्ठ हुआ | 
लगभग ऐसी ही परिस्थितियो में गोडीय-वेष्णव-समाज में श्रीचेतन्‍्य के समान अद्वितीय 
विभूति का आविर्भाव हुआ । यह विभूति न केवल भविति-मार्य का प्रवत्तेंक ही वनी, वरन्‌ 
स्वय इष्टदेव वन गई। इष्टदेव चाहे कृष्ण हो, या राम, या चैतन्य, भक्ति से परिप्छावित 
व्यक्तियों ने इनके प्रति एक सी ही प्रशस्तिया, विनय, और लीलका-पदावलिया रची । इस 
दृष्टि से सोलहवी शी के विभिन्न प्रादेशिक भक्ति-लाहित्यो के तुलनात्मक अध्ययन 
का प्रयत्न किया जा रहा है। डा घीरेन्द्र वर्मा के परामर्श से अन्य छात्र रगभग इसी युग के 
अन्य वेष्णव साहित्यो का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे है । 

प्रस्तुत प्रवध की इस सामग्री को लेखिका ने कलकत्ते की वगीय साहित्य परिषद्‌, 
एशियाटिक सोसाइटी आव वबगारू, एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय के पुस्तकालयो और 
राष्ट्रीय (पुरानी इम्पीरियल) लाइब्रेरी से सकलन किया है । वहा के प्रसिद्ध गौडीय मठ 
एव कीत्तेन-साहित्य से सवध रखने वाले प्रमुख व्यक्तियों के परामर्श से भी छाम उठाया 
गया है, जिनमें श्रीमती अपर्णा देवी और डा खग्गेन्द्र नाथ मित्र उल्लेखनीय हैँ । 

प्रस्तुत प्रबध सात अध्यायो में विभकक्‍त किया गया है --- 

पहले अध्याय में सोलहवी शती की वह पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई है जिससे अनुआा- 
णित होकर वैष्णव-साहित्य की रचना हुईं। इस स्थान पर साहित्यिक, र जनीतिक, 
सामाजिक और घधामिक तीनो प्रकार की पृष्ठमूमियों का परिचय सोलहवी शती के प्राप्त 
साहित्य के आधार पर ही देने की चेष्टा की गई है । हिन्दी और वगाली ही नही, मस्कृत 
के पूववर्ती साहित्य का भी उल्लेख कर दिया गया है, और उन ग्रथों की चर्चा कर दी 
गई है जिन्होने आगे के वैष्णव साहित्य को प्रभावित किया था। 

दूसरे अध्याय में सोलहवी शती के कवियों और लेखकों का परिचय प्रस्तुत किया 
गया है। इसमें एक सो आठ बगाली अं.र छिहतर हिन्दी के लेखको एव कवियों को लिया 
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गया है। इन समस्त कवियों की सम्पूर्ण जीवनी न तो प्राप्त ही है और न इसे देने का प्रयत्न 
ही किया गया है। प्राप्त परिचय में से आवश्यक अदा ही दिया गया है। इस परिचय का 
आधार मुख्यतया प्राचीन जीवनी साहित्य हैं जिनमे चेतन्यचरितामृत, चैतन्यभागवत, 
वैष्णव-वदना, भक्‍तमाल, अप्टछाप, भक्ति-रत्नाकर एवं प्रेम-विलास प्रमुस हे । इस 
परिचय में वे व्यक्ति तो ले ही लिए गए हे जो कवि या लेखक के रुप में गीर्पस्थानीय है, 
साथ ही वे भी सम्मिलित कर लिए गए है जिनके नाम से कुछ पद-मात्र ही प्राप्त हैं 

तीसरे अध्याय में सोलहवी छाती में रचित साहित्य का परिचय प्रस्तुत किया 
गया है। इसमें समस्त साहित्य, जो मुरयतया घामभिक साहित्य है, सम्मिलित किया गया है। 
अध्ययन की सुविधा के लिए इस साहित्य को दर्शन जोर सिद्धान्त', 'काव्य', 'नाटक', 
'पदावली', जीवनी, भाष्य-टीका-अनुवादादि', 'वविविध', इन विभागों में विभाजित 
किया गया है। प्रत्येक विभाग की कुछ प्रमुख रचनाओ का सूक्ष्म परिचय देने की भी 
चेष्टा की गई है । 

चौथे अध्याय में दोनो साहित्यों में प्राप्त आध्यात्मिक विचारों का तुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत किया गया हैं) सोलहवी शत्ती का प्राय समस्त साहित्य घामिक है । 
दोनो ही साहित्यो को श्रीमद्भागवत से विशेष प्रेरणा मिली । हिन्दी साहित्य के भक्त कवियों 
ने अपने आध्यात्मिक विचारो का स्रोत वल्लभाचार्य के 'अणुभाष्य', 'तत्त्व-दीप-निवध', 
'बोडय ग्रथ', सुबोधिनी' आदि में पाया । वगाली भक्त कवियो को अपने आध्यात्मिक 
विचारों की यह प्रेरणा रूप गोस्वामी के 'उज्ज्वल-नील-मणि', 'भवित-रसामृत-सिधु' 
आदि ग्रथो से, एव जीव गोस्वामी के 'पट्‌ सदर्भ' से मिली | हिन्दी के कवियों के आध्यात्मिक 
विचार उनके पदो में ओत-प्रोत पाए जाते हे । उनकी किसी भी रचना में इन विचारो की 
शास्त्रीय पद्धति पर विवेचना नही की गई है । 

'चेतन्यचरितामृत' में, जो प्रधानतया चैतन्य सवधी महाकाव्य है, कम से कम 
गौण रूप में इन आध्यात्मिक विचारों को श्टूखला का वहुत कुछ शास्त्रीय विवेचन पाया 
जाता है। इस ग्रथ के रचयिता ने अपने विचारो की पुष्टि में यत्र-तत्र श्रीमद्भागवत्त से भी 
इलोक उद्घृत किए हैं, जैसा कि साधारणतया अन्य महाकाव्यों में नही पाया जाता । 
आध्यात्मिक विचारो की मीमासा करने की आवश्यकता कृष्णदास के चैतन्यचरितामृत 
में हिन्दी कवियों की अपेक्षा अधिक कदाचित्‌ इसलिए पड गई कि गौडीय वैष्णव समाज 
में चेतत्य को इष्टदेव माता गया है। भागवत के कृष्ण इष्टदेव के रूप में चले ही आ रहे थे। 
उन्हे अमान्य नही किया जा सकता था। दोनो का समन्वय करना ही एकमात्र रास्ता था । 
अत चैतन्य को भगवत्ता सिद्ध करने के लिए त्तक॑ आवश्यक थे और आखलापुर्ण विवेचना 
भी आवश्मक थी। एक नए इष्टदेव की स्थापना की जा रही थी अत इसके लिए श्रुति प्रमाण 


आवश्यक थे। चैतन्य-चरितामृत में इसीलिए श्रुति प्रमाण अधिक हैं। हिन्दी कवियो के सामने 
ऐसी कोई समस्या नही थी। राम-क्ृष्ण इष्टदेव के रूप में प्रतिष्ठित थे ही । उनके परिचय 
की फोई आवश्यकता नही थी । अत असगानुसार कुछ निर्देश कर देना काफी था । ये 
आध्यात्मिक विचार इष्टदेव, अवतार, जीव, माया, ससार, एव भक्ति सवधी हें) 


जीव के स्वरूप के सवध में हिन्दी के कचि जहा शाकरिक अद्वत अथवा रामानुज के 


बह 


विशिष्टाद्वैत से अधिक प्रभावित है, वहा बगाली कवि अचित्य भेंदाभेद' सिद्धान्त में 
जास्था रखते प्रतीत होते है । 

पाचवें अध्याय में पद साहित्य का अध्ययन प्रस्तुत किया गया हैँ । यह पद साहित्य 
एक प्रकार से आध्यात्मिक विचारो (मुख्यतया भक्ति सवधी ) का प्रतिविम्ब है। पद साहित्य 
सोलहवी शती की विशेषता रही है । न केवल हिन्दी भाषा में ही पद लिखे गए, वरन्‌ 
वगीय भाषा में भी यह युग अपने पदी के लिए विशेष महत्व का रहा है। गोविददास, ज्ञान- 
दास, रायशेखर, वरलरामदास, इत्यादि के पद बगला में, और सूर, तुलसी, परमानददास, 
इत्यादि कवियों के पद हिन्दी में अत्यन्त सुन्दर है । गौडीय वैष्णव पदावली केवल 'स्वात 
सुखाय' की भावना अथवा भक्त्यावेश से ही प्रभावित नही है। वह वैष्णव भक्ति-रस-शास्त्र 
के सिद्धान्तो के अनुरूप शास्त्रीय पद्धति पर भी लिखी गई हैं। वहा की आराध्य ब्रज-स्थित 
किशोर-कृष्ण की गोप-मूर्ति है जो मधुर-लीलाकारी है, असुर-सहारक नही । अत गौडीय 
वैष्णव-पदावली मुख्यतया राघाकृष्ण लीला सवधी ही है, कृष्ण की असुर सहारक लीला 
प्राय 'अव्ित ही है। शटगार अधिक है, वात्सल्य अथवा दास्य भावना अपेक्षाकृत कम है । 
हिन्दी पदावली साहित्य में वात्सल्य और दास्य भावना अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में दृष्टि- 
गोचर होती है । 

छठे अध्याय मे तत्कालीन जीवनी साहित्य का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । प्राप्त 
जीवनी साहित्य केवल ऐतिहासिकता की दृष्टि से रचा गया नही प्रतीत होता । उसमें 
अलोकिक घटनाओ का समावेश जच्छी मात्रा में है । परन्तु इतने पर भी ऐतिहासिक मूल्य 
में कमी नही जाती । वगाली साहित्य में जीवनी साहित्य अपेक्षाकृत अधिक है, इसमें कुछ 
व्यक्तियों (जैसे चेतन्यदेव और अद्देत) के विशद परिचय, कुछ के अल्प परिचय और 
कुछ के नामोल्लेख मात्र मिलते हें । कुछ प्रमुख घटनाओ और महत्वपूर्ण तिथियो के भी 
उल्लेख मिल जाते है । 

सातवें अध्याय में इस साहित्य में प्रयुक्त तत्कालीन भाषाओ का अध्ययन अत्यत सक्षेप 
में प्रस्तुत किया गया है । हिन्दी वैष्णव साहित्य और गौडीय वैष्णव साहित्य की भाषाओं 
का पारस्परिक प्रभाव देखने की चेष्टा की गई है । वगाली पदो में कुछ हिन्दी के पद प्राप्त 
है। कुछ पदो की भाषा मुख्यतया ब्रजभाषा मिश्चित है । गौडीय पदो में हिन्दी के झव्द भी 
मिलते हे । इन शब्दो का हिन्दी पदो में प्रयोग भी साथ ही दे दिया गया है । ब्रजबुलि के 
व्याकरण तथा अवधी और ब्जभापा के व्याकरणो की सक्षिप्त तुलना की गई है। न्नजबुलि 
के शब्दों और शब्द-रूपो का अवधी के शब्दो और णब्द-रूपो से कुछ अधिक साम्य दृष्टि- 
गोचर होता है । 

यह प्रवध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डा धीरेन्द्र वर्मा, 
एम ए, डी लिट (पेरिस), के निरीक्षण में लिखा गया है। प्रत्येक स्थल पर उन्होनें जो 
परामश दिए है, उनके लिए लेखिका अत्यन्त अनुगृहीत हैँ। अन्य छात्रों की भाति इस 
लेखिका को भी उनसे जन्वेषण कार्यो में वरावर मृल्यवान प्रेरणायें मिलती रही है। 
बेली एवेन्यू, प्रयाग ---रत्नकुमारी 
रामनवमी, सं० २० १३ बि० 
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प्रथम अध्याय 
पृष्ठभूमि 


प्रस्तुत ग्रन्थ का उद्देश्य सोलहवी शती के वगाली और हिन्दी वैष्णव साहित्य की 
तुलनात्मक समीक्षा करना है। यो तो साधारणतया भारतवपे के भिन्न-भिन्न भागो में विभिन्न 
भाषाओं के साहित्यिको ने प्रत्येक शती में अछग अलग साहित्य की सृष्टि की, पर इस देश 
की एकता इस प्रकार की रही है कि किसी भी प्रदेश के साहित्य का अध्ययन परिच्छिन्न रूप 
से नही किया जा सकता। प्रत्येक शती में एक स्पष्ट वातावरण था जिसका प्रभाव 
लगभग समानतया इस देश की समस्त भाषाओ के साहित्य पर पडा । इसी राज- 
नीतिक, सामाजिक, साहित्यिक और घामिक वातावरण की पृष्ठभूमि में सोलहवी शती 
के वैष्णव साहित्य की रचना हुई । उस काल की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक 
परिस्थितियों का चित्रण परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनो ही रूपो में प्राप्त-वेष्णव साहित्य 
में मिलता हैं। यद्यपि यह विवरण विशद नहीं है, तथापि जितना भी हैँ वह उस समय 
की स्थिति का परिचय देने के लिए पर्य्याप्त है। 


१ साहित्यिक पृष्ठभूमि 


सोलहवी शती का समस्त वैष्णव साहित्य मक्तिप्रधान हैं। धर्मंसस्था- पको 
ने धर्म के सिद्धान्त इत्यादि का विवेचन करते हुए सिद्धान्त-ग्रन्य रचे थे जिनमे ब्रजप्रात 
के बल्‍लभाचार्य और गौडीय वैष्णव समाज के ब्रजस्थित रूप सनातन, और जीव गोसाई 
प्रमुख हैं । शेष वैष्णव कवियो ने कृष्ण-राधा छीछा, रामचरित और गुरु वदना एवं भक्त- 
वंदना पर रचनाएं की । यह कहना उचित नही है कि सोलहवी शती का यह भक्ति- 
साहित्य केवल उसी काल की स्वतत्र विशेष रचनाएं है । भक्ति सबधी कुछ-न-कुछ 
रचनाए सोलह॒वी शती से पहले भी पाई जाती है । इष्टदेव निर्गुण ईश्वर भी रहे मौर 
अवतारी ईइवर भी रहे | इस प्रकार का भक्ति-साहित्य सस्कृत जौर भाषा दोनो में पाया 
जाता है । 


विपय जिस प्रकार तत्कालीन शती की ही उपज नही है उसी प्रकार काव्यों की 
राचना-शलिया भी अपनी उपज नही है । पहले से ही पदो की शैली में और लम्बे आस्यानक 
काव्यो की दोहा-चौपाई की शैली में स्वनाए होती चली आई हैं । सहजिया सिद्ध, सत कवि 
ओर विद्यापति ने पदो में रचनाएं की थी । जायसी ने दोहे-चौपाई में 'पद्मावत्त' रचा था। 
इसमें सन्देह नहीं कि सोलहवी शती के रचनाकारों ने इन शैलियों को अत्यन्त 
परिष्क्ृत साहित्यिक रूप दिया । वैष्णर्व काव्य की पद्य शैली पीछे से चली जाई हुई पच्च दैली 
से अधिक परिष्कृत, तथा कला-एवं सगरीतपूर्ण है । तुलसीदास की रचना 'रामचरितमानस' 
की रचना शैली में जो परिपक्व्रता और कल्ात्मकता है, वह सूफी कवियो की दोहा चौपाई 
दौली से कही अधिक परिमाजित हैं। यहा पर सोलहवी शत्ती से पहले के साहित्य 
और रचनामो का सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा हैं । 


॥॒ 


है हिन्दी और बंगाली वंष्णव कवि 


(क) हिन्दी का पूर्ववर्ती साहित्य 
गोस्वामी तुलसीदास अपनी रचना दोहावली में कहते हे--- 
साखी, सबदी, दोहरा, फहि, किहनी, उपयान । 
भगति निरपहिं भगत फलि, निन्दहि वेद पुरान ॥ 
अर्थात्‌ कलियुग में भक्त लोग सासी, जब्द, दोहे गौर वहानी और उपागर्यान कह कर 
भक्ति का निरूपण करते हैं । इस दोहे में बडे स्पप्ट सप से तुलसीदास ने उस साहित्य का 
निर्देश किया है जो वेष्णव भवित प्रधान साहित्य तो नही था परन्तु अन्य रूप से भवित का 
निरूपण अवश्य करता था। यद्यपि उस भवित का निरूपण करने वाले साहित्य की ओर 
उपेक्षा भाव इस दोहे मे निहित है तव भी उन साहित्यकारों को 'भगत्त!' का नाम वे दे ही 
देते हैं । 

ऊपर दिए गए दोहे के अनुसार दो प्रकार का भव्ति-माहित्य त्तत्कालीन कबियों के 
सम्मुख था। एक तो 'साखी सबदी दोहरा” वाला सत-माहित्य और दूसरा 'किहनी 
उपखान' सम्बन्धी सूफी-साहित्य । 

१ सत साहित्य--सत साहित्य प्रधानतया मुक्‍्तक साहित्य ही है। इसकी परम्परा 
गुरु गोरखनाथ से चरूकर गुरु नानक तक आती है। इस परम्परा के मुगय कवि गोरखनाथ 
और रामानन्द के शिप्य हैं। महाराष्ट्र के दो कवि त्रिलोचन और नामदेव भी इसी परम्परा 
में जाते हे । स्वामी रामानन्द के शिप्यो में से प्रमुख पीपा, सेवा, धना, रैदास और कबीर 
है जो वैष्णवों से पहले के कवि हैं । सस्तो के काव्य में भक्ति और साधना की परम अभिव्यवित 
तो है पर काव्य-कला उच्च कोटि की नही है। सन्त काव्य के प्रमुख विपय वैराग्य, ससार 
की असारता, ग्‌रुभवित, नाम महिमा, सदाचार, प्रेम, विरह, मन को चेतावनी इत्यादि हे । 

२ सूफी साहित्य--सोलहूवी शती से पहले सूफी साहित्य की परम्परा में रे 
गए दो आख्यानक काव्यो का उल्लेख मिलता है । एक तो दामो कवि की रची हुई 'छक्ष्मण- 
सेन पद्मावती नामक प्रेम कहानी और दूसरी मुल्ला दाऊद की कृति 'नूरक चन्दा की 
कहानी । इन प्रेम गाथाओं की भाषा अवधी है । जायसी का पदुमावत इसके बाद की 
रचना हैं । 

रे भक्ति साहित्य--मिश्रवन्धु-विनोद में* रासवरेली निवासी एक लालूचदास 
हलवाई का और उसकी दोहा-चौपाई में रची भागवत का उल्लेख है। यह भागवत मापा में 
है, सस्कृत में नही । कृष्ण-लीछा सम्बन्धी मैथिल्ल कवि विद्यापति की सुन्दर पदावली भी 
सोलहवी शत्री से पहले की रचना है । विद्यापति का उल्लेख चेतन्य-चरितामृत्त में है ।* 


(ख) वगाली का पूर्वेवर्ती साहित्य 
१ गीत--स्ोलहवी शती से पहले का बंगाली साहित्य जो भक्तिपरक हैँ 
मुश्यतया महाभारत, रामायण और कुछ लौकिक नये देवता सबधी है। चेतन्य-चरितामृत 
३२. सि व वि, भाग १, पु० २८९ 
२ चडीदास विद्यापति, रायेर नाटक गौति । 
स्वरूप रामानन्द सने, महाप्रभु रात्रि दिने, गाये शुने परम आनन्‍्दे । 





साहित्यिक पृष्ठभूमि ५ 


और चैतन्य-भागवत में जिन स्थलों पर तत्कालीन धामिक परिस्थिति का कुछ विवरण 
दिया है, वही पर कुछ उल्लेख उस समय कें प्राप्त साहित्य का मिलता है। वृन्दाववदास 
चैतन्य देव के जन्म से पहले की धामिक दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं -- 
धर्म कर्म लोक सबे एड मात्र जाने। मगल चंडीर गीत करे जागरणे ।॥। 
(चे. भा , आदि खड, भ. २; पु १५) 
एक अन्य स्थान पर वे कहते हैं -- 
योगीपाल, भोगीपाल, सहीपालेर गीत ॥ 
इहा शुनिवारे स््वकोक आनंदित। 
वुन्दावनदास ने ठाकुर हरिदास के आख्यान में एक स्पंपूजक ( डका ) का उल्लेख 
किया है। वह डका उच्च स्वर में कालीय दमन के गीत गा रहा था, उसे सुन कर वे मूछित 
हो गए। वह उद्धरण निम्त है -- 
फालि दहे करिलेन जे नादय ईदवरे । 
सेइ गीत गएयेत कारुण्य उच्च: स्वरे ७ 
(चे. भा, आदि खंड, अ. १४, पृ. ९१) 
जयानन्द ने अपने चैतन्य-मगलरू काव्य से जगाई-मधाई के स्लेच्छाचार का वर्णन 
करते हुए कहा है कि वे 'मसनवी' काव्य पढते थे | इस प्रकार इन कवियों के काव्यो से उस 
समय के प्राप्त साहित्य का परोक्ष रूप से कुछ आभास मिल जाता है। इनके अनुसार मगलू- 
चडी गीत', योगीपाल इत्यादि के गीत, कृष्ण-लीला सम्बन्धी गीत और मसनवी साहित्य 
की विद्यमानता ज्ञात होती है 

'मगलू-चडी गीत' सम्बन्धित मगल-साहित्य तो अच्छी सस्या मे उपलब्ध है। उसका 
विवरण आगे दिया जा रहा है । योगीपाल, सोगीपाल, महीपालेर गीत' वया थे, इसका पता 
नही चलूता। सुकुमार सेन का विचार है कि कदाचित्‌ यह साहित्यपाल राजाओ की प्रशस्ति 
में लिखा गया था* क्योकि पाल राजाओ में कुछ राजा बडे घर्मात्मा और न्यायनिष्ठ हुए 
थे। 

२. मंगल साहित्य--मगल काव्य वे काव्य हैँ जिनमें केवल देवता का माहात्म्य 
वर्णित रहता हैं। यह मगल काव्य श्रीकृष्ण सवधी और मनसा अर चडी सवधी है। 'मनसा'' 
पौराणिक देवी नही है। इनका नाम महाभारत में भी नही हैं। इनकी उपासना कबसे चल 
पडी, कहा नही जा सकता | सुकुमार सेन ने अपने वगलूा साहित्य के इतिहास में पीताम्वर 
दत्त वडथ्वाल हारा सपादित गोरखवानी' में से एक उद्धरण दिया है जिसमें 'मनसा' का 
नाम भाया हैं ।* मनसा मगल काव्यो में यह देवी शिव की पुत्री वताई गई है। पार्वती 
इससे अत्यन्त ईर्ष्या करती है और घर से निकाल देती है । मनसा लोक में पार्वती के समान 
ही पूजित होना चाहती है । उसी के लिए प्रयत्न करती है । मनसा मगल काव्यो में मनसा 





१. वा सा. , पृ० १५६ 
२. भाता हमारी मनसा बोलिये, पिता बोलिये निरंजन निराकार | 
(वा सा इ., पृ. १०९) 


मे हिन्दी और वगाली वैष्णव फचि 


का माहात्म्य बताया गया है और जिन लोगो ने उनकी पूजा नहीं की उनका दुर्देशा दियाई 
गई है। अन्त में मनसा की पूजा करके ही वे सुस्री हो सके है । मनसा था एक नाम 'विपहरी' 
भी प्रचलित हैं। 'मनसा' की शवित भी बहुत दिखाई गई है। विपपान करने पर 
मूछित शिव को 'मनसा' ने ही नारद क॑ अनुरोध से स्वस्थ किया था | यह कथा विप्रदास 
रचित 'मनसा विजय' में हैं। यह मनसा मगल काव्य अपीराणिफ होते हुए भी पुराणों की 
भावना पर ही आश्रित है। श्री शशिभूषण दास गुप्त ने अपनी धीसिस की भूमिका में मगरू 
काव्यो पर जो कहा है वह नीचे दिया जाता है --" 
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इन नए देवताओ की पूजा प्राय निम्न स्तर के लोगो ने ही प्रारम्भ की थी। निम्न 
स्तर का अर्थ ब्राह्मण धर्म को न मानने वाले लोगो से है। अपनी देवी की पूजा प्रचलित करने 
के लिए उन लोगो ने उनकी शवित और श्रेप्ठता दिखाई । इस प्रकार मगल काब्यो की 
रचनाए प्रारम्भ हुईं। आगे चलकर अर्थात्‌ सत्रहवी-अट्ठारहवी शत्ती में जो मगर 
काव्य रचे गए वे मनसा के उपासको द्वारा ही रचे गए, यह कहना समीचीन नही । उस कार 
के कवियो के सामने मगल काव्य की भी साहित्यिक परम्परा थी और उन्होने उस साहित्य 
विशेष की परम्परा में अपनी रचना की कडिया जोड दी, उपासना में नही | कुछ मगरू 
काव्यो का विवरण नीचे दिया जा रहा है । 

१ सनसा सगल--मनसा मगर काव्यो में जो सर्वप्रथम रचना प्राप्त है वह 
'विश्रदास” का 'मनसा विजय' काव्य है । इस ग्रन्य का सर्वप्रथम परिचय हरिप्रसाद शास्त्री 
ने दिया। यह परिचय उन्होने उन हस्तलिखित ग्रन्थों को देख कर दिया था जो रायल 
एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में सुरक्षित है | काव्य के आरम्भ मे कवि ने आत्म-परिचय 
दिया है।* इसके अनुसार थे नाढुउया वटग्राम निवासी मुकूद पडित के पुत्र थे। आगे चलकर 
उन्होने ग्रन्य रचना का शक सवत्‌ यो दिया है -- 

सिघु इन्दु वेद मही शक परिसाण । 
नृपति हुसेन शाहा गौढेर पश्रघान ॥ 
१०४००, उग्ण्ण्तपला०्०, 9 जाए 
२ मुझुन्द पडित सुत पिप्रदास नाम 
चिरकाल वसति नाुउया बटपग्नाम 
वात्सल्य गोत्र पिपिलाई पच प्रवर 
सामवेद फौयुम शाज्ा चारि सहोदर (बां सा इ, प्‌ ११७) 


साहित्यिक पृष्ठभूमि छे 


इसके अनुसार १४१७ शका:द अथवा १४९५-९६ ई० 'मनसा विजय का रचना 
काल है। इस कथा के शिव, गगा, निरजन, धर्म, ठाकुर, पावंती, नारद, मनसा इत्यादि पान 
है। छौकिक पात्र चाद सौदागर है जो मससा का कोपभाजव होकर दु ख उठाता है।.. * 
दूसरी प्राप्त प्रति जो खडित है कवि विजयगुप्त रचित मनसा मगल' है । इसको 
रामचरण शिरोरत्न ने सम्पादित करके १८९६ ई मे मुद्रित किया था। इस छपी प्रति में 
कवि का परिचय दिया है ।* इसके अनुसार कवि सनातन और रुक्मिणी के पुत्र थे और 
फुल्लश्री ग्राम में रहते थे। सेव* ने कुछ खडित प्रतियो के आधार पर 'वगीय साहित्य 
परिषद्‌ पत्रिका' में उल्लिखित रचना काल दिया है परल्तु वे उसे प्रामाणिक नही मानते । १ 
तीसरी एक खडित प्रति प्राप्त है, वह हरिदास रचित मनसा मगरू है। यह प्रति 
रायल एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में सुरक्षित है । 
२. कृष्ण सपल--मनसा मगल काव्य के साथ-साथ कुछ कृष्ण मगर काव्य भी हे । 
इनका सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है । 
इस साहित्य की पहली उल्लेखनीय रचना श्रीकृष्णविजय' हैं ॥ इसके “गोविन्द- 
विजय, गोविन्द मगल' इत्यादि नामातर हैं। इसके लेखक मालावर वसु या गुणराजखान 
है। इस ग्रन्थ का उल्लेख चंतन्य-चरितामृत मे चैतन्य देव द्वारा करवाया गया है। वे 
पक्तिया निम्न है -- 
गुणराज खान कंरूू श्री कृष्ण विजय । | 
ताहा एक काव्य तांर आछे प्रेममय । । 
(चे. च., मध्यलोला, परि. १५, पृ. २१३) 
श्रीकृष्णविजय की रचना मुख्यतया भागवत के आधार पर हुई है। इसका उल्लेख 
कवि ने भी किया है ।४ ग्रन्थ में कवि ने उसका रचना काल भी दिया है। 
तेरश पचानह झाके ग्रंथ. आरसम्भन 
चतुर्देश दुइई इफे हल समापतत मु 
(वां. सा. इ., पृ. १०८) 
हुसनशाह के दरवारी कवि यशोराजखान' ने एक कृष्ण मगलू काव्य लिखा है, 
जिसका उल्लेख सत्रहवी शती की रचना रसमजरी में मिलता है। इसके लेखक पीता- 


१. सनातन तनय  रुक्मिणी गर्भजात 
परदिचमें घाघर नदी पूवे घटेदवर 
सध्ये फुल्लभी ग्राम पडित नगर 


श्ज् 


हेन फुल्लश्ली ग्रामे वसति विजय (वां रा. इ., पृ. १५०) 
२. ऋतु शशी वेद शश्शी परिसित शक 
,. सुलतान होसेन शाहा नृपति तिलक (वां. सा. इ, पृ. १५०) 
रे. वां. सा. इ., पु. १५० 
४. भागवत अर्थ जत पयारे बाघिया ग् 


लोक निस्तारिते जाइ पांचाली रचिया (वां. सा. इ., पृ. १०८) 


८ हिन्दी और बगालो चैप्णव फचि 


स्वरदास ने इस काव्य में से कुछ अश उद्घुत किए है । परन्तु एस वाव्य की एक भी प्रति 
प्राप्त नही हैं । सेन का अनुमान है कि गोविन्ददास के मातामह 'दामोदर ही 'यभोराज- 
खान" है । 

कृष्ण मगल काव्यों की रचना सोलहवी शती में ही अधिक हुई । 

३ मसनवो--मसनवी काव्यों की पद्वति पर रची लौकिक प्रेमगाथाए भी पाई 
जाती हैं। यह सूफी सिद्धान्तो से प्रमाणित हैँं। दो कवियो द्वारा रची दो प्रेमगाथाए है जिनके 
दोनो के ही नाम विद्यासुन्दर' हें । एक के लेखक 'श्रीघर' हिन्दू हें भौर दूसरे के लेखक 
झ्ाविरिद खा' मुसलमान है । हिन्दी पद्मावत के आधार पर रचा 'पदुमावत्ती पाचाली' 
वाद की रचना है | इसके रचयिता आला ओोल' थे। 

४ अन्य भक्ति काव्य---जयानन्द द्वारा उल्छेस किए गए साहित्य के अतिरिक्त अन्य 
भक्ति सवधी रचनाएं भी उपलब्ध हैं। कुछ कवियो ने महाभारत की कथाएं लेकर भी 
रचनाएं की थी। राजसभाओ में महाभारत का पाठ हुआ करता था । कुछ राजाओं 
ने अपने आश्रित कवियों से महाभारत के आधार पर स्वतभ्॒ रचनाए करवाई थी । यह 
'यचनाए जो गेय गाथा काव्य हैं भारत-पाचाली' कहलाती हैं। पाचाली पदावली-भिन्न 
अन्य ग्रेय काव्यो को कहते हैं । 

स्वे-प्राचीन-प्राप्त भारत-पाचाली काव्य कवीन्द्र परमेश्वरदास रचित 'पाडव- 
विजय है । परमेश्व रदास हुसेनशाह के कर्मचारी 'लश्कर परागल खान' के आश्रित थे | 
श्री गौरीनाथ शास्त्री द्वारा सपादित मुद्रित प्रति में इस वात का स्पप्ट उत्लेख कवि ने 
स्वय किया हैं ।* इन परागल खान ने कवि को आदेश देकर 'पाडव-विजय' पाचाली की 
रचना करवाई | इसका भी उल्लेख है ।३ यह काव्य महाभारत के समान ही अठारह पर्वों 
में विभवत है परन्तु आकार उतना नही है, जितना महाभारत का । 

भारत-पाचाली सम्बन्धी दूसरी रचना “अश्वमेघ पर्व' हैँ । परागरू के पुत्र नुसरत 
खा थे जो 'छुटि खा' के नाम से भी विख्यात थे। ये भी हुसेन शाह के प्रिय कमंचारी थे और 
साहित्य में रुचिसम्पन्न थे । ये भी महाभारत की कथा में रुचि रखते थे । इन्होने अपने 


सभाकवि श्रीधर नदी से महाभारत के अश्वमेध पर्व को भापान्तरित करवाया । काव्य के 
आरम्म में कवि ने इन वातो का उल्लेख किया है । 





१ वा सा दइ,पु २०४ड। 
२ नृपति होसेन शाहा गौडेर ईद्वर 
तान एक सेनापति 
लस्‍स्कर परागल-खान सहामति 
सुवर्ण वसत पाइल अश्ब वायुगति 
लस्करि विषय पाइ आइलन्त चलिया 
चारटिग्रामे चलि आइल [हरषित हा] 
$३. ताहार आदेश साला मस्तके घरिल 
कवीर्द्र परमेश्वरदास पाचाली रचिल 


(वा. सा इ, पृ. २२५) 


(वो सा इ, प. २२६) 


साहित्यिक पष्ठभूमि है 


छस्कर परागल-खानेर तनय 

समरे निर्भय छुटि-खान महाशय (वा. सा. इ, पृ. २२७) 
सस्क्ृत भारत ना वझे सव्व॑ंजन 

सोर निवेदन किछु-शुन कविगण 


देशि भाषे एहि कथा फरिया प्रचार (वां. सा इ., पृ. २२९) 
ताहान आदेशमाल्य मारे आरोपिया 
श्रीकर-तदी ए कहे पाचाली रचिया (बा, सा इ., पृ. २२९) 
अश्वमेध पर्व का मुद्रित सस्करण श्री दीनेशचन्द्र सेन ने सपादित करके वगीय 
साहित्य परिषद्‌ से प्रकाशित किया है । 


इन भारत-पाचाली काव्यो के अतिरिक्त एक राम-पाचाली' भी प्राप्त है । इसके 
रचयिता कृतिवास ओझा हे । यह राम-पाचाली रामायण भी कहलाती है । दीनेशचन्द्र 
सेन का मत है कि कृतिवास ने इसकी रचना चौदहवी शतती में की थी ।* सुकुमार सेन 
इन्हे पद्रहवी शती के अन्तिम भाग का व्यक्ति मानते हूँ ।* अनेक हस्तलिखित प्रतियों 
में कृतिवास की आत्म-जीवन कहानी मिलती है, परन्तु वे सब सर्वाश में समान नहीं हे । 
इन सब का सक्षिप्त विवेचन सुकुमार सेन ने किया है ।?* कृतिवासी रामायण सर्वप्रथम 
मिशन प्रेस से १९०२-३ ई में मुद्रित हुई । द्वितीय सस्करण का सशोधन जयगोपाल तर्का- 
लकार ने किया था| कृतिवास की रामायण के बरावर आदर अन्य किसी भी राम-पाचाली 
ने अव तक नही पाया । 

पाचाली साहित्य के अतिरिक्त एक रचना 'श्रीकृष्ण-कीतेन' हैं जिसके रचयिता 
चडीदास है। राधाकृष्ण लीला सवधी इस रचना ने आगे के साहित्य को बहुत प्रभावित किया 
चडीदास की निश्चित जन्मतिथि के विपय में मतभेद है । श्री हरिदास इन्हे १३०९ शक 
मर्थात्‌ १३८४ ईसवी में उत्पन्न वताते है ।४ श्रीकृष्ण-कीर्तंन न तो सम्पूर्ण रूप से पाचाली 
काव्य ही है और न महाकाव्य । यह पाचाली काव्य और यात्रा (नाट्य गीत) का मिश्रण 
सा है। पदो में रची हुई होते हुए भी इनमें प्रवधात्मकता है । इसमे तीन पात्र कृष्ण, 
राघा और बडायी है। श्रीकृष्ण-कीर्तन' काव्य का सर्वप्रथम परिचय हमें वसत रजन राय 
की खोज से प्राप्त हुआ। उन्हे एक खडित हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई थी जिसको सपादन 
करके उन्होने प्रकाशित किया। प्रकाशित ग्रथ मे वारह खड और अन्त में राधा-विरह नाम 
का अश है। इसके दान खड और नौका खड का उल्लेख सनातन गोस्वामी ने किया है। (वै. 
तो,प्‌ृ २६) । 

(ग) सस्कृत का पूवववर्ती साहित्य 

सोलहवी शती से पूर्व के प्राप्त साहित्य में भापा साहित्य की अपेक्षा सस्कृत 

साहित्य अधिक है । इस साहित्य की कुछ रचनाओ ने हिन्दी और वगाली दोनो के भाषः 


१. वो. आर, पृ. १३३ 

२ वां. सा. इ, पृ. ९८ 
३. वां. सा. इ, प्‌ ९५ 
४ गो. वे. सा, पृ. ३० 
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साहित्यो को समान रूप से प्रभावित किया है। कुछ रचनाए अवध्य ऐसी हैं जिन्होंने केवल 

गौडीय वैष्णव समाज में ही आदर पाया । यहा उन रचनाओ का उल्लेस किया जा रहा 

है जो भक्तिवर्म की परम्परा को लेकर चछी और हिन्दी वैष्णव साहित्य और बगछा वेणव 

साहित्य दोनो की पुप्ठभूमि रही । निम्नाकित पाच पुराण, रामायण और गीतगोविन्द 

ने दोनो स्थानों के साहित्यो पर प्रभाव टठाला। शोप ग्रथ केवल गीठ देश में ममादृत हुए। 
पुराण साहित्य 

१ हरिवदा पुराण--कदाचित्‌ हरिवणश पुराण ही श्रीकृष्ण छीला सबधी ऐसी सर्वे- 
प्रथम रचना है जिसमें श्रीकृष्ण की ब्रज-लीला क्रम-बद्ध सप में पाई जाती है। इसमें 
छकटभंग, पूतना वध, दाम वध, यमलार्जुन भग, वक्र दर्शन, वृन्दावन प्रवेश, काठीय दमन, 
घेनुक वघ, प्रलूम्व वध, गोवर्घत घारण, गोविदाभिषेक, हल्लीण फ्रीटा, वृषभासुर बध, 
और केशी वध इत्यादि प्रकरण कृष्णीछा सवधी हें । 

२ विष्णु पुराण--विप्णु पुराण ने कृष्ण लीला वर्णन में प्रायः हरिवश पुराण का ही 
अनुकरण किया है। परन्तु कुछ नये प्रकरण भी पाए जाते हैं। गर्ग मुनि द्वारा कृष्ण का नाम- 
करण, गोपी प्रेम, गोपी विरह इत्यादि वर्णन विष्णु पुराण में ही पाए जाते हैँ । यद्यपि नाम 
नही दिया है पर इसी पुराण में एक गोपी का कृष्ण की विशेप प्रीतिभाजन वताकर उल्लेख 
किया है । 

३ पद्म पुराण--प्म पुराण में कृष्ण लीछा का वैसा वर्णन नहीं है जैसा ऊपर 
दिए गए दोनो ग्रन्यो में । इसमें कृष्ण राधा की नित्य लीला वणित है। वृदावन की स्थिति, 
रासमडल की स्थिति, राधा कृष्ण के सखी-सखाओ की उस रास मडल में स्थिति, इत्यादि 
का विवरण इस ग्रथ में मिलता है! 

४ ग्रह्मवेबर्त पुराण--ब्रह्मवैवत्त पुराण में प्रमुख गोप-गोपियो की वशावली और 
श्तिहास ही अधिक दिया गया है । इसमें वरणित ब्रजलीलछा में क्रमवद्धता का अभाव-सा है । 

५ भागवत पुराण--वेष्णव साहित्य पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वालो रचना 
भागवत पुराण है। चेतन्यदेव, चल्लभाचार्य तथा अन्य वैष्णव आचार्यों ने भागवत पुराण 
के आधार पर अपने मत विशेष के दाशेनिक सिद्धात, पूजा, उपासना, इप्टदेव इत्यादि लिए। 
यह ढीक है कि प्रत्येक ने अपने दुष्टिकोण से भागवत को देखा और उसके भाष्य किये । इस 
ग्रथ की टीकाएँ लघु वैष्णव-तोषिणी', और “वृहद्‌ भागवतामृत' नाम से रूप गोस्वामी ने 
की। श्रीधर स्वामी की भी एक टीका प्राप्त है । केवल एक स्कथ की टीका भी 'दशम स्कघ 
टीका' के नाम से प्राप्त है। यह अत्यन्त विख्यात रचना हैं । इसमें पीछे की रचनाओ की 

अपेक्षा कृष्ण की किशोर छीला में कुछ नये प्रसग भी जोड दिए गए है । तृणासुर वध, गोवत्स 
हरण, दावाग्नि मोचन, दावानल पान, वस्त्र-हरण, ब्राह्मण पत्नियो को उपदेश, सुदर्शन 
मोक्ष, शख चूड, और व्योमासुर वध लीला के साथ कृष्ण की रासलीला सवधी पाच अध्याय 
हू। इनमें कृष्ण का गोपियो के साथ विहार वर्णित है। इस ग्रथ में कृष्ण के सखाओ के नाम भी 


दिए है । इस पुराण के उद्धरण कृष्णदास ने 'चैतन्यचरितामृत” और वन्दावनदास ने 'चैतन्य- 
भागवत' में दिए हे । 
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रामायण--वाल्मीकीय रामायण--सोलहवी दवती के पूर्व के भक्ति साहित्य में 
कृष्ण लीला सबधी रचनाएँ ही अधिक है। राम साहित्य अपेक्षाकृत कम हैं। वाल्मीकीय 
रामायण राम-कथा की प्राचीनतम प्रसिद्ध रचना है। रामकथा सवधी भाषा रचनाओं 
को इस ग्रथ का आभार मानना ही पडता है । 


भक्ति दशेन साहित्य 

' « १ श्री ब्रह्म-सहिता--श्री चैतन्य देव ने यात्रा में दो ग्रथ देखे थे * , और वे उन दोनो 
ग्रथो को वहा से वगाल लाए थे। उनमें से एक ग्रथ ब्रह्म सहिता हैं) । उनकी शिक्षायें इन 
दोनो ग्रथो में से ली गई थी। कहा जाता है कि वे जब राय रामानन्द से तत्त्व-ज्ञान और भक्ति 
संवधी चर्चा कर रहे थे, तव अपनी भक्ति-भावना वताते हुए उन्होने ये दोनो ग्रथ उन्हें 
दिखा कर कहा था कि सव कुछ इसमें दिया है ?। ब्रह्म-सहिता तत्त्व-सिद्धात सवधी सस्कृत- 
ग्रथ हैं। श्री जीव गोस्वामी ने इसकी एक टीका की थी । कहा जाता है कि विश्वनाथ चक्र- 
वर्ती ने मी इसकी एक टीका की। परन्तु अब वह अप्राप्य है। इस ग्रथ में सक्षेप में भक्ति- 
सिद्धातो की विवेचना की गई है । इसके सब अध्याय अब नही मिलते *। इसमें प्रधानत घाम 
तत्त्व, कामवीज, काम गायत्री तात्पय॑, चतुर्व्यूह, माया, योगमाया, शब्द ब्रह्म, गायत्री, 
नारायण, माघुर्यमय श्रीकृष्ण आदि तत्त्व, कर्मज्ञान-योग विचार, श्रुति स्मृति विचार, 
शक्ति तत्त्व, स्वकीय, पारकीय, ध्यानयोग, पचोपासना--सूर्य, गणेश, शक्ति, शिव और 
विष्णु,--निरविशेष ब्रह्म, विधि महेन्द्र, नित्य मुक्त गौर नित्यवद्ध जीव, विष्णु तत्त्व और 
अवतार, लीला वैचित्र्य, देवलोको का सबंध, कर्मफल, भजन, शरणागति, भवित इत्यादि 
की सुन्दर व्याख्या की गई है । “ब्रह्मसहिता” का नाम देकर इसमें से उद्धरण कृष्णदास 
कविराज ने अपनी रचना “चैतन्यचरितामृत” में दिए हे ।४ 

२. कर्णामृत--यह दूसरा ग्रथ है जिसे चैतन्य देव दक्षिण से छाए थे। उनकी 
भजन, शिक्षा और कीतंन इत्यादि का आधारभूत यही ग्रथ है। इसके रचयिता दक्षिण 
भारत वासी श्री विल्वमगल है । यह ग्रथ सस्कृत में है और इसके भाव अत्यत सरल और ऊँचे 
है। भाषा सुललित और मधुर है । कविराज कृष्णदास ने अपने ग्रथ “चैतन्यचरितामृत्त” 
में इसका उल्लेख किया है । 


नी सतत * जलन +ततत+5 


१. ब्रह्म सहिता, फर्गमृत दुइ पुंथि पाआ। (चे च, मध्यलीला, परि. ९, पृ. १६१) 
२. महाभकक्‍तगण सह ताहा गोष्ठी फंछ । ब्रह्मसहिताध्याय पूथि तांहा पाइल ॥ 
वहुयत्ने सेद पुंथि लद्लू लिखिया। (चें. च. मध्यकीला, परि. ९,प्‌ १६५) 
३५ तीर्थ यात्रा कथा प्रभु सकर फहिला । फर्णामृत ब्रह्मसहिता दुद पुंथि दिला ॥ 
प्रभ्‌ कहे तुमि जे प्रेम सिद्धान्त फहिले । एड दुइ पुस्तके सेइ सब साक्षी दिल्े ॥ 
(चे च, सघ्यलीला, परि ९, पु १६८) 
४. श्री हरिदास के फथनानुसार। उन्होने इसके पचम और चतुर्देश अध्याय सात्र 
देख पाए हे । उनका कथन है कि इसके शताव्यायों में से केवल ये ही दो अध्याय 
दृष्टिगोचर है (गी वे सा, पृ- १६) 
५. चें. च., आदिलोला, परि. २, पू. ११ और १६। 
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फर्णामृुत सम वस्तु नाहि प्रिभुवने । 
जाते हँते हय शद्ध कृष्ण प्रेम ज्ञाने ॥ 
सौन्दर्य माघुर्य कृष्ण लोलार अवधि । 
से जाने जे कर्णामुत पडे निरवधि ॥ 
(चे च, मध्यलीला, परि ९, पृ १६८) 
चैतन्यदेव इसका पाठ करते थे, इस बात का भी उल्लेख चैतन्यचरितामृत में है । 
कृष्णदास कविराज ने “सारगरगदा” नाम से इसकी टीका की थी। इसके अतिरिवत दो 
अन्य टीकाए हे। एक तो श्री गोपाल भट्ट की “कृष्णवल्लभा” टीका और दूसरी 
चैतन्यदास की “सुवोधिनी” टीका । यह दोनों ढाका विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 
हुई है। श्री यदुनन्दन राय का पद्यानुवाद भी राधारमण यत्रालय वरहमपुर से प्रकाशित 
हुआ है। 
कृष्णदास कविराज की टीका के अनुसार इस ग्रय के निम्न विपय है -- 
१ इलोक--मगल्‍राचरण 
२ इलोक--वस्तु निर्देश 
३ इलोक--लीछा का आत्मप्रवेशानुभव 
४-- २१ इलोक--स्फूर्ति प्रार्थना 
२२ इलोक--आत्म निश्चय 
२३-- ५५ इलोक--दशेन, प्रायना 
५६-- ६० इलोक---साक्षात्कार भ्रम 
६१-- ६७ इलोक--पुन दर्शन की उत्कठा 
६८-- ९५ इलोक--साक्षात्कार के अनन्तर भगवद्रूप एव मन की स्थिति वर्णन 
९६--११२ इलोक--अश्रीकृष्ण से उक्ति-प्रत्युक्ति । 
स्तोत्र ग्रथो में कर्णामृत का स्थान सर्वोच्च है । इसके श्रीकृष्ण माघुर्य रस के आश्रय 
हैं। वे प्छुगार रस के सर्वस्व, शिखि-पुच्छ-विभूषित अशावत्तार है । वे गोपियो से केलि करने 
वाले हैँ। गोपीवस्त्रहरण का भी इसमे वर्णन है । 
हे मुक्ताफल--महाराष्ट्र देशवासी वोपदेव ने “मुक्ताफल” की रचना १३वीं 
शती में की । सव मिला कर इसमें प्राय ८०० इलछोक है! परन्तु ये इठोक कवि की अपनी 
रचना नही हे । इन्होने “विष्णु-मक्ति” का विवेचन और उल्लेख करने वाले भागवत के 
इलोक लेकर »खलावद्ध कर विए हैं। प्रारम्भ में ५ और अन्त में ६ इलोक इनकी अपनी 
रचनाए है। भागवत के समस्त इलोक मुख्यत* तीन भागो में रकखे गए है --(१) उपास्य, 
(२) ससाधनोपास्ति, (३) उपासक। इन तीनो मुस्य विभागो को फिर चार चार 
भप्रकरणो में वाटा है । 
१ विष्णु प्रकरण--१ से ४ अध्याय तक । इसमें विष्णु 
जवतार, अधिष्ठान इत्यादि का वर्णन है । 


_. २ विण्णुमक्ति प्रकरण--५ से ६ अध्याय त्क। इसमें विष्णु-मक्ति के लक्षण, 
भेंद और महिमा का वर्णन है। है 


णु के लक्षण, विष्णु का रूप, 
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३ विष्णू भक्त्यग वर्ण प्रकरण--७ से १० अध्याय तक। इसमें भक्ति के अगर सदा- 
चार, श्रवण, कीतन, स्मरण आदि का वर्णन हूँ । 

४. विष्णु भक्त प्रकरण--११ से १९ अध्याय तक। इसमे विष्णुभकतों के लक्षण, 
भेंद, और भविति रस का विवेचन है। 

मुक्ताफल का उल्लेख वगीय गौडीय वैष्णव समाज में बहुत हुआ हैं । श्री सनातन 
गोस्वामी ने भागवत की वेष्णव-तोषिणी टीका में मुक्ताफल की बोपदेव कृत टीका का उल्लेख 
किया है।* श्री हरिभक्ति-विलास में भी इसका उल्लेख आया है।* श्री जीव गोस्वामी ने 
भी तत्त्व-सदर्भ में इस ग्रथ का उल्लेख किया है।* इस प्रकार मुक्ताफल ने गौडीय वैष्णव 
धर्म पर प्रभाव डाला था, ऐसा ज्ञात होता हैं । सनातन और जीव गौडीय वैष्णव धमम के 
आचार्य थे। 

४ विष्णुभक्ति-रत्नावडी--विष्णुभवित-रत्नावली सग्रह ग्रथ हैँ । श्री विष्णुपुरी 
ने भागवत से इलोको का सग्रह करके विष्णु भक्ति को दर्शाया हैं। आरम्भ में और अन्त में 
कुल मिला कर ८ इलोक इनकी अपनी रचना हैं। इन्हे छोड कर २ इलोक (३॥३२, ५।४५) 
हरिभक्ति सुधोदय ग्रथ के है और ४ इलोक (१।८१, ११०५, ४२९, ५।५० ) अन्य पुराणों 
के हैं । इसमे सव मिला कर १३ विरचन है जिनका विवरण निम्न है -- 

प्रथम विरचन--मगलाचरण, ग्रथ प्रयोजनादि निर्देश, भक्ति के सामान्य लक्षण | 

द्वितीय विरचन--सत्सग । 

तृतीय विरचन--नवविध भक्ति | 

चतुर्थ से वारह विर्वचन---अवण, जात्मनिवेदन इत्यादि भवित के प्रकार । 

त्तेरहवा विरचन--शरणागति एव प्रथकर्त्ता का निवेदन । 

ग्रथकार ने इस सग्रह ग्रथ की टीका स्वय ही “कातिमाना” नाम से की है । इस ग्रथ 
का उल्लेख कई पीछे के वैष्णव कवियो ने किया है। 

१. वेष्णव-वन्दना--देवकीनन्दन ऋूत । 
विष्णुपुरी गोसाईं बन्दों करिया जतन 
विष्ण भक्ति . . . - रत्नावली जाहार ग्रंयन । 
२ श्रीगौर-गणोहेश-दीपिका--कवि कर्णपुर कृत । 
श्रीमद्‌ विष्णुपुरी यस्य भक्तिरत्नावली कृति ॥२२॥ 
३ भक्ति-रत्नाकर--श्री नरहरि चक्रवर्ती कृत । 
जय धर्म मुनि तांर अद्भुत चरित । इंहार गणेते विष्णुपुरी शिष्य हैल ॥ 
भक्‍क्तिरत्नावली ग्रंथ प्रकाश करिल ॥ ५२ १४४। 

४ तत्त्वसदर्भ---श्री जीव कृत । इसके २३वें अनुच्छेद में इस ग्रथ को निवन्ध ग्रंधों 

में रक्खा गया है । 


१. दे. तो १०१३१११ 
२. हैं. भ. वि, ११५२३६॥३७९, ३८० 
३. ते. से, २३-२६ । 


श्ड हिन्दी और बगाली वेप्णव फवि 


५ श्रीमदृभागवत टीका--श्रीधर स्वामी ने समस्त भागवत की टीका की थी | 
श्री चैतन्य देव का भागवत से परिचय इसी टीका के द्वारा हुआ था। आगे चल कर 
उन्होने केवल उन्ही टीकाओ को प्रामाणिक माना जो इस ठीका के अनुफुल थी । अत 
सनातन और जीव गोस्वामी ने इसी के अनुरूप ही भागवत की व्याग्यायें की थी। चंतन्व- 
चरितामृत में उल्लेख है-- 
शरीधरस्वामी प्रसादे ते भागवत जानि । जगदुगण श्रीधर स्वामी गुर फरि सानि 0 
कोघरेर अनुगत जे फरे लिखन | सब लोक मान्य फरि फरये प्रहण ७ 

(च च, अन्त्यलीला, परि ७,पूृ ३७४) 

इस टीका से विप्ण स्वामी सम्प्रदाय की भावनायें प्रकट होती हैं । इसमें भवित, 

भगवान और भकक्‍त की अनित्यता, जीव श्वर का पार्यवय, मुक्ति, चेतन अचेतन के 

प्रसग से परमात्मा का अपादानत्व, निर्मेद मुवित की निन्‍दा और श्रवण कीत्त॑न इत्यादि 
की विवेचना की गई है । 

६ नामकोमुदी--इसके रचयिता लट्ष्मीवर है । इस ग्रय में तीन परिच्छेद हे । प्रथम 
प्ररिष्छेद मे मीमासा का अवरूम्वन लेकर नाम के माहात्म्य को बताने वाले पुराणो के वचनो 
पर विचार करके 'नाम' को पापक्षय के लिए सपूर्ण रूप से समर्थ बताया है। केवल नाम-सकी- 
त्तंन पापो का नाश करने वाला है अथवा यह भी अन्य करमंकाड का एक अग होकर पापों से 
मुक्ति दिलाने वाला है । इसकी विवेचना करके केवल नाम-सकीत्त॑न की स्वतत्रता मुक्ति 
दिलाने में द्वितीय परिच्छेद में वताई गई है । तीसरे परिच्छेद में मुवित्त की विवेचना की 
गई है । साधन भक्ति अथवा रागानुगा भवित इन दोनो में से कोन वरेण्य हैं इसका उल्लेख 
किया गया है। भवित के आलवन, उद्दीपन, अनुभाव, सचारी भाव, सब की व्यास्या की 
गई है और नाम सकीत्त॑न को सर्वश्रेष्ठ बताया हैं। चेतन्य देव के “नाम सकीत्तेन” प्रचार 
को इस नाम कौमूदी' से बहुत प्रेरणा मिली । नाम सकीत्तेन के माहात्म्य को दर्शाने 
वाले ग्रथो ने नामकौमुदी' के प्रमाण दिए है । 

लीला एव गीत साहित्य 

१. श्रीकृष्णलोलामृत--इसके रचयिता ईइवरपुरी हैँ । “श्रीकृष्णलीछामृत” के 
विभिन्न नाम मिलते हे। “श्री श्री राधाकृष्ण लोला” कर के मराठी गाया सप्तशती में 
और “रुक्मिणी स्वयवर” करके उज्ज्वल-नीलमणि में उल्लेख है। श्री रूप गोस्वामी ने दो 
इलोक उज्ज्वकू-नीलूमणि में दिए हैं और ग्रथ का नाम “रुक्मिणी स्वववर” दिया हैं । 
सातत्वक प्रकरण (१२१२, १७) में मधुर भाव की भक्ति को ही प्रधानता दी गई हैं। 
वुन्दावनदास ने चेतन्य-भागवत में ईश्वरपुरी का उल्लेख करके कहा है कि उन्होने 
अपनी रचना श्रीकृष्णलीरामृत गदाघर पडित को पढाई थी। वह उद्धरण निम्न हैं--- 

गदाघर पडितेर आपनार कृत । 

पुथि पढायेन नाम क्ृष्णलोलामृत ॥ 

२ गोतगोविद--इस प्रसिद्ध ग्रथ के रचियता जयदेव हैं । यह गीतकाव्य 


क्ृष्ण-राधा की मधुर लीला सबधी रचना हैं । इसकी कोमलकांत पदावली सुरताल से 
सयुवत है । इसके बारह सर्ग है । 


साहित्यिक पृष्ठभूमि १५ 


प्रथम सर्ग “सामोद दामोदर” में वसत काल की सुषमा का वर्णन हैं गौर 
विरहिणी राघा की वसत में दशा का वर्णन है। 
द्वितीय सर्ग “अक्लेश केशव” में विरह-क्षीणा अपितु मर्यादाशीला राधा का वर्णन 
है। गोपियो के साथ रास में लीन कृष्ण का वे गुणगान करती हे । 
तृतीय सर्ग 'मुग्ध मधुप्तुदन' में राधा के लिए श्रीकृष्ण की उत्कठा का वर्णन है। वे 
पश्चात्ताप करते हुए राधा का गुणगान करते है। 
चतुर्थ सर्ग 'स्निग्ध मधु पुदन' में कुज के अन्दर बैठ श्रीकृष्ण से राधा की सखी राघा 
की विरह दशा वर्णन करके उन्हे राधा से मिलने की प्रेरणा करती है। 
पतच्रम संर्ग 'साकाक्ष पुडरीकारक्ष' में सखी कृष्ण का सदेश राधा के पास ले जाती है। 
छठे सर्ग 'घुष्ठबेकुठ में राधा की वासकसज्जा नायिका की दशा का वर्णन है । 
सप्तम सगे नागर नारायण' में राधा को विप्रलूम्भा नायिका के रूप में दिखाया 
गया है। 
अष्ट्म सर्ग “विलक्षम लक्ष्मी! में राघा की खडिता नायिका की दशा का वर्णन 
है । 
नवम सर्ग 'मुग्घ सुकुन्द' मे कलहातरिता नायिका के रूप में राधा का वर्णन है। 
दह्म सर्य 'मुग्ध माधव में मानिनी राघा का और कृष्ण की अनुनय विनय का 
वर्णन है । 
एकादश सर्ग 'सानंद गोविद' में राधा का चित्रण अभिसारिका के रूप में है । 
द्वादश सर्ग 'सुप्रीति पीताम्बर' में राधा-कृष्ण की क्रीडा और मिलन का वर्णन है। 
जयदेव कृत गीत-गोविन्द अत्यन्त प्रसिद्ध सस्कृत गीति-काव्य हूँ । इसका इतना 
विवरण देने का प्रयोजन विशेष है । वगला पदावली में “द्वादश अग” नाम से प्राप्त जो 
विभिन्न रस-विभाजन हे, वे इन्ही सर्यो के वस्तुविन्यास के अनुकरणरूप हे । 'रूपानुराग', 
स्वय दौत्या, दुर्जय मान, वासक सज्जा', 'कलहातरिता', खडिता' इत्यादि समस्त 
शीर्षको में राधा-कृष्ण सम्बन्धी पदावली मिलती हैं । इसके अतिरिक्त गीतगोविन्द के 
अनुकरण पर गीत काव्यो की रचना भी हुई, जिनमें निम्न मुख्य हे * -- 
१ पुरी के अधिपति प्रतापरुद्र कृत अभिनव-गीतगोविन्द! 
२ प्रकाशानन्द सरस्वती कृत 'सगीत-माघव' 
३ चतुर्भुज कृत गीत-गोपाल' 
राम-काव्य में भी गीत-गोविन्द' के अनुकरण पर रचनाएं हुईं। कुछ मुख्य कृतियों 
के नाम निम्न है -- 
१ श्री हरि आचार्य कृत जानकी-गीत' 
२ श्री हरि शकर कृत गीत-राघव 
३ गयादीन कृत रामगीत-गोविन्द 
४ प्रभाकर कृत गीत-राघव' 
उद्धरण प्रंय--यहा पर कुछ ऐसे ग्रथो की नामावली दे देना भी समीचीन जान पड़ता 
१. गो. च० सा०, पृ. २१. 


१६ हिन्दी और बगाठो बेष्णब कवि 


हैं जिनका नाम देकर या तो उनसे प्रमाण-बासय उदधृत बिए गए ह अगवा गुझ अन्य 
उद्धरण लिए गए हे । किसी सिद्धात को रस कर उसे सिद्ध परने के लिए अपने से परदे 
रचे धर्म-ग्रथो से प्रमाण-वावय देना बगाली वैष्णव समाज यी प्रथा सी जान पटती हैं। 
“चैतन्यभागवत", “चैतन्यचरितामृत” और रूप गोस्वामी की रचनाओ में उग प्रवार के 
उल्लेख और ग्रथो के नाम भी पाए जाते है 

१. फेशव-चरित--छप गोस्वामी कृत "नाटक चन्द्रिका' में पृष्ठ १२ पर उसवा 
उद्धरण नाम देकर दिया है । 

२ हरि-विलास--रप गोस्वामी कृत “नाटक चन्द्रिका' में पृष्ठ ११ पर नाम 
देकर उद्धरण दिया है। 

३ गोविन्द विछास--रप गोस्वामी कृत 'उज्ज्वल-नीलमणि' में स्वायिभाव 
प्रकरण में नाम देकर उद्धरण दिया है । 

४ पद्मपुराण--वृदावन दास कृत “चँतन्य-भागवत” में आदिसड, अ० ३, 
पृष्ठ १८ पर उद्धृत । 

५ वाराह पुराण--वृदावन दास छृत “चंतन्य-भावगत” में आदिखठ, अ० १४, 
पुष्ठ ९४ पर उद्धरण है। 

६ गीता--वूदावनदास कृत “चेतन्य-भागवत” में आदिसठ, म० १५, पृष्ठ 
९५ पर नाम और उद्धरण। 


७ जेमिनी भारत--वृदावन कृत “चेतन्य-भागवत” में मध्यखड, अ० १, पृष्ठ 
१०५ पर नाम और उद्धरण । 


८ अनत-सहिता--बृदावनदास कृत “चंतन्य-भागवत्” में भादिखड, अ० १, 

पुष्ठ ९ पर नाम और उद्धरण । 

९ श्रीधर स्वामी कृत भागवत-व्याख्या--कप्णदास कृत “चंतन्य-चरितामृत” में 
आदिलीला, परि० २, पृष्ठ १३ पर नाम और उद्धरण । 

१० भावार्थ-दीपिका--कप्णास कृत “चेतन्य-चरितामृत” में आदिलीला, 
परि० ३, पृष्ठ १६ पर नाम और उद्धरण। 

११ हरिभक्ति-विछास--#ष्णदास कृत “चंतन्य-चरितामृत” में आदिलीला, 
परि० ४, पृष्ठ २० पर नाम और उद्धरण । 


१२ गोविंद लोलामृत--कष्णदास कृत “चेतन्य-चरितामृत” में आदिलीला, 
परि० ४, पृष्ठ २६ पर नाम और उद्धरण 

इन अत्यन्त प्राचीन प्रख्यात रचनाओं के अतिरिक्त कुछ ऐसी रचनाएँ भी प्राप्त 
हैं जो पद्रहवी शती में रची गयी । श्री सुकुमार सेन ने इस रचनाओ की नामावली दी 
है,* जो नीचे दी जाती हैं । 

१ श्रीघर स्वामी कृत म्नजविहारी 

२ वेदात देशिक कृत यादवाभ्युदय, रचनाकार १२६८-१३६६ ई 

३ रामचन्द्र भट्ट कृत गोपाल लोला, पन्द्रहवी शती का उत्तरा््ध 
3 एम्सुएणा, ? 485 
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हरि-विलास 

श्रीराम कृत क्ृस-निघन महाकाव्य 

चतुर्भुज कृत “हरिचरित काव्य”, १४९३ ई. 
शकराचाये कृत दृष्णविजय 
ब्रज-लोलिम्ब-राज्य कृत “हरि-विलास काव्य 

९ पद्मनाभ कृत “गोपारू-चरितोाँ 

१० कृष्ण भट्ट कृत “मुरारि-विजय नाटक 

गौडीय वेष्णव साहित्य की परपरा में सोलहवी शत्ती से पहले का जो सस्क्ृत 
साहित्य प्राप्त है वह सव का सव वगालियो द्वारा ही रचा नही है। जयदेव को बंगाली 
सिद्ध किया जाता है। दो सग्रह ग्रथ हे जिनमे बंगाली रचयिताओ के स्फूट काव्यों का 
सग्रह हैं।* इन सग्रह ग्रथो के नाम और उन कवियो के नाम जिन्हे वे वगाली बताते हे दिए 
जा रहे हें -- 

१ संदुक्ति कर्णामृत (१२०४ ई )---इसके समहकार श्रीधर दास हे। इसमें जिन 
सस्कृत के कवियो की रचनाएँ सगृहीत हे उनमे से दिवाकर दत्त, उमापति धर, भट्टपालीय 
पीताम्वर, केशरकोलीय, नाथोक और शरण वगाली बताए गए है। 

२ पद्यावडी--इसके सग्रहकार श्री रूप गोस्वामी हे । इसमे जिन सस्कृत कवियो की 
रचनाएं दी हे उनमें से पुरुषोत्तम आचार्य, माघव, चक्रवत्तिन्‌, जगन्नाथ सेन, गोवर्धनाचार्य, 
जगदानद राय, सजय कविशेखर, केशव भट्टाचार्य, षप्ठीवरदास, रामचन्द्रदास, मुकुद 
भट्टाचार्य, केशव छभ्रिन्‌, और गोविन्द भट्ट वगाली है । 


(७ छ 0 _.ऋ ८०८ 


3. एत्पंपा।, 9. 486. 
2. मेडणकणा, 0, 486, 


२. राजनीतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि 


सोलहवी शती फी एक रचना “चँतन्य-मगल” है। एगके लेखक जयानद है । 
इन्होने अपनी रचना में चेतन्य के जन्म के समय की नदिया की दुर्दशा का थोटा-सा परिचय 
दिया हैं। उस समय डाके और चोरी वढ गए थे | हिंदुओं पर यवनो के अत्याचार भी वहुत 
हो रहे थे। राजा हुसेन शाह ब्राह्मणों को पकंड कर उनकी जानि और प्राण दोनो ले 
लेता था । जिसके घर से शख की ध्वनि आती सुनी जाती थी उसके घन और प्राण दोनो 
का अपहरण कर लिया जाता था और जाति ले डी जाती थी | जिसके माथे पर तिलूक 
और कथे पर जनेऊ देखा जाता था उसका घर-द्वार लूटकर उसे छौह-पाश में वाब दिया 
जाता था। मदिर तोडे जाते थे और तुलसी के वृक्ष उसाडे जाते थे। गगा स्नान का भी 
विरोध किया जाता था। अश्वत्य और पनस के वृक्ष काट दिए जाते थे? । इस प्रकार की 
अराजकता और राजा की अनीतियो का कुछ दिग्दशन तुलसी ने भी कराया है। राज समाज 
में प्रतिदिन नई नई कुचालो और कलुप की कल्पनायें की जाती थी ।* 

तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में कलियुग का जो विवरण दिया है वह उनके 
समय की सामाजिक दशा ही है । उत्तरकाड में कागभुशुडि गरुड से कलियुग का विवरण 
देते हैं । वे कहते हें कि कलियुग में वर्णाश्रम घर्म नप्ट हो जाता है। सब स्त्री पुरुष श्रुति 
विरोधी है । ब्राह्मण श्रुति के वेचने वाले हो गए हैं, राजा प्रजा में भेद नही हैं। कोई भी 
शास्त्रों की व्यवस्था नही मानता । जिसको जो अच्छा लगता है वह उसे ही श्रेष्ठ मार्ग 
सानता है। केवल वकवाद करने वाला ज्ञानी माना जाता है । सत नही रह गए। मिथ्यावादी 
ओर दभी को सत माना जाता है । जो आकारहीन और श्रुति-पथ का त्याग करने वाला है 
वह कलियुग में ज्ञानी और वैरागी कहलाता है । ब्रह्म ज्ञान का दुरुपयोग किया जाता है। 
साधारण जनता ब्रह्म ज्ञान को छोड कर अन्य कोई वात ही नही करती । लोग थोडे से घन के 
लिए ब्राह्मण और गुरु को घोखा देते हें। शूद्र वाह्मणो की वरावरी करते हें। वास्तविक 


“ने प उस जम लय 
१ निरवधि डाका चुरि अरिष्ट देखिजा । नाना देशे सब्वेलोक गेल पलाइजा। 
आचम्बिते नवदीपे हेल राज-भय । ब्राह्मण घरित्रा राजा जाति प्राण लय ॥ 
नवद्वोपे शखघबनि शुने जार घरे। घन्र प्राण लूय तार जाति-नाश फरे ॥ 
कपाले तिलक देखे यज्ञसूत्र फाधे। घर-हार लोटे तार लौोह-पाशे बाघे।॥ 
देउल देहरा भागे उपाड़े तुलसी । प्राण-भये स्थिर नहे नवद्वीप वासी 0 
गगा स्नान निरोधिल हाट घाट जत । अश्वण पनस वृक्ष काटे शत शत । । 
च॑म (वसा प,प्‌ ११६४) 
२ राज समाज कुसाज कोटि कदु कल्पत फलुष कुचाल नई है। 
नीति प्रतोति प्रीति परिमिति पति हेतु बाद ह॒ठि हेरि हई है। 


(ठु ग्रय, खड २, वि. प., पु ५३३) 
बे 
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सन्यासी कोई नहीं है। नीच जाति के लोग, अथवा जिनकी पत्निया मर गई है अथवा 
घन नष्ट हो गया है, सिर मुृडा कर सनन्‍्यासी हो जाते हे और यह सन्यासी ब्राह्मणों से 
अपनी पूजा करवाते हे । इस प्रकार के सन्‍्यासी का वेश अमगलकारी और वीमत्स होता 
था" । वे भक्ष्य अभक्ष्य सव खाते थे और सव जगह खाते थे * । 

समाज में भौतिकता और विलासिता वढ गई थी । व्यक्तिगत आचरण दूपित हो 
गए थे।३ लोग अपना समय केव़रू ऊपरी व्यवहारों और देवताओ की पूजा में लगाते थे ४ । 


१. वरन धर्म नहिं आस्लस चारी। श्रुति विरोध रत सब नर नारी ॥ 
द्विज ल्रुति बेचक भूप प्रजासन । कोउ नहिं मान निगस अनुसासन ॥ 
मारग सोइ जा फहूँ जोइ भावा । पंडित सोइ जो गाल बजावा ॥ 
मिथ्यारम दभ रत जोई । ता कहूं संत फहइ सब कोई ॥ 
सोहइ सयान जो परघन हारी । जो फर दंभ सो वड आचारी ॥ 
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी । कलियुग सोइ ज्ञानी सो विरागी ॥ 
ब्रह्ममान बिन _नारि नर, कहहि न दूसरि बात । 
फोड़ी लागि मोह बस, कर्ाह विप्र गुर घात ॥ 
वार्दाहि सुद ह्िजन्ह सन, हम तुम्ह ते कछु घादि। 
जानइ ब्रह्म सो विप्रवर, आंखि दिखारवह डादि ॥ 
जे वरनाधम तेलि फुम्हारा । स्वपच किरात कोल फलवारा ॥ 
तारि मुई गुह सम्पति नासी । मूड सुड़ाइ होहि सनन्‍्यासी ॥ 
ते विप्रन्ह्‌ सनु आपु पुजावह । उभय छोक निज हाथ नसार्वाह ॥ 
असुभ भेस भूषन घरे, भध््याभक्ष्य जे खांहि । 
तेह योगी ते सिद्ध नर, पुजित फलियुग माहि। (रा, च. सा., उ. ४३-४४, पृ. ५४२) 
२. माधों या घर बहुत घरी । 
बारह बरस फे भयो दिगस्‍्वर ज्ञानहीन संनन्‍्यासी १ 
* खान पान घर घर सब ही के, भसम लगाय उदासी ॥ (परमानंद दास फा एफ पद ) 


३ (क) फलि फाल बिहाल किये सनुजा। नहिं मानत कोउ अनुजा तनुजा । 
४ नहिं तोष विचार न सीतल्‍रूता ॥ सब जाति फुजाति भये मगता ॥ 
इरिपा परुषोच्छर छोलुपता । भरिपूरि रही समता विगता ॥ 
(रा, च. मा, उ. १०२, पृ. ५४४) 
(छत) गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी । भर्जाह नारि पर पुरुष अभागी ॥ 
सोभागिदी विभूषत होना । विघवन्ह्‌ के सिगार नवीना ॥ 
(रा. च. मा., उ. ९९, पृ. ५४३) 
४. (फ) रमादृष्ठि पाते सर्व्वलोक सुखे बसे । व्यर्य काल जाय मात्र व्यवहार रते ॥ 
(ख) वाशुली पूजये केह नाना उपहारे। मद्य मांत दिया केह यज्ञ पूजा करे ॥ 


(च. भा. मादिखंड, भ. २, पृ. १५) 


२० हिन्दी और बगाली बप्णय फवि 


उनकी प्रतिमा बनाने और पुत्र गन्या के वियाद्र में घन को व्यय सर्च मरते ये।' ब्ाह्मणों 
और अध्यापकों में ज्ञान और अध्ययन की नितान्त कमी थी ।* छोग ऊचे नीचे सब 
प्रकार के कर्म केवल पेट भरने के दिए करते थे ॥? देश में टाकेन्योरी बहुत ही रहे 
थे ।४ कुछ उद्धरण यहा दिए जा रहे है । 


१ दभ फरि विषहरी पूजे फोन जन ॥ प्रत्तलि फरये फेह दिया वहुघन । 
घन नष्ट फरे पुत्र फन्‍्यार विभाय । एहू मत जगतेर व्यर्थ फाल जाय ॥ 
(च भा, आदिखड, जे २, पु १५) 
२ (कफ) जेवा भद्गाचार्य चक्रवर्ती मित्र सब | ताहारह ना जानये प्रथ अनुभव ॥ 
शास्त्र पशाइया सबे एह कर्म फरे। (चे भा, आदिखड, अ २, प्‌ १५) 
(ख) धिप्र निरच्छर लोलुप फामी । निराचार सठ वृषलो स्वामी ॥ 
(रा व मा,उ १००, पृ. ५४४) 
(ग) माघो या घर बहुत घरी । 
पाखड दभ बढ़चो कलियुग सें, अद्धा घर्मं भयो लोप ॥ 
परमानद देद पढ़ि विगरयो, फा पर फीजें फ्रोध ॥ 
(परमानन्द दास का एक पद) (अष्ट व. स., पृ. ३६) 
३ ऊचे नौचे फरम घरम अवरम करि 
पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी ॥॥ (तु ग्रय, खड २, कफ व, उ. ९६, पु २२५.) 
४ निरवधि डाका चुरि अरिष्ट देखिज्या। 
नाना देशे सब्ब लोक गेल पराइयव्गा । (व सा. प, थे म, प्‌ ११६५) 


३- धासिक पृष्ठभूमि 


सोलहवी श्वती के पूर्वाद्ध की रचनाओ जैसे “चैतन्य-मगल” और “चैतन्य- 
भागवत” में तत्कालीन घामिक परिस्थितियों का चित्रण है । वह वास्तव में समस्त बगाल 
और उत्तर प्रदेश अर्थात्‌ वगाली और हिन्दी वैष्णव समाज के घर्म और उस समय प्रचलित 
अन्य घर्मो का, जिन्हे वास्तव मे 'मत' कहना चाहिए, चित्रण है। हिन्दीभाषा-भाषी वेष्णव 
समाज में जो साहित्य उपलब्ध है, उसमें उतना अधिक विवरण तो नहीं मिलता परतु कुछ 
झलक मिल जाती है। 

सोलहवी शता से पहले उत्तर प्रदेश में भक्ति धर्म का स्वरूप कदाचित्‌ 
अवैष्णवीय अधिक मात्रा में था। धर्म ने छोक-धर्म का रूप छोड कर व्यक्तिगत साधना 
का रूप के लिया था। कदाचित्‌ इसीलिए उसमें दिखावा वहुत आ गया था। जो पथ चल 
रहा था, उसमें अनेक वाद मिले थे। वल्लभाचार्य ने अपने ग्रथ कृष्णाश्रय में कहा है :--- 

नानावादविनष्टेषु सर्वकमंत्रतादिषु 

पाषंडैक-प्रयत्नेषु कृष्ण एवं गतिमेंस ॥। 

अर्थात्‌ नाना प्रकार के वादों के कारण सपूर्ण कर्म और बव्रत्त इत्यादि विनष्ट हो गए 
है। केवल पाखड के लिए तमाम धर्म-कर्म किए जाते है। ऐसे समय में कृष्ण ही मेरी गति हैं। 

इस इलोक से ज्ञात होता है कि वल्‍लभाचार्य के समय तक जो घामिकता चली था 
रही थी वह अधिकाशत वेष्णवों की घामिक भावना से भिन्न थी। जभी वे लोग उन 
मतावलबियो के ब्रत-कर्मे इत्यादि को पाखड बताते हे , इसमें प्रच्छक्ष रूप से इस वात का भी 
उल्लेख मिलता हू कि कृष्ण इष्टदेव के रूप में कम छोगों की ही मान्य थे। वैसे मह 'पाखड- 
सयुक्त धर्म क्या था इसका विस्तृत विवरण उन्होने नही दिया है । 

परमानददास ने अपने एकपद में कुछ अधिक स्पष्ट करके इस पाखंड' की रूप- 
रेखा बताई है। वह पद निम्न है -- 

माघों या घर बहुत घरी । 

कहने सुनन को लीला फीनी मर्यादा न दरी। 

जो गोपिन को प्रेम न हो तो, अरु भागवत पुरान । 

तो सब ओऔघषड़पंथहि हो तो, कथत गर्मया ज्ञान ॥ 

बारह बरस को भयो दिगम्वर, ज्ञानहीन संन्‍्यासी । 

खान पान घर घर सब हिन फे, भस्म लगाय उदासी ॥ 

पाखंड दम्भ बढयो कलियुग में, श्रद्धा घर्म भयो छोप । 

परमानंद वेद पढ़ि विगरचो, का पर फीजे फोप ॥ 

इस पद में परमानददास स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कलियुग में पाखड दम्भ बढा है 
और प्रद्धा धर्म' लोप हो गया है। श्रद्धा घर्म से उतका तात्पयय भक्ति-प्रधान धर्म से है। ज्ञान- 
ओर कम-अधान धर्म के फलस्वरूप लोगो में सत्यास लेने की प्रवृत्ति खूब थी, इसका भी 
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निर्देश मिल जाता हैं! वारह वरस के बालक भसम लगाकर उदासी भीर ज्लानदहदीन 
सन्‍्यासी वन जाते थे | परमानद यह कहकर चुप हो जाते है कि सब छोग वेद पढकर विगरे 
हैं, क्रोध किस पर किया जाय -- 
तुलमीदास की रचनाओं में तत्कालीन अवे्णवीय मतो का अधिक स्पष्ट सप में 
उल्लेख हैं। विनय पतन्निका में वे कहते हे -- ; 
राज-समाज फुसाज फोटि फटु कल्पत फलछुप फुचाल नई हूँ । 
नोति प्रतीति प्रीति परमिति पति हेतु-बाद ह॒ढि हेरि हुई हैँ ॥ 
आज्नम-बरन-घरम-विरहित जग लोक-वेद-मरजाद गई हूँ । 
प्रजा पतित पाखड पाप रत अपने अपने रग रई हूँ ॥ 
साति सत्य सुभ रीति गई घदि, बढी कुरीति फपट-कलई हैँ । 
सोदत सावु, साधुता सोचति, खल विलसत, हुलसति सलई है ॥ इत्पादि॥ 
(तु ग्र, खड २, वि प, पद १३९, पृ ५३३) 
इसमें तुलसीदास भी यही कहते है कि देश आश्रम-धर्म-विहीन हो गया हैँ और वेद 
की मर्यादा चली गई है । वारह वरस के वालक का सनन्‍्यास लेना आश्रम धर्म की व्यवस्था 
के प्रतिकूल ही चलना है । 
दूसरी वात जो इन दोनो कवियो की ऊपर दी पक्तियो से ज्ञात होती है वह यह है 
कि उस समय जो वाद या मत चल रहे थे वे इन दोनो की दृष्टि में अवैदिक थे । मवैदिक 
होने से इनका क्या तात्पर्य था, यह कहना कठिन है। - 
तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तर काड में जहा कागभुशुडि से कलि-धर्मे 
कहलाया है उसमें तात्कालीन घार्मिक दशा का चित्रण हैं। उस समस्त विवरण में दी कलियुग 
में प्रचलित धर्म की रूप-रेखा कुछ इस प्रकार ह--- 
-. १ कढछियुग़ में चारो जाश्रमो की व्यवस्था नप्ट हो गई है। सब स्त्री-पुरुष श्रुति- 
विरोधी कार्य करते हैं। वर्णाश्रम घर्म की हानि यहा तक हुई है कि णूद्ध जनेऊ पहन कर दान 
छेते हैं । फेवल इतने से ही सतुप्ट न होकर ब्राह्मणो को यह कह कर आख दिखाते हैं कि 
हम तुमसे कुछ घट कर नही है ।* 
२ जैसा आभास वल्लभाचार्ये के इलोक में था कि धर्म व्यक्तिगत धर्म के रूप में 
चल पडा था, वैसा ही आभास तुरूसीदास की निम्न पक्तियो में मिलता है -- 
फलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदृग्रथ । 
वसिन्ह्‌ निज सति फल्पि फरि, प्रणट फिये वहुत पथ ७ 
(रा व सा,उ ९७, प्‌ ५४२) 
अथवा 
१. वरन धर्म नहिं आस्लस चारो | ल्ुति विरोध रत सब नर नारी ॥ 
सूद्र द्विजन्ह्‌ उपदेसहि ज्ञाना | मेलि जनेऊ लेहि फुदाना॥. * 
बादहि सूद हिजन्ह्‌ सन, हम तुम से कछ घाटि १ 
जनहिं ब्रह्म सो पिप्रवर, जांखि देखावहि डाटि ॥ 
(रा च मा,उ ९८, ९९, प्‌ ५४२-५४३) 
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मारग सोई जाकह जेंहि भावा। पंडित सोई जो गारू बजावा। 
(रा. च. भा., उ. ९७, पृ. ५४२) 
इसमे दो वातें स्पष्ट है । एक तो यह कि छोगो ने अपनी अपनी चुद्धि के अनुसार 
“कल्प” करके वहुत से “पथ” प्रगट कर लिए थे । दूसरी यह कि धर्म का कोई ऐ 4 एक 
निदिचत मार्ग नही था जो सर्वसान्य हो, बल्कि मारग” वही था जो जिसको अच्छा रंगे । 
मर्थात्‌ उस काल के पथ और मत सार्वजनीन तो कम मात्रा मे थे, व्यवितगत अधिकाश रूप 
में थे। 
गौडीय वैष्णव साहित्य में भी तत्कालीन धर्मों की कुछ रूप-रेखा पाई जाती है । 
परन्तु उससे जो आमास मिलते हे वे ऊपर दी गई दोनो वातो को छोड कर अन्य कुछ वातो 
में हिन्दी-वैष्णव-साहित्य से प्राप्त रूप-रेखा के समान हैं । वृन्दावनदास अथवा जयानद, 
अथवा क्ृष्णदास कोई भी यह कहकर दुख नही प्रगट करते कि कलियुग में वर्णाश्रम 
नष्ट हो गया है । शूद्व ब्राह्मणों से ऊचे बनते हैं, कह कर जूद्रो का ऐसा उल्लेख जो सुरुचि- 
सम्पन्न न हो उन्होने नहीं किया है । कारण कदाचित्‌ भावनाओ के अन्तर का है। मर्यादा 
की ओर तुलसीदास का अधिक ध्यान था । उनके इष्टदेव राम ही मर्यादापुरुषोत्तम 
थे जो ब्राह्मण का आदर करते थे और शूद्र-तपस्वी के हता थे । परन्तु चैतन्यदेव के जीवनी- 
कार व्यवस्था इत्यादि की ओर अधिक उन्मुख नही थे, अत उन्होने वर्णाश्रम धर्म की हानि 
पर कुछ अधिक नही लिखा। उन्हें इस वात का अधिक दु ख था कि ससार भक्ति-शन्य है। 
संत सत--दठुरूसी दास ने प्रच्छस्त रूप से तात्कालीन सन्त मत्त का उत्छेख किया 
है, ऐसा रामचरितमानप्त की कुछ पक्यियो से ज्ञात होता है। वे पक्तिया निम्न है -- 
१. सूद्र फर्राह जप तप ब्नत नाना। बैठि बरासन कहहि पुराना । 
२. जे वरनाधम तेलि कुम्हारा । स्वपच किरात कोल कलवारा । 
नारि मुई गृह सम्पति नासी । सूंड मुड़ाइ होहि सन्‍्यासी । 
३, नहिं मान पुरान न वेद जो, हरि सेवक सन्त सही कलि सो । 
(रा-च. मा, उ. १००-१०१, पु. ५४४) 
तुलसीदास ने अपने समय के उन शृद्रो का उल्लेख किया है जो इवपच, तेली कुम्हार 
'इत्यादि जाति के थे और जप, तप, ब्रत इत्यादि करते थे । सतो की परपरा में ही ऐसी वात 
सम्मव थी। सत प्राय नीची जाति के ही थे और उपदेश किया करते थे तथा वैरागी भी 
हुआ करते थे। आगे चल कर नीची जाति के कुछ व्यवित भी वैष्णवो में गिने गए थे, इसमे 
सन्देह नही, परन्तु तुढसीदास जिस निरादार और उदासीनता से इन ब्रत, जप-तप 
करने वालो का नाम लेते हूँ उससे यह वैष्णव सत महात्मा नही ज्ञात होते । तीसरी पवित 
में तुलसीदास स्पष्ट रूप से कहते है कि जो वेद-पुराण को नही मानता वह कलियुग में हरि- 
सेवक सत है। वेद-पुराण के विरोध में सतो ही ने वहुत कुछ कहा है । अत तुलसी के कारू 
तक सत मत चला आ रहा था इसमें सदेह नही । इस सत मत की रूप-रेखा वया थी यह्‌ 
तुलसीदास विस्तार से तो नही बताते। सकेत रूप से जो कुछ ज्ञात होता है वह यही है कि 
नीची जाति के व्यवित जप-तप करते थे और उपदेश देते थे, वेद-पुराण की निन्‍दा करते 
थे और अपने को सत कहते थे । 
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तामस घर्म--तुछसी इसी प्रसग में कहते हे - 
तामस घर्म कर्रह नर, जप तप मस्त बत दान ।" 
यह तामस धर्म क्या था और इसकी रुप-रेखा वया थी, इसके विपय में और कुछ वे 
नही कहते । मनुप्य तामस धर्म करते थे जिसमें जप, तप, यज्ञ, व्रत, दान इत्यादि थे । यह 
तामस घर्म शक्तिपूजा के समान ही कोई मत ज्ञात होता है, जैसा कि तामस शब्द के प्रयोग 
से स्पष्ट है । 
इस घ॒र्म में हिंसा का स्थान रहा होगा। बलिदान और अन्य तामसी वस्तुओं 
जैसे मदिरा इत्यादि का प्रयोग पूजा मे होता रहा होगा । बाज भी जनता में एक प्रकार 
का तामस धर्म चल रहा है जिसमें अनेक ऐसे देवी-देवता हे जो पशु-बलि से और मदिरा 
से सतुष्द हुए बताए जाते हँ। बगाल की शक्ति-पयूजा जिसकी देवी दुर्गा हैं जितने व्यापक 
रूप में प्रचलित थी, उतने व्यापक रूप में कदाचित्‌ वह तामस धर्म उत्तर प्रदेश में 
प्रचलित नहीं था--तभी तुलसीदास एक वार ही कह कर रह गए जव कि शूद्रो के सत 
धर्म का उल्लेख उन्होने वार-वार किया हैं । 
वुन्दावनदास ने चैतन्य-भागवत में चैतन्य देव के समय में प्रचलित देवी पूजा का 
उल्लेख किया है । 
घर्म फर्म लोक सर्वे एड मात्र जानें । 
सगल चडीर गीत फरे जागरणें ॥ 
दभ करि विषहरी पुजें कोन जन । 
पुत्तलि फरये केह दिया वहु॒ धन ॥ 


वाशुली पूजये फेह नाना उपहारे । 
सद्य मास दिया केह यज्ञ पूजा करे ॥ 
(चै भा, आदिखड, अ० २प्‌ १५) 
अर्थात्‌ सब छोग इतना ही धर्म कर्म जानते थे । मगल चडी के गीतो को गाकर देवी 
को जगाते थे । कोई-कोई अत्यन्त दभपूर्वक विषहरी का पूजन करते थे। बहुत्त घन लगा- 
कर प्रतिमा बनाते थे । कोई-कोई अनेक पूजोपहार देकर वाशुली की पूजा करते थे । 
कोई मद्य-मास देकर यज्ञ करते थे । 
इस उद्धरण से ज्ञात होता हैं कि चडी, विषहरी और वाशुली नाम की देवियों की 
पूजा उस समय प्रचलित थी । इन देवियो की प्रतिमाए भी वनतती थी और गीत गाए जाते 
थे। वाशुली और विषहरी एक ही देवी के दो नाम है । इतके मनसा और बेहुला ये दो नाम 
भी पाए जाते हैं । ये देवी कौन थी इसका कुछ सक्षिप्त विवरण बगाल के “मनसा मगल” 
साहित्य के परिचय के साथ पीछे दिया जा चुका है । 
इन देवियों की पूजा उपासना की क्‍या सामग्री थी इसका थोडा-सा उल्लेख क्ृष्ण- 
दास कविराज ने चेतन्य चरितामृत में दिया हैँ । चापाछू गोपाल नाम का एक व्यक्ति था, 
वह वेष्णवो का विरोधी था। चैतन्य देव के अनन्य भक्‍त श्रीवास पडित अपने घर में नित्य- 
२ रा च.सा, उन १०१, प्‌ ए४ड५ 
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प्रति सकीत्तन करते थे । उन्हें वैष्णवों की दृष्टि में गिराने के लिए चापाल गोपाल ने उनके 
द्वार पर रात्रि में भवानी पूजा की सामग्री रक्खी। इसी प्रसग में कृष्णदास ने पूजा की वस्तुओो 
के नाम बताए है । 
भवानी पूजार सब सामग्री रूइया | 
रात्रे श्रीवासेर हारे स्थान लेपिया ॥ 
फरलार पातेर परे थोय उड़फूल । 
हरिद्रा सिन्दूर रक्त चन्दन तंडुल ॥ 
मद्य भांड पाशे घरि निज घरे गेला । इत्यादि 
(चे. च., आदिखंड, परि. १७, पृ. ८०, ८१) 
अर्थात्‌ भवानी पूजा की सब सामग्री लेकर और रात्रि में श्रीवास का द्वार लीप कर 
केले के पत्ते पर उड फूल अर्थात्‌ गुडहल का फूल, हल्दी, सिन्‍्दूर, रक्त, चन्दन और चावल 
रखे । पास ही मद्य का पात्र रख कर घर चला गया। 
इससे ज्ञात होता हैँ कि “भवानी पूजा” में मद्य-मास इत्यादि सामग्री पूजा की 
सामग्री थी। मद्य-मास देकर यज्ञ भी किए जाते थे। यह एक प्रकार का शाक्‍त तात्रिक मत 
था जिसे वाममार्गी साधा का नाम दिया जा सकता है। विपहरी की पूजा नाच-गा कर 
भी की जाती थी । इस प्रकार की उपासनाओ को दीन कृष्णदास ने तत्र घर्म कह कर 
सम्बोधित किया है ।* 
कर्मकाडी मायावादी धर्म ५ 
तुलसीदास ने तो कम, पर वृन्दावनदास और क्ृष्णदास ने स्थान-स्थान पर इस 
वात का उल्लेख किया है कि चैतन्य देव के भवित प्रचार में सवसे अधिक बाघा पहुचाने 
वाले थे वे ब्राह्मण जो कर्मकाण्डी थे और वे सनन्‍्यासी जो मायावादी अर्थात्‌ अद्वेतवादी 
शाकरी सिद्धान्त को मानने वाले थे। शकर के व्रह्मज्ञान का स्वरूप क्या था इसका स्पष्ट 
उल्लेख न कर के तुलसी कहते है -- 
ब्रह्मजान विनु नारि नर फहाह न इसरि बात । 
फौड़ी लागि सोह बस, करहि विप्र गुरु घात ॥ 
(रा. च. मा., उ. ९९, पृ. ५४३) 
इससे ज्ञात होता हैँ कि शकर के ब्रह्म-ज्ञान का प्रचार उस समय बहुत था, यद्यपि 
शात ऐसा होता हैं कि उसका अर्थ वहुत कम ही लोग समझते थे। मामूली से मामूली 
व्यक्ति भी ब्रह्मज्ञान के विना दूसरी वात नही कहते थे । परल्तु इन्ही ब्रह्मज्ाानियो को कौडी 
अर्थात्‌ चाममात्र के घन के लिए भी ब्राह्मण या गुरु की हत्या करने में सकोच नही था। 
इन अद्वेतवादियो का चरित्र अच्छा नही था यह वे एक अन्य स्थान पर भी कहते है -- 
पर त्रिय लंपट कपट सयाने। मोह द्रोह ममता रूपटाने। 
तेइ अभेदवादी ज्ञानी नर। देखा स चरित्र फलिजुग कर ॥ 
(रा. च. मा ,उ १००, पृ. ५४३) 
१. सुरापान, अत्याचार, ज्लुण हत्या, व्यभिचार, तन्त्र धम्में भारत व्यापिल यक्ष रक्ष विष- 
हरि, नाना उपहार फरि, बीच सबे पूजते लागिल ।” (यो प. त. १३१३५, पृ. १४) 
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कहने का तात्पय यह कि तुलसीदास के समय से पहले से चला आया हुआ अद्वेतवादी 
ब्रह्मज्षान उनके समय तक आते आते अत्यन्त विकृत हो गया था | जनता उसकी भाए में 
बनुचित कर्म करती थी | “ब्रह्मज्ञान विन नारि नर कहहिं न दूसरि बात” से यह अनुमान 
रंगाना सर्वेया अनुचित न होगा कि चाहे इसकी आइ में कुछ करें जनता में यह ब्रह्मजान 
ऊची दृष्टि से देखा अवश्य जाता था। कदाचित्‌ विद्वत्ता का भी चिह्न ममझा जाता था। 
तभी सब के सव ब्रह्माज्ञान पर वात करने की चेप्टा किया करते थे । 
हरिदास के आस्यान में चैतन्य-भागवतकार वृन्दावनदास ने बताया हूँ कि यवन 
हरिदास का वैष्णव होने पर ब्राह्मणों ने अत्यन्त विरोध किया था । उनकी और वैप्णवो 
की कीत्तेन पद्धति का वे मजाक उडाते थे। ये ब्राह्मण गीता-मागवत भी पढते थे परन्तु 
कृष्ण-सकीत्तन नही करते थे | नीचे एक उद्धरण दिया जा रहा है -- 
गीता भागवत का पडाय जें-जें जन । 
ताहाराओ ना बलये कृष्ण सकीर्ततन ॥ 
ताहाते ओ उपहास फरये सवारे । 
इहारा कि फायें डाक छाडे उच्च स्वरे॥ 
आमि ब्रह्म, आमातेइ, बसे निरजन । 
दास प्रभु भेद वा फरये कि कारण ॥(चें भा ,आदिखड, अ १४,पू ८६) 
अर्थात्‌ जो व्यक्ति गीता भागवत पढते थे वे भी कृष्ण सकीत्तंन नही करते थे। वे भी 
सब का यह कह कर उपहास करते थे कि यह कौन-सी पूजा है कि ऊचे स्वर से चिल्लाते हैं । 
हम ब्रह्म हे और हममें भी निरजन (आत्मा) है तव दास प्रभु का भेद किस लिए करते हैं? 
यह उसी अद्वेतवाद की रूप-रेखा है जिसका उल्लेख “ब्रह्मज्ञान” कह के तुलसी ने 
किया है। वैष्णव धर्म में तो भक्त और भगवान दोनो ही अलग-अलग मत्ता हे । ढेत की 
भावना भक्ति घर्मे के लिए वे लोग आवश्यक मानते हैं । उपास्य हैं तो उपासक होना ही 
चाहिए । परन्तु ब्राह्मण कहते हे कि हम ही ब्रह्म हे, हम ही आत्मा हे, तव दास कौन हुआ 
ओऔर प्रभ्‌ कौन हुआ (वैष्णव जीव को दास और ईइवर की प्रभु मानते हे )। इस प्रकार के 
ब्राह्मणों को जो चेतन्य के विरोघी थे वृन्दावनदास ने राक्षस तक कह डाला है। 
ये कर्मकाण्डी ब्राह्मण चेतन्य के धर्म के विरोधी थे। नदिया के काज़ी ने जो यवन था 
कीत्तेन को बन्द करने की आज्ञा दी । परन्तु गौराग देव ने कीत्तंन वन्‍्द नही किया । कुछ 
विद्यान्‌ ब्राह्मण जिन्हें वृन्दावनदास “पाखडी हिन्दू” कहते हैं काज़ी के पास गए और उन्होने 
चंतन्य के कीत्तेन को अहिन्दू पद्धति वताई। इसी प्रसग में वे ईश्वर को हिन्दू घर्म का महामत्र 
वताकर कृष्ण को छोटा बताते हैँ | वे पक्तिया निम्न हैं -- 
ं जआासि कहे हिन्बु घर्म भागिल निमाद । 
जे फोत्त॑न प्रवर्ताल फभु शुनि नाह 0 
सगल चडो विपहरी करि जागरण। 
ताते नृत्य गीत याद्य योग्य आचरण ॥ * * 
हिन्दुर घर्म नष्ठ हैल पाखड सचारि ॥ 
कृष्णेर कीत्तन फरे नीच यारवार। 
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“ एड पापे नवद्वीप हुइदवे उजाड़ ॥ 
हिन्दु शास्त्रे ईइवर नाम महामंत्र जानि । इत्यादि 
(चै. च., आदिलीला, परि० १७, पू.८६) 
अर्थात्‌ वे लोग काजी के पास जाकर कहते हे कि निमाई ने हिन्दू धर्म नष्ट कर दिया 
हैं। जो सकीर्त्तन उन्होने प्रचारित किया है वह कभी सुना नही । मगर चडी और विपहरी 
का जागरण करते हूं तव नृत्य, गीत और वाद्य उसके उपयुक्त होते है हिन्दू 
पाखड वढा कर नष्ट कर रहे हे । नीच वार-वार कृष्ण का कीत्तंन करते हे । इस पाप 
से नवद्वोप उजाड हो जायगा। हिन्दू शास्त्र मे “ईहवर” का नाम ही महामत्र है। 
, यद्यपि वृदावनदास इस प्रकार की शिकायत करने वाले व्यवितियो को अच्छा नहीं 
मानते हं परन्तु उनके लिखने से ज्ञात होता है कि चैतन्य देव के समय तक भी कृष्ण नीचे 
देवता माने जाते थे, उन्हे “स्वयम्‌ भगवान' का स्थान नही प्राप्त हुआ था। निर्गुण ईदवर 
को मानने वाले अपते को अधिक ऊचा मानते थे । कुछ स्थानों पर उन्होने यह भौर भी 
कहा है कि लोग ऋष्ण का साम नही लेते थे । जनता में भी कृष्ण भक्ति का अधिक प्रचार 
नही था। जो लोग गीता-भागवत॒ पढ़ते थे वे भी कृष्ण नाम नही लेते थे। वे पव्ितियाँ 
नीचे दी जा रही हें । 
(१) कृष्ण रास भक्ति शून्य सकल संसार । 
प्रथम कल़िते हैछ भविष्य आचार ॥ 
(चै. भा., आदिखड, अ. २, पृ. १५) 
(२) फोथाओ न झने फेह क्ृण्णेर कीत्तेन । 
(चे. भा , आदिखंड, भ ६, पृ. ३५) 
(३) गीता भागवत जे-जे जने वा पड़ाय । 
कृष्ण भक्त व्याख्या कार ना आइसे जिह्लाय ॥ 
(चे. भा, आदिखंड, अ. ६, पृ. ३५) 
अर्थात्‌ (१) कृष्ण-राम की भक्ति से ससार शून्य था (२) कही भी कोई कृष्ण का 
कीत्तेत नही सुनता था। (३) गीता भागवत जो लोग पढते थे वे भी कृष्ण-भक्ति की 
व्याख्या नही करते थे । - 
तीसरे उद्धरण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि उस भागवती धर्म की 
रूप-रेखा जिस में कृष्ण स्वयं भगवान वताए गए है, उस समय तक नहीं बनी थी। लोग 
भागवत पढते थे पर उसमें से कृष्ण-भक्ति की व्याख्या नहीं करते थे। वास्तव में 
भागवत में सोलहवी शी में अत्यधिक प्रचलित कृष्ण-भक्ति का यह स्वरूप उतना 
स्पष्ट वौर प्रमुख नही है जो वल्लभ और चंतन्य मानते थे। इसकी पुप्टि एक अन्य स्थल 
पर दी हुईं पक्तियो से भी होती है । चैतन्य के पार्षदों द्वारा किया सकीत्तंन सुन कर जनता 
में नाता प्रकार की वातें होती थी । एक जन कहता हैं --- 
द फेह बल़े फकतरूप पडिल भागवत । 
नाचिव कांदिव हेन ना देखिल पथ ॥ 


(चे भा.,, आदिखंड, अ. ९, पू.. ५८) 


हे 
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अर्थात्‌ कोई कहता है कि कितनी ही भागवत पढी पर नाचना-रोना (भक्ति) पथ 
हैं यह तो नही देखा । 
इस प्रकार के दार्शनिकता प्रधान घिचारो को मानने वाले सन्यासी भी ये । कृष्णदास 
और वृदावनदास उन्हें मायावादी' कह कर उनका उल्लेस करते है । इन सन्यासियों का 
प्रमुख गढ काशी था | इनके मुखिया “प्रकाशानद” थे। अपनी प्रयम काशी यात्रा में चैतन्य 
देव को इन मायावादियों से विरोध मिला था। दूसरी यात्रा में प्रकाणानन्द से तर्क करके 
चैतन्य ने उन्हें अपने धर्म से प्रभावित अवश्य कर लिया था। सन्यासियों का प्रभाव 
जनता पर काफी था। चैतन्य के सनन्‍्यास लेने का एक कारण वृन्दावनदास ने यह भी बताया 
हैं। चैतन्य ने सन्‍्यास इसलिए लिया था कि लोग सन्यासी होने के कारण मेरी बात सुनेगे। 
इत मायावादी सत्यासियो के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के सन्यासी भी थे। 
तुलसीदास ने इनका उल्लेख किया हैँ। परन्तु वे उन सन्यासियो के भक्त नहीं थे वरन्‌ 
उनका उल्लेख कुछ निरादर की भावना से ही करते हैँ | ये कहते हैँ -- 
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी। कलिजुग सोइ ज्ञानी सो विरागी ॥ 
जाकें नख अरु जटा विसाला। सोइ तापस प्रसिद्ध फलिकाला॥ 
असुभ बेश भूपन घरे, भक्षाभक्ष जो खर्शह 
तेह जोगी तेइ् सिद्ध नर, पूजित कलियुग माहि। (राचमा,उ ९८, पु ५४३) 
कदाचित्‌ ये नाथपथी सिद्ध या योगी हैं । ये लूम्वे नख और जठा धारण करते थे । 
अद्युम वेश वनाए फिरते थे और मक्ष्याभक्ष्य 'मास' इत्यादि खाते थे । जनता में इनका 
आतक था । 
भक्ति धर्म--चैतन्य देव के आविर्भाव से पहले बंगाल में एक प्रकार का भक्ति- 
धर्म प्रचलित था इसका उल्लेख क्ृष्णदास कविराज के चैतन्यचरितामृत में मिलता हैं । 
बुदावनदास ने भी कई वार इसका उल्लेख किया है। परन्तु हिन्दी की वैष्णव रचनाओ 
में ऐसा स्पष्ट उल्लेख नही है। कृष्णदास और वृदावनदास की रचनाओ के अनुसार एक 
मक्ति-प्रधान घर्म की विद्यमानता ज्ञात होती है, यद्यपि इसका प्रचार बहुत कम था। जो 
लोग इसे मानते भी थे वे वहुत डरते-डरते इसका पालन करते थे। ऐसा ज्ञात होता है 
कि इस धर्म के इष्टदेव कृष्ण न होकर “विष्णु' थे । अधिकाशतया उल्लेखो से क्रृष्ण 
ओर विष्णु एक ही ज्ञात होते हे । वृन्दावनदास कहते हैं -- 
अघम कुलेते जदि विष्णु भक्त हय । 
तयापि सेह्‌ पूज्य हय सर्वशास्त्रे कय ॥ 
उत्तम कुलेते जन्म श्रीकृष्ण ना भजे । इत्यादि (चें भा, मध्य खड) 
है अर्थात्‌ अधम कुल में भी विष्णु भक्त उत्पन्न हो तो वह पूज्य है ऐसा सब शास्त्र कहते 
हैं। यदि उत्तम कुल में जन्म हैँ और कृष्ण को नही भजते इत्यादि । 
धर्म विरोधी यवनो को वे “विष्णुद्रोही' यवन कहते हे । चैतन्य देव का विष्णु जैन 
अवतारि कह कर महत्व बताते है" सार को विष्णु भकित पूल्य' बताते ह।* 
५ घ्चे भा , आदिखडढ, अ० ३ 
२ ते भा, आदिखड, ज० २ 
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क्ृष्णदास ने भी चैतन्यचरितामृत में विष्णु का उल्लेख कई वार किया हैं। चैतन्य 
के पिता पुरन्दर मिश्र इनके भक्त ही थे। उन्होने पुत्र के लिए “आराधिता विष्णु चरण” 
अर्थात विष्ण चरण की आराधना की । विष्णु प्रीते” द्विजो को दान दिया । * 
चैतन्य के जन्म से पहले कुछ लोग थे जिन्हें वृदावनदास भागवत और क्ृष्णदास 
वैष्णव कहते है और जो विष्णु पूजा या कृष्ण पूजा किया करते थे। स्पष्ट कथन से तो नही 
परन्तु कहने की भावना से प्रतीत होता है कि वैष्णवगण कृष्ण और विष्णु को अभिन्न ही 
मानते थे । 'ऋष्ण पूजा', विष्णु पूजा', 'कृष्ण भवित', “विष्णु भवित' सब का अर्थ एक ही 
साहे। 
ये भागवत-गण छिपा कर अपनी पूजा-उपासना किया करते थे । पूजा की पद्धति 
विशेष क्या थी इसका विस्तृत विवरण तो नही है पर वृदावनदास और कृष्णदास दोनो ने 
जहा अद्वैत आचार्य और पुरन्दर मिश्र की कृष्ण पूजाओ का उल्लेख किया है वहा तुलसी- 
मजरी सहित गगाजल देना ही लिखा है ।१ गगा स्तान करना भी वैष्णवों का आचार 
था।४ यह भागवत गगा स्नान करके “गोविन्द पुृडरीक” का नाम लेते थे । एकादशी 
का व्रत ये लोग भी रखते थे और अन्य लोग भी । पुरन्दर मिश्र कृष्ण भवत या विष्णु भक्त 
थे और “शालग्राम” की पूजा करते थे । 
चैतन्य के जन्म के दिन चद्रग्रहण लगा था। इस बात का उल्लेख कृष्णदास ने किया 
है । उस समय लोग “हरि-हरि' कह रहे थे । वालक चैतन्य को रोते से चुप करने के लिए 
स्त्रिया ताली वजा कर स्वर से हरि-हरि कहती थी । चैतन्य देव के सगठित कीत्तंन का 
आदि स्वरूप इस प्रकार के उच्च स्वर से हरि-हरि उच्चारण में निहित हैं। भागवत-गण 
उच्च स्वर से कृष्ण नाम लेते थे । 
आस्तिकता, हरि-कृष्ण नाम उच्चारण, गौर श्रद्धा से युक्त एक भक्ति-प्रधान घर्मे 
चैतन्य देव के जन्म के पहले से चला आ रहा था । चैतन्य देव ने उसी घर्मं का पुनरुत्थान 
किया । उन्होने विष्णु को स्वयं भगवान बताया, यद्यपि उससे पहले केवल भागवत-गण 
कृष्ण के उपासक थे। उनके अतिरिक्त और सव लोग कृष्ण-विमुख थे । इस वात का 
उल्लेख कृष्णदास और वृदावनदास दोनो ने ही वडे परिताप से किया है कि चैतन्य के जन्म 
से पहले ससार कृष्ण या विष्णु-मक्ति शून्य था । 


१. थे. क्., आदिलीला, परि० १३ 
२. “'क्ृष्णपूजा विष्णुभक्ति फारो नाहि वासे।” (चे. भा., आदिखंड, अ. २, पृ. १५) 
रे फ. तुलसीर मजरी सहित गंगाजले । 
निरवधि सेवे कृष्ण महा कुतूहले 0 (चे भा, आदिखंड, अ २, पृ. १५) 
ख. कृष्ण पूजा फरे तुलसी गंगाजल दिया। (चे. च , आदिलीला, परि.१३, पृ. ८६) 
४. स्वकार्य फरेन सब भागवतगण । कृष्णपूजा गंगास्नान क्रष्णेर कथन ॥ 


(चे. भा, आदिखंड, अ. २, पु. १५) 


हितीय अध्याय 
कवि और पदकर्ता 


सोलहवी शती का वगाली और हिन्दी साहित्य प्रधानतया वैष्णव भक्त कवियो की 
देन है। इन कवियो का जो परिचय आगे प्रस्तुत किया जा रहा है उसका आधार सोलहवी 
शती में रचित चरित साहित्य की दी हुई नामावलियो, अल्प अथवा विशद परिचय और 
इस पर खोज करने वाले आधुनिक विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया गया परिचय है । इन 
लेखको जगथवा कवियो के उल्लेख सत्रहवी और अठारहवी शती की कुछ रचनाओ ० में 
भी मिलते हे । इसका निर्देश यथास्थान दिया गया है । बगाली कवियों और पद- 
कर्ताओं के नाम, परिचय इत्यादि सोलहवी झती में रचित चेतन्यचरितामृत, चैतन्य- 
भागवत और वेष्णव-वंदना में प्राप्त हें । हिन्दी कवियो और लेखको के नाम भक्‍्तमाल 
और वार्त्ताओ में मिलते हैं । 


चैतन्य-चरितामृत की नामावली 

बगाल में जो जीवनी साहित्य सोलहवी शती मे रचा गया, वह मुख्यतया चैतन्य- 
देव सवधी है । लम्वें आख्यानक काव्य भी हे और छोटे काव्य भी । लम्बे काव्यो में जयानद 
का “चेतन्य-मगल”, वृदावनदास का “चैतन्य-भागवत” मौर क्ृष्णदास कविराज का 
“चैतन्य-चरितामृत” प्रमुख है । इन तीनो में भी “चेतन्य-चरितामृत” का सर्वोच्च स्थान 
है। इस विज्ञाल ग्रंथ में बहुत अधिक नाम है। इनमें से कुछ का उल्लेख चैतन्य देव के पा्षदो 
में, और कुछ का भकक्‍तो में हैं । नित्यानद, अद्गैत्ताचायं, और गदाघर पडित के शिष्यो का 
भी नामोल्लेख है। प्रत्येक के विस्तृत परिचय का न तो स्थान है और न लेखक की इच्छा 
ही ऐसा करने की है। वे तो चैतन्य देव का मानव चरित्र लिखने बैठे थे । उसी में प्रसगा- 
तुसार उनके सहचरो, शिष्यो, प्रणिष्यो आदि का नाम आया हैं। उनमें से जो कवि थे 


उनके नाम नीचे दिए जा रहे हे -- 
अनत आचार्य कामदेव 
अनतदास कालाक्ृण्णदास 
ईशान कुमुद 
उद्धारणदत्त कृष्णदास १ 
उद्धारणदास कृष्णदास २ 
कण्णपूर गदाघर 
कविचन्द्र गदावरदास २ 
कानु ठाकुर गोकुलदास 
कानु पडित गोपाल 





१. भफ्तिरत्नाकर, प्रेमविकास, नरोत्तमविछास, भकतमाल (बंगाली), भषतद 
नामावलोी, फर्णानन्‍्द, रसिक मंगल, वेष्णवाभिधान, वशी विलास, वंशी शिक्षा, इत्यादि । 


३२ 


गोपालदास 
गोपीकात 
गोपीनाथ 
गोविन्द घोष 
गीौरीदास 
चन्द्रणेंलर आचार्य 
पघ॒न्द्रशेसर वैद्य 
चैतन्यदास १ 
चैतन्यदास २ 
चैतन्यदास ३ 
चैतन्यदास ४ 
जगदानद 
जगन्नाथ 
जगन्नाथदास 
जानकीनाथ 
ज्ञानदास 
नरहरि 
न्‌सिह 
परमानद 
परमानद गुप्त 
परमानद पुरी 
परमेश्वरदास 
पीताम्बर 
पुरुषोत्तम 
पुरुषोत्तम पडित 
पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी 
बलराम दास 


हिन्दी और चगाली बंप्णव फवि 


भागयतानाय 
मनोहर 
माधव आचार्य 
मायव घोष 
मुझुददत्त 
मुरारि 
मुगारि पर्टित 
यदुनदन 
यदुनाथ 
रघुनाथ १२ 
रघुनाथ २ 
रघुनाथदास 
रामचन्द्र कविराज 
रामदास 
रामानन्द वसु 
वबललभ १, २ 
वसत 
वासुदेव घोष 
वासुदेव दत्त 
विप्णुदास 
वृदावनदास 
शिवानन्द 
सत्यराज 
स्वरूप दामोदर 
हरिचरण 
हरिदास १, २, ३, ४ 


चेतन्य-भागवत की नामावली 


चैतन्य-मागवत में अपेक्षाकृत कम नाम हे। कुछ नाम यहा दिए जा रहे हैं। 


१ कृष्णदास 
२ गदाघर 
३ गोविददास 
४ गौरीदास 
५ चन्द्रशेखर 
६ जगदानन्द 


७ माधव घोष 
८ मुकुद 

९ मुरारि 
१० वासुदेव 
११ हरिदास 


कवि और पदकर्ता ३३ 


वेष्णव-वंदना की नामावली 


देवकीनदन ने अपनी रचना वैष्णव-बदना में बहुत से भक्तो की बदना की है । उनमे 
से जो लेखक अथवा पदकर्तता है उनकी सूची यहा दी जा रही हैं । 


१ अनत १२ वलूरामदास 
२ उद्धारणदत्त १३ माघव आचार्य 
३ कृष्णदास (काछिया) १४ मुकुददास 

४ कृष्णदास ब्राह्मण १५ मुरारि 

५ गदाघरदास १६ यदुनाथ 

६ गोविंद आचार्य १७. रामानद वसु 
७ गौरीदास पडित १८ वासुदेव दत्त 
८ जगदानद १९ वीरचन्द्र (वीर भद्र 
९ जंगन्नाथदास २० व॒ुन्दावनदास 
१० नरहरि सरकार २१ शिवानद सेन 
११ पुरुषोत्तमदास २२ हरिदास ठाकुर 


सोलहवी, सब्रहवी, और अठारहवी शती में प्राप्त जीवनी साहित्य और अन्य 
ग्रथो के आधार पर अथवा, लेखको द्वारा दिए आत्म-परिचय को लेकर जिन आधुनिक 
विह्वानो ने छातवीन की है और सुव्यवस्थित परिचय प्रस्तुत किया है उनमें दीनेशचन्द्र सेन, 
जगदुवन्ध भद्र, सतीशचन्द्र राय और सुकुमार सेन प्रमुख है । इनके प्रस्तुत किए कवि 
परिचय के कवियों की नामावलिया यहा दी जा रही हे । 


१ दीनेशचन्द्र सेन की नामावली 

दीनेशचंद्र सेन ने वैष्णवों और वैष्णव साहित्य पर कई एक पुस्तकें लिखी हैं । उनमे से 
चैतन्य एड हिज़ कम्पेनियन्स', वैष्णव लिट्रेचर आफ मिडिवलरू बगार', 'वगाली रामायन्स' 
यह तीनों अग्रेजी में लिखी गई है। इन पुस्तको में कुछ प्रमुख वैष्णव भक्‍तो का परिचय दिया 
गया हैँ । इनकी एक अन्य रचना जो प्राचीन साहित्य के अशो का सकलन हैं 'वग-साहित्य- 
परिचय' वगला में लिखी गई है । इसमें तो सोलहवी शती से भी पहले की रचनाओ के 
अश और रचयिताओ का सूक्ष्म परिचय है। दीनेशचन्द्र की पुस्तको में से सोलहवी शती 
के वैष्णव भक्तो की नामावली नीचे दी जा रही है -- 


१ ईशान नागर ९ मुरारिगृप्त 
२ कृष्णदास कविराज १०, यदुनन्दनदास 
३ गोविददास ११ रघुनाथ 

४ गौरीदास १२ लोचनदास 
५ जयानद १३ वज्ञीवदन 

६ नरहरि चक्रवर्ती १४. वासुदेव घोष 
७ नरोत्तम १५ वीरचन्द्र 

८ परमानद सेन १६ वृन्दावनदास 


बेड हिन्दी और बंगाली वैष्णव फवि 


१७ शचीनदन १८ हरिदास 
ये सब छेखक प्राय कृष्ण भवतत कवि हैं कौर उन्ही की छीला का गान करते हैं। 
सेन ने कुछ वगाली रामायण कर्ताओो के भी नाम दिए हैं परन्तु उनकी रचनाये अप्राप्य 
बताते हैं। ये नाम नीचे दिए जा रहे हैं 


१ कृविचन्द्र ४ द्विजमधुकुठ 
२ गगादास ५ पप्ठीवर 
३ चन्द्राचती 


जगदुवधु भद्र की नामावली 


जगद्वघु भद्र ने 'गौर-पदतरगिणी' के नाम से गौराग देव सम्बन्धी लगभग एक 
इज्ञार पदी का सग्रह किया है| इसमें उन्होने पदकर्त्ताओं की जीवनी और परिचय पर 
खोजपूर्ण प्रकाश डाला है। इस ग्रथ की प्रस्तावना में उन्होंने सब पदकर्त्ताओों का परिचय 
दिया है । इन सव ने केवल गौराग देव सवंधी पद ही नही लिखे हैं, कृष्ण लीला का गान 
भी किया है। वगाली वैष्णव घर्म मे चैतन्य देव का स्थान कृष्ण का ही था। अत प्रत्येक कवि 
कृष्ण छीला के साथ-साथ गौराग छीला पर भी रचना करता था । अत जगदुबघु बादू ने 
जिन पदकर्ताओ का परिचय दिया है वे सतीक्षचन्द्र इत्यादि के परिचय दिए पदकर्ताओं 


से भिन्न नही है । गौर-पदत्तरगिणी को भूमिका में दी हुई सोलहवी दाती के कवियों की 
नामावली निम्न है --- 


१ अनतदास १९ देवकीनदनदास 
२ अभिरामदास २० घनजयदास 
३ आत्मारामदास २१ नयनानददास 
४ ईशान २२ नरहरिदास 
५ उद्धारण दत्त (उद्धव दास) २३ नरोत्तमदास 
६ कवि कर्णपूर, परमानद सेन २४ परमेश्वरदास 
७ कानूराम २५६ पुरुषोत्तमदास 
८ कृष्णदास २६ प्रसाददास 
९ गतिगोविन्द २७ वलरामदास 
१० गोविंद घोष २८ बललमदास 
११ गोविन्द चक्रवर्ती २९ भारतचन्द्र 
१२ गोविंददास ३० वशीवदन 
१३ गोविंददास कविराज ३१ वासुदेव घोष 
१४ चडीदास ३२ वृन्दावनदास 
१५ चेतन्यदास ३३ वेष्णवदास 
१६ जगदानददास रे४॑ मनोहरदास 
१७ जगनज्नाथदास ३२५ माघवदास 
१८ ज्ञानदास 


कवि और पदकर्ता ३५ 


३६ माघवीदास ४६ लोचनदास 
३७ मुकुददास ४७ शकरदास 
३८. मुरारि गुप्त ४८ शचीनन्दनदास 
३९. मोहनदास ४९ शिवरामदास 
४० यदुनाथदास ५० शिवानद सेन 
४९१ राधावल्लमदास ५१ व्यामदास 
४२ रामचन्द्रदास ५२ स्वरूपदास 
४३. रामानद वसु ५३ हरिदास (१) 
४४ रायअनत ५४ हरिदास (२) 


४५ लक्ष्मीकातदास 


सतीशचन्द्र राय की नामावली 


सतीदचन्द्र राय ने वृदावनदास द्वारा सकलित बुहदु-पद-सग्रह पदकल्पतरु' का 
सपादन किया है। इस 'पदकल्पतरु' के चार भागो में तो पद सग्रह है, पाचवा भाग भूमिका 
के रूप में है। इस भूमिका में उन समस्त कवियों के नाम और परिचय हें जिनके पद इसमें 
सगृहीत हैं। सतीशचन्द्र राय ने भी अत्यन्त परिश्रम और खोजपूर्ण अध्ययन के द्वारा ये 
परिचय प्रस्तुत किए हैं । वे कई स्थानों पर जगद्बधु बाबू से असहमत हे । इसके कारण 
भी उन्होने दिए हैं । पदकल्पतरु की भूमिका में से सोलहवी शती के वैष्णव कवियो की 
नामावली निम्न है -- 


१ अनत १८ गोपालदास (गोपाल भट्ट) 
२ ग्रनत आचार्य _१९ गोपीरमण 

३ अनतदास २०. गोविन्द घोष 

४ अनतराय * २१ गोविददास 

५. आत्माराम दास २२ गोविन्ददास चत्रवर्त्ती है 
६ उद्धवदास २३ गौरीदास 

७ कवि कल्‍्लभ २४ चडीदास 

८ कवि भूपति २५. चन्द्रयेखर 

९ कविरजन २६ चम्पति 

१०, कविद्येखर २७ चैतन्यदास 

११ कानुदास २८ जगदानद 

१२ कानुरामः दास २९ ज्ञानदास 

१३. कृष्णदास ३० देवकीनदन 

१४ कृष्णदास कविराज ३१ घरणी 

१५ गतिगोविन्द २ नरहरि 

१६ गृप्तदास ३३ नरोत्तम 


१७ गोकुलदास ३४ नुर्सिह देव 


३६ हिन्दों और चगाली वैष्णव फवि 


३५ परमानन्द ५२ मोहन 

३६ परमेश्वरदाम ५३ यदुनदन 

३७ पुरुषोत्तम ५४ राघावल्ठम 
३८ प्रसाददास ५५ रामानद राय 
९ वलरामदास ५६ रामानद बसु 
४० वलल्‍लभदास ५७ लक्ष्मीकातदास 
४१ भूपति ५८ लोचनदास 
४२ वशीवदन ५९ शकरदास 
४३ वसतराय ६० थाचीनदन 
४४ वासुदेव घोष ६१ शिवराम 
४५ दीर हाम्वीर ६२ शिवानद 
४६ बुदावनदास ३ शेखर 

४७ मथुरादास ६४ दध्यामदास 
४८ माधव घोष ६५ श्यामानद 
४९ माधघवदास ६६ श्रीनिवास 
५० माघवीदास ६७ हरिदास 

५१ मुरारि गुप्त ६८ हरिवल्लभ 


सुकुमार सेन की नामावली 


“सर्वाधिक अर्वाचीन लेखक डा० सुकुमार सेन ने इन समस्त और इन से भी अधिक 
वैष्णव कवियो का परिचय प्रस्तुत किया है अपने ग्रथ 'हिस्द्री आफ्‌ ब्रज वुलि लिट्रेचर' में । 
उनका भ्रस्तुत किया हुआ परिचय सर्वाधिक वैज्ञानिक खोजपूर्ण हैं । पीछे जितने नाम दिए 


गए है उन सब के अत्तिरिक्त जो और नाम उनके इस ग्रथ में दिए हैं वे नीचे अकित किए 
जा रहे हे-- 


१ कामदेच १३ जयचन्द्र 
२ किशोरदास १४ जानकोवल्लभ 
३ किशोरीदास १५ तुलसीदास 
४ कुमुदानद १६ दासजानकी 
५ गगाराम १७ दिव्यसिह 
६ गिरघरदास १८ दुखिनी 

७ गोकुलदास १९ द्विजजानकी 
८ गोकुलानन्द २० नृप वेद्यनाथ 
९ गोपीरमण २१ बिहारीदासं 
१० गोस्वामीदास २२ ब्रजानद 
११ गौरकिशोर 


२३ मथुरादास (१) 


१२ जयकृष्णदास २४ अथुरादास (२) 


कवि और पदकर्ता ३७ 


२५ यशोराजखान ३१ वज्लीदास 
२६. रघुनाथदास (१) ३२. बल्‍लभीकात 
२७ रघुनाथदास (२) ३३ वीरचन्द् 
२८ रसिकदास ३४ वंेष्णवचरण 
२९ राघवेन्द्र ३५ सुबलचन्द्र 
३०. राघादास ३६ हरीरामदास 


ऊपर जितने नाम दिए गए हैं वे प्रधानतया पदकर्त्ता है। कुछ न बडी रचनाये भी 
की है । इन लेखकों के अतिरिक्त कुछ अन्य लेखकों का जो परिचय आगे है वे पदकर्ता न 
होकर अन्य बडी रचनाओ के प्रणेता हैं । उनके नाम प्रधानतया डा० सुकुमार सेन की 
वागला साहित्येर इतिहास' से लिए गए हे। इनमें आनदी, अनिरु द्ध, श्रीकर नदी, चूडा- 
मणिदास, गोविन्द आचार्य, कृष्णदास, दु खी श्यामदास, रघुनाथदास, वृदावनदात्न 
जयानद, माघवदास, हरिचरणदास, ईशान नागर, विष्णुदास, छोकनाथदास, परमेश्वर 
दास, रामचन्द्र खान, पीताम्बर इत्यादि हे । 


भक्‍तमाल की नामावरली 


सोलहवी शती मे बनी हिन्दी रचनाओ में मूल भकतमाल में उस छाती के 
वेष्णव . कवियो का नाम परिचय मिलता हैं। नाभादास ने भकक्‍तमाल में जिनको 
बहुत महत्व दिया हैं उनके लिए एक पूरा छप्पय दिया है और वाकी कम महत्वपूर्ण लेखको 
के तो एक ही छप्पय में कई कई नाम दे दिए हैं। कुछ वगाली वैष्णवो के नाम भी दिए है, 
पर ते भाषा के कवि नही वरन्‌ सस्कृत के कवि और लेखक हे | ये रूप, सनातन, जीव 
गोस्वामी, लोकनाथ, गोपाल भट्ट, और भूगर्भस्वामी है। हिन्दी वैष्णव भक्तो की भक्‍्तमाल 
से दी हुईं नामावली निम्न है--- 


१ अग्रदास १५ गोविंद स्वामी 
२ आसकरनदास १६ चतुर्भुजदास 

३ कल्यानदास १७ छीत स्वामी 
४. कान्हरजी १, २ १८ जगन्नाथदास 

५ कान्हरदास १९ जमुनास्त्री 

६. कुभनदास २० तुलसीदास 

७ कुृष्णदास २, २, ३ २१ दामोदरदास १, २, ३, ४ 
८. केवरूराम २२ नददास 

९ केशवदास २३ नरसी 

१० खेम १, २, ३, २४ नरवाहन 

११. गदाघर १, २, ३ २५ नारायण भट्ट 
१२. गिरिघर २६. पद्यनाम 

१३. गोपाऊ॒दास २७ व्यास स्वामी 
१४ गोपीनाथ -१, २ २८ माघवदास १, २ 


३८ हिन्दी और घगालो बेष्णव कवि 


२९ मीरा ३८ श्रीभट्ट 

३० रामदास १, २ ३२५ सूरदास 

३१ विट्ठलू विपुल ३६ सूरदास मदनमोहन 
३२ वींठलदास ३७ हरिदास 

३३ विप्णुदास ३८ हितहरिबश 


चगला भकक्‍तमाल की नामावली 


बंगला भकक्‍तमाल में वगाली वैष्णव भकक्‍्तो के साथ कुछ हिन्दी वैष्णव भयतो का भी 
उल्लेख है। उनके नाम नीचे दिए जा रहे है -- 


१ अग्नरदास ८ मीराबाई 
» २ कील्हदेव ९ वललभाचार्य 

३ केशव भट्ट १० विदृठलूदास 

४ गोपाल भट्ट ११ सूरदास 

५ गोविंददास १२ हरिदास 

६ तुलसीदास १३ हरिव्यास 

७ पयहारी कृष्णदास 


सोलहवी शती के वाद हिन्दी में घर वदास की “मकत-नामावलछी” ही उल्लेखनीय 
हैं । इसमें कुछ वैष्णव भक्तों का परिचय है । 


समय निर्धारण के आधारभूत सिद्धान्त 


विद्वानों ने इन समस्त कवियों का समय निर्धारण कई तरह से किया है । 

१ कुछ कवियो को निश्चित जन्म-और मृत्यु-तिथिया तो ज्ञात ही है जो विद्वानो 
की खोज का परिणाम है । अत उनकी विद्यमानता कब से कव तक थी इसमें कोई 
उलझन नही है। 

२ कुछ कवियो की केवल जन्म-तिथि, या केवल मृत्यु-तिथि ही ज्ञात है । इससे 
उनका सम्पूर्ण काल ज्ञात नही होता, परन्तु उस दाती में थे यही ज्ञात होता है 

३ कुछ कवियों की कुछ रचनाओ का रचना-समय ज्ञात है। अत उससे भी 
उनकी विद्यमानता का आशिक काल ज्ञात हो जाता हैं । 

४ कुछ महापुरुषो की जिनकी जन्म और मृत्यु की निश्चित तिधिया ज्ञात हैं 
समसामयिकंता भी आशिक रूप से काल का निर्धारण कर देती है । इन महापुरुषो में चैतन्य 
देव, वल्लभाचार्य, नरोत्तम ठाकुर, नित्यानद, श्रीनिवास आचार्य, विट्ठल नाथ, आते है । 
उनमें से कोई पद्रहवी शती के उत्तराघ में और कोई सोल॒हवी शती में वर्तमान थे । 

५ नरोत्तम दास द्वारा सयोजित खेतुरी उत्सव १५८३-८४ में हुआ था। उसमें 





१ गो० वे० सा, भाग २, पु० ८८ 
२. यह भक्तमाल कदाचित्‌ “भक्ति रत्नाफर' इत्यादि से पहले की ही रचना हो । 


कबदि और पदकर्ता 


रु 


उपस्थित जिन व्यक्तियों के नाम भक्ति-रत्नाकर या नरोत्तम-विलास में आए ह उनकी 
विद्यमानता कम से कम १५८३-८४ में थी यह निश्चित ही है। 

जिस कवि का कार इन किसी भी प्रकार से निश्चित होता है उसका उल्लेख यथा- 
स्थान कर दिया गया है । 
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बगाली कवि और पदकर्ता 


« अनतदास 


आचाये चन्द्र 


« आत्मारामदास 
. ईशान नागर 


उद्धवदास * 
कविकठहार 

कविरजन 

कविशेखर 

कानुरामदास 
कामदेवदास 

किशोरदास, किशोरीदास 
कुमुदानंद 


« कष्णकात्त 


कृष्णदास 
कृष्णदास कविराज 
गिरघरदास 
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अनन्तदास 


अनतदास नाम के दो व्यक्ति हुए, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है । वैसे तो 
पदकल्पत्तरु में 'अनत आचार्य', अनतदास' और अनतराय' तीन नामो से युक्त पद प्राप्त 
होते हे । साघारणत राय उपाधि के साथ आचार्य उपाधि नही दिखाई देती। इससे ज्ञात होता 
है कि अनत आचार्य और अनतराय दो भिन्न पर्देकर्ता थे। दास' उपाधि प्राय दीनता-पूचक 
अर्थ में अधिकाश पदकर्त्ताओ ने प्रयोग की है । अत इस नाम के दो व्यक्ति ही हुए थे, जैसा 
कि चैतन्यचरितामृत से भी ज्ञात होता हैं । 
१. अनस्तदास आचार्य--यह गदाघर पडित के शिष्य थे। 
पडित गोसामिर शिष्य अनंत आचार्य । 
कृष्ण प्रेममय तनु उदार महाकाये ॥ 
(चे. च, आदिलीला, परि. ८, पृ. ५३) 
पुनण्च एक स्थल पर जहा गदाघर पडित के शिष्यो का उल्लेख है, अनत आचार्य 
का नाम आया है । 
श्री गदाधर पडित उपशाखा महोत्तम । 
तार उपशासखा विछु करिये गणन ॥ 
अनंत आचार्य कवि दत्त मिश्र नयन ॥ 
(चे च, आदिलोीला, परि. २, पृ. १२) 
क्ृष्णदास बावा जी रचित भकक्‍तमाल में अनत को 'सुदेवी' का अवतार ओर गौराग 
का किकर बताया गया है -- 
सुदेवी अनत आचार्य गोराग फिकर। 
इन सब अवतरणो से “अनत आचार्य” गौराग देव और गदाघर पडित के समसाम- 
मयिक ज्ञात होते है। वैसे तो इनकी निश्चित जन्म-तिथि अज्ञात है परन्तु १५५० से १५८२ 
तक समय ज्ञात है । ये कटवा उत्सव में उपस्थित थे* और नीराचल जाते समय चैतन्य से 
मिले थे । 
२. अनंतदास--इनका उल्लेख चँतन्यचरितामृत में अद्वंत आचार्य की शिप्य 
शाखा में किया गया है -- 
अनत दास, फानु पडित, दास नारायण । 
(च च, आदिलोला, परि. १२, पृ. ६५) 
परन्तु यह अनतदास स्वतत्र पदकर्त्ता हें अथवा दोनों एक ही हे यह ज्ञात नही । 
तीनो नामो से युक्त पद इस प्रकार मिश्चित हो गए है कि उनका अरूग करना कठिन है । 


१. भ. र,प्‌. ५८९ 
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अनत आचार्य के नाम के ३२ पद प्राप्त हें और अनतदास के नाम से केवल एक पद प्राप्त है। 
आचाये चन्ध 

वृन्दावनदास ने अपने चैतन्य-भागवत" में, और देवकीनदन ने अपने ग्रथ वैष्णव- 
बदना में आचार्य चन्द्र का उल्लेख किया हैं। चैतन्य देव के एक चचिया ससुर चच्द्रणेखर 
आचार्य रत्न थे। ये चैतन्य के अनन्य भक्त थे ) आचाये चन्द्र के नाम मे एक पद प्राप्त हूँ, 
जिसे सुकुमार सेन ने अपनी पुस्तक में उद्घृत किया है ।* इसे उन्होंने दो प्राचीन हस्त- 
लिखित प्रतियो? से पाया हैं । इसमे नित्यानन्द के प्रति असीम भवित दिखाई गई है । 
प्रारभ में गौर-वदना भी है। अत या तो आक्ाये चन्द्र नित्यानन्द के शिप्य हे अथवा आचार्य- 
रत्न ही अभीष्ट पदकर्तता हे । इनकी निश्चित जन्म-मृत्यु-तिथि अज्ञात है । 


आत्मारामदास 
आत्मारामदास का अधिक विवरण ज्ञात नही है । इनके चार पद पदकत्पतरु में 
प्राप्त है । इनमें से तीन पद नित्यानन्द चिपयक है । इससे नात होता है कि आत्मारामदास 
नित्यानन्द के छशिप्य और समसामयिक थे। सेन महोदय का मत है कि कदाचित्‌ आत्माराम- 
दास “प्रेमविलास' ग्रथ के रवयिता नित्यानन्ददास के पिता थे। श्री निवास आचार्य के दो 
शिष्यो के नाम भी आत्मारामदास थे परन्तु वे इन पदो के रचनाकार नही हो सकते क्योकि 
इन आचार्य महाशय का उल्लेख भी नही है । 


ईशान नागर 

ईशान नागर अद्भंत प्रभु के शिष्य और समसामयिक थे। पाच वर्ष की आयु में वे 
पितृहीन हो गए । इनकी दू खी माता ने अद्वत्त आचार्य का आश्रय ग्रहण किया और दोनो ने 
उन्ही से वेष्णव धर्म की दीक्षा ली । अच्युतानन्द के साथ रह कर ईशान ने शिक्षा पाई। 
अद्वेत आचार ने गौराग के विरह में व्याकुल होकर ईशान को चैतन्य नाम का प्रचार 
अपनी जन्ममूमि श्रीहट्ट में करने का आदेश दिया । अहत आचाये को मृत्यु हो जाने पर 
उनके पत्नी सीतादेवी ने इनका विवाह किया और इन्हे अद्वैत प्रभु की जीवनी लिखने 
को कहा। सुतराम्‌ ईशान ने अदहवतप्रकाश' ग्रथ की रचना की । कहा जाता है कि १५६८ 


में यह ग्रथ समाप्त हुआ। ईशान की निश्चित जन्म और-मृत्यु-तिथि अज्ञात है । ये अद्दैत 
के समसामयिक थे । 


उद्धवदास 


इस नाम के दो पदकर्त्ता हुए हे । जो अधिक प्रसिद्ध कचि थे और जिनके पद अधिक 


सख्या में प्राप्त हे, वे अठारहवी शती में थे। इन्होने अपने एक पद में एक अन्य उद्धवदास का 
उल्लेख किया है । 


१. से भा , शेषस्तड, अ ५ 

2. ऊफन्‍गुरष्पं, एबडर शा 

३ (१) सजनोकांत दास के पास सुरक्षित प्रति, (२) करूफत्ता विश्वविद्यालय फी 
हस्तलिखित भति सख्या २४९१ जो १६८४ भें लिखी गहं। 
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रूप राधुराय नाम गोकुल श्री भगवान 
भक्तिमान श्री उद्धददास । (प फ. त., पद ३०९२) 
य उद्धवदास गदाघर पडित के द्विष्य थे और खेतुरी उत्सव में उपस्थित थे। इनकी 
निश्चित जन्मतिथि अज्ञात है । इनके दो पद पदकल्पतरू में प्राप्त हे । (१४८१, १५५८ ।) १ 
पदामृतसमुद्र में उद्धधदास के नाम से कोई भी पद नही है। इससे ज्ञात होता हैं कि 
प्रसिद्ध पदकर्त्ता उद्धदवदास जिनके पद पदकल्पतरु में हैं अठारह॒वी शती तक अप्रसिद्ध 
ही थे अथवा पदकर्त्ता नही थे। पदामृतसमुद्र के सग्रहकार राघामोहन ठाकुर अठारहवी 
शती में थे। सेन महोदय को जो पद प्राप्त हुआ हैं वह सजनीकात दास के पास सुरक्षित 
हस्तलिखित प्रति में हैं। वे उस पद के आधार पर ही एक और उद्धवदास बताते हे । 


कविकठहार 


कविकठ॒हार का अधिक विवरण भज्ञात है। क्षणदा-गीत-चितामणि में एक पद 
कविकठहार के नाम से प्राप्त हैं । दो पद कीत्त॑नानन्द में भी प्राप्त हैं। नगेद्धनाथ ने अपने 
विद्यापति पदावली के सग्रह में तीन पद और दिए हैं ।* साधारणत कंविकठहार विद्या- 
पति की ही उपाधि वताई जाती है परन्तु एक वगाली पद भी कवि कठहार के नाम से ढाका 
यूनिवर्सिटी की एक हस्तलिखित प्राचीन प्रति में हैं।? इससे विद्यापति-भिन्न एक वगाली 
कवि की स्थिति ज्ञात होती है। श्रीखडढ के रघुनदन के एक शिष्य कवि कठहार नाम के थे । 


कवि रजन 


ऐसा ज्ञात होता हैं कि कवि रजन की दूसरी उपाधि विद्यापति थी। विद्यापति नामा- 
कित कुछ बंगाली पद पदकल्पतरु में हे । ये पद विद्यापति के हो नहीं सकते क्योंकि वे 
मैथिल थे । अव तक यह मत प्रचलित था कि किसी बगाली पदकर्त्ता ने यह पद बनाकर 
विद्यापति के नाम से चला दिए हूँ । परन्तु यह भी ठीक नही ज्ञात होता । अधिक 
समावना एक वगाली विद्यापति के होने की ही है । पडित हरेकृप्ण साहित्यरत्न ने कुछ 
खोज की हैँ, जिसके आधार पर उन्होने इस तथ्य को पुप्ट किया है । उन्होने दिखाया है कि 
रामगोपालदास के ग्रथ _'रसकल्पवल्छी' और शाखा-निर्णय' में इस वात का उल्लेख है 
कि श्रीखडवासी रघुनदन के एक शिप्य कवि रजन थे । ये कवि रजन भी श्रीखड निवासी 
थे।४ ये बच्छे पदकर्त्ता थे और इनके पद विद्यापति की रचनाओं के अनुकरण में बने हे 


१. सुकुमार सेन--हिस्द्री आफ श्रजबुलि लिटरेचर, पु ८८। सेन महोदय ने इन उद्धव- 
दास का उल्लेख चैतन्य-चरितामृत, आदिखड, परिच्छेद १२ में बताया है परन्तु 
गदाघर पडित की शाखानगणना में उद्धवदास तो नहीं, पर उद्धरण अथवा उद्धारण 
नाम दिया है - 

“श्रीनाय चक्रवर्ती आर उद्धारणदास ” 

२. हि. ब्र. बु., प्‌ २०४ 


रथ 


डरे 7. 9 पं २० है 


च् 


४. शा. नि. पु १६ 
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ये कभी-कभी छोटे विद्यापति कहलाते भी थे ।१ “रसकल्पवल्ली' में इन कवि रजन 
विद्यापति के कुछ पद दिए हे । इन पदो में से एक पद श्रीसडवासी रघुनदन की वदना हैं ।* 
इससे अनुमान होता है कि कवि रजन रघुनदन के शिप्य थे | इनकी निश्चित जन्म-और 
मृत्यु-तिथि अज्ञात है । रघुनदन खेतुरी उत्सव में थे। अत ये भी उम्र समय रहे होगे । 
कवि शेखर 
कवि शेखर का असली नाम देवकीनदन सिंह था । राय शेसर से ये भिन्न हे अथवा 
एक ही, यह कहना कठिन है। 'कवि शेखर', शेखर', “राय णेखर', 'णेखर राय' इत्यादि 
नामो से जो पद मिलते है, वे इन दोनो के ही हो सकते हे । कवि शेसर रचित गोपाल- 
विजय' काव्य में इन्होने आत्म परिचय दिया है --- 
सिहवश जन्म नाम देवकीनदन । 
श्री फवि शेखर राय वले सर्वजन ॥। 
बाप चतुर्भुज नाम मा होरादती 
कृष्ण जार प्राण घन फुल शील जाति ॥ 
(वा सा इ, प्‌ २१४) 
कवि शेखर ने सस्कृत में गोपालचरित' महाकाव्य और गोपीनाथ-विजय' नाटक 
लिखा था । वगला भाषा भें गोपालेर कीत्तंनामृत' और गोपाल-विजय' पाचाली काव्य 
लिखा था। कवि शेखर ने अपनी रचनाओ की गणना भी इसी ग्रथ में दी है --- 
तवे महाकाव्य फैल गोपाल चरित । 
तवे कल गोपालेर फीत्तन अमृत ॥ 
गोपीनाय विजय नाटक फल आर । 
तमु गोपवेश मन ना पुरे आमार ॥ 
तवे से पाचाली करि गोपाल विजये । 
वेष्णव चरण रेणु करिया हुदयें ॥. (वा सा ह,प्‌ २१४) 
गोपाल विजय पाचाली के प्रारम में इन्होने एक सस्कृत का इलोक दिया है, जिससे 
कवि शेखर ही इसके लेखक ज्ञात होते हे -- 
लिखति श्री फविशेखर एतां 
प्रतिषदससया पदसमुपेताम्‌ ॥ 
निरवाघिसघुर प्रकृतरसिकालीं 
श्री गोपाल विजय पांचालोम्‌ ॥. (वा सा इ, प्‌ २१५) 


सुकुमार सेन का भत है कि कवि शोखर और राय शेखर एक ही व्यक्ति हे । 


कानु रामदास 
कानुरामदास नाम के दो व्यवित हुए हैं । इनमें से कौन पदकर्त्ता थे अथवा दोनो ही 
ने पद रचना की थी यह कह सकना कठिन है । 
१. शा नि,पृ १७ 
२ वसापप ,भाग३७,पू ४४ 


कवि परिचय + बंगाली कवि प्‌ 


१. कान्रामदास---ये नित्यानल्द प्रभु की पत्नी जाहनवा देवी के शिष्य, तथा 
सदाशिव कविराज के पौत्र और पुरुषोत्तम दास के पुत्र थे। 
श्री सदाशिव फविराज बड़ महाशय ॥ 
श्री पुरुषोत्तम दास ताहार॒ तनय ॥ 
तार पुन्न महाशय श्री कानु ठाकुर । 
जार देहे रहे कृष्ण प्रेमामुत पूर ॥ 
(चें च, आदिखंड, परि ११, पृ ६२) 


ये कानुरामदास खेतुरी उत्सव में उपस्थित थे । इसके अतिरिक्त इनकी निश्चित 
जन्म-तिथि अथवा रचना काल अज्ञात है । 


२ कफान्रामदास--यें कानुरामदास अद्वंत आचार्य की शिष्य शाखा में थे । 
अनत दास कानुपडित दास नारायण । 
(चे. च., आदिखड, परि १२, पृ. ६५) 
ये कानुरामदास भी खेतुरी उत्सव में उपस्थित थे । इनकी निश्चित जन्म-तिथि 
और रचना काल अज्ञात है । इन दोनो कवियो के नाम के १३ पद पदकल्पतरू में प्राप्त है । 


कामदेवदास 
इस नाम के दो व्यक्तियो का उल्लेख पाया जाता है 


१ अह्वंत आचार्य फे शिष्प--इनका उल्लेख चेतन्यचरितामृत में है ।* ये 
अच्युतानद के सग, जो अद्वेत प्रभ्‌ के पुत्र थे, खेतुरी उत्सव में भी गए थे ।९ 

२ फणनिन्द में उल्लिखित श्रीनिवास के शिष्य ३---पदकल्पछतिका और कृष्ण- 
पदामृत्त-सिन्धु में इनका एक पद सगहीत है । 


किशोरदास, किशोरीदास 


कदाचित्‌ किशोरदास और किशोरीदास एक ही व्यक्ति हे। प्रेमविलास ग्रथ में * किशोर- 
दास और किशोरीदास दोनो ही नाम के व्यवित व्यामानद के शिष्य वताए गए हे । इससे 
अनुमान होता हैँ कि ये दोनो एक ही व्यक्ति हैं। इनकी निश्चित जन्म-तिथि अज्ञात है परन्तु 
ये भी खेतुरी उत्सव में उपस्थित थे । इनके दो पद अप्रकाशित पदरत्नावली' में और एक 
'कृष्णपदामृतसिन्धु' में दिए हुए हे । भक्ति-रत्नाकर ग्रथ में भी इनका उल्लेख हैं [५ 


१. थे च्‌, आदि लीला, परि. १२ 
२. भ. र. , पृ. ३१३५ 

३. कर्णा., निर्यास १ 

४. प्रे. वि, विलास २० 

५ मभेर.,प्‌ १०५५ 
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कुमुदानद 


कर्णानद* में एक कुमुदानद का नाम आया है। ये श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे । 
इनका भी इसमें उल्लेख हैं। इससे अधिक विवरण अजात है। इस नाम से एक पद सकीत्तना- 
मृत में है। कदाचित्‌ कर्णानन्द मे दिए कुमुदानन्द ही पदकर्त्ता हो। 

कृष्णकात 

गौरपदतरगिणी' की भूमिका में जिन उद्धददास का परिचय हैँ उन उद्धवदास 
का वास्तविक नाम क्रेष्णकात मजूमदार बताया हैं। अन्य किसी भी कृरणकात का पता 
वैष्णव साहित्य में नही मिलता अत इसे ही ठीक मान लेना चाहिए । परन्तु 'कृष्णकात' 
दूसरे उद्धवदास का नाम था ऐसा भी जगदबधु बाबू ने कहा है। अत ये संत्रहवी शी 
के पूर्व भाग के व्यक्ति है । 


कृष्णदास 


'श्रीकृष्ण-मगल' ग्रथ के रचयिता कृप्णदास माघव आचार्य के सेवक थे । उनके 
पिता का नाम यादवानन्द और माता का नाम पदुमावती था। ये लोग गगा के पश्चिमी 
किनारे के प्रदेश में रहते थे | इन्होने अपने गुरु का उल्लेख किया है परन्तु वास्तविक नाम 
नही दिया हैँ, अत गुरु कौन है यह जानना कठिन है । उद्धरण निम्न प्रकार है -- 

“आसार प्रभु श्रीमती ईइवरी 
दीक्षा मत्र दिला प्रभु मोर फर्णे घरि।” 
(भी कृष्णमगल, पु ३८४) 
(वा सा इ, प्‌ ३३५) 
यह ईश्वरी' कोन है ? प्राय नित्यानन्द की पत्नी जाहनवा देवी के लिए वैष्णव 
भक्तो ने इस शब्द का प्रयोग किया है । हो सकता है कि इन 'कृष्णदास' की गुरु भी ये 
जाहनवा देवी ही हो । 


कृष्णदास कविराज 


क्ृष्णदास कविराज चैतन्यचरितामृत' के रचयिता और विद्वान कवि थे। इनके 
रे केवल पाच पद प्राप्त है । वे भी स्वतत्र पद नही हे , 'चेतन्यचरितामृत” महाकाव्य में 
दिए हुए हैं । इनकी जन्म-तिथि १४९६ ई और मृत्यु सवत्‌ १५९८ ई के रूग्भग हैँ । 
इनका रचना कार १५८१३ से पहले ही था। सन्‌ १५८१ ई में इन्होने 'चैतन्यचरितामृत' 
समाप्त किया था। जीवन के मध्याक्ल काल में कृष्णदास वृदावनवासी हो गए थे। वही 
पर उन्होने चैतन्यचरितामृत लिखा और मृत्यु पाई। इल्होने अपने इसी ग्रथ में दस अन्य 
कृष्णदासो का उल्लेख किया है, जिसमें से श्यामानन्द, उपनाम, दु खी कृष्णदास ही उल्लेख- 
५ उनका परिचय आगे दिया जायगा। ये वृदावनवासी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के 

ष्य थे। 


१ कर्णा, निर्यास १ 


कवि परिचय : बंगाली कवि '४७ 


गिरिधर दास 
गिरिधर दास श्री निवास आचाये के शिष्य थे। रसकल्पवल्ली के रचयिता राम- 
गोपालदास ने इनका आभार माना हैं। इनकी निश्चित जन्म भृत्यु-तिथि भज्ञात हे । 
इनका एक पद क्षणदा-गीतर-्चितामणि' में और एक सकीत्तनामृत में सगृहीत हूँ । एक 
सस्कृत ग्रथ 'परकीया-रसस्थापन-सिद्धान्त-सग्रहम्‌” है । 


गुप्तदास ॥॒ 

पदकल्पतर| १ और 'क्षणदा-गीत-चितामणि'* में एक पद गुप्तदास का सग्ृहीत 
हैं । इससे ये कवि अभिराम ठाकुर के शिष्य जान पड़ते हैँ । अभिराम ठाकुर नित्यानन्द प्रभ 
के अनुयायी थे । 'गुप्तदास' का अधिक विवरण अप्राप्य है । 

गोकुल दास 

भक्ति रत्नाकरर के अनुसार श्री आचाये के एक शिष्य गोकुलदास थे । इनका 
कवीन्द्र नाम भी दिया है । उसी ग्रथ मे ये काढी के मूल निवासी वताए गए हैं जो पीछे जाकर 
पचकोट के सेरगढ में बस गए थे। गोकुलदास रचित केवल एक पद प्राप्त है जो कृष्ण 
के बहुत से नाम और उपाधियों की गणना-मात्र करता हैं। इनकी निश्चित जन्म-और 
मृत्यु-तिथि अज्ञात है । 


गोपाल भट्ट 
गोपाल भट्ट दक्षिणात्य ब्राह्मण थे। भट्टमारी के वेकट भट्ट इनके पिता थे । चैतन्य 
देव अपने दक्षिण भ्रमण के समय इनसे मिले थे। गोपाल भट्ट फिर वुदावन में निवास करने 
लगे और प्रसिद्ध पष्ठ भोस्वामियों मे से एक हुए । इनकी निश्चित जन्म-और मृत्यु-तिथि 
बज्ञात हैं। १५०३-१५७८ ई तक इनकी उपस्थिति ज्ञात हूँ । इन्होने वेष्णव-स्मृति पर 
'हरिभक्तिविलास' ग्रथ की रचना की है। गोपाल भट्ट के रचे तीन पद पदकल्पतरु४ में 
प्राप्त है। ये तीनो ब्रज भाषा में लिखें गए हैं। 


गोपीकान्त वसु 
गोपीकान्त चसु के नाम से केवकू एक पद “ृष्णपदामृत-सिन्धु' में है ।४ यह पद 
वात्सल्य रस का है।९ ये कदाचित्‌ रामानन्द वसु के वश्ञ में थे। चैतन्यचरितामृत में इनका 
उल्लेख चैतन्य देव के अनुयायियो मे किया गया है ।४ इनके विषय में अधिक ज्ञान नही हैं । 


१. प. के त., पद २३१९ 
» क्ष. गी. चि. २४ 
पंचकूदे सेरगड़ वासो श्री ग्रोकुल | पूर्व वास कढ़इ फदीन्द्र भवत्यातुल ५ 
भ. र., पू. ६१९ 


न्प्ण शा 


४, प्‌ ्त त । पद १ ०८८, २८३३, २९६६ 
५. कू. प. सि, पृ. १२ 

6. छम्त्छीएणाई, 9. 40. 

७. चे च,आदिलीला, परि १० 
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गोपीरमण 


गोपीरमण नाम के दो व्यवितयो का उल्लेस मिलता हैं । एक तो श्री निवास आचाय 
फै शिष्य गोपी रमण वैद्य * और दूसरे हृदय चैतन्य के थिप्य ।* वैष्णवदास और पदफर्ता 
उद्धवदास ने उनका उल्लेख किया है । 
जय जय गोपोरमण रसायन उज्वल-मुरति नितात। 
(प फ त, पद १८) 
श्री गोपीरमण नाम भगवान गोकुलास्यान 
(प कफ त्त, पद ३०९२) 


गोवर्धन १ 


गोवर्धन नामाकित १६ पद पदक॒ल्पतरू में सगुहीत है । इस नाम के चार व्यक्तियों 
का परिचय मिलता है । 

१ रघुनायथदास के पिता गोवर्धनदास--ये चादपुर ग्राम के निवासी थ । यवत 
/हरिदास' कुछ दिन इनके घर रहे थे। इनका उल्लेख राघावलूभदास ने एक पद में किया 
हैं। ये गोवर्धनदास अत्यन्त घनी व्यक्ति थे। रघुनाथ गोस्वामी जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति के पिता 
थ। परन्तु कवि या रचयिता के नाम से इनकी ख्याति नही हैं । 

२ जपपुर के गोकुलचन्ध् भदिर फे प्रसिद्ध फीत॑निया ओर पदफर्त्ता गोवर्धनदास-- 
ये सत्रहवी छाती के व्यक्ति हें । 

३ नरोत्तम ठाकुर के शिष्य गोवर्धनदास--नरोत्तम-विलास ग्रथ में इनका उल्लेख 
हैं। 

जय श्री भाडारी गोवर्धन भाग्यवान । 
जेहू सर्व्वेमते कार्य करे समाधान ॥ 
प्रेम-विलास ग्रथ में भी इनका उल्लेख है । 
गोव्धंन भाडारी शास्ता सर्वत्र विदित । 
सहशय फरे तारे अतिशय प्रीत । 
परन्तु इस वात का कही भी उल्लेख नही है कि ये कवि भी थे । 
४ दृयासानद के वशज गोवर्धनदास---ये कवि थे, इस बात का उल्लेख कही नही 


जप 


गोवर्घन के नाम से १६ पद पदकल्पतरु में सगृहीत है। परन्तु यह नही कहा जा 
सकता कि कौन से गोव्घंनदास इनके रचयिता हैं। नरोत्तम ठाकुर के शिष्य गोवर्धन 
भाडारी को ही पदकर्त्ता माना जाता हू ।? परन्तु इसका प्रमाण कुछ नही है। पद 
वगला और ब्रजवुलि दोनो में हे । विषय कृष्णलीला और चंतन्य लीला है । 


१ फर्णानद, निर्यास १, प्रेम विछास, विलास २० 
२ भमर,पु १०४ 
३ गौप त कोसूसिका, प्‌ २८ 
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हे गोविंद घोष ' 
गोविंद घोप चैतन्य देव के सहचर और समसामयिक थे। ये श्रेष्ठ भांयक भी थे । 
इनके रचे पद सव गौराग विपयक हे | पदकल्पतरु मे इनके ६ पद प्राप्त हे । इनकी निश्चित 
जन्म-तिथि और मृत्यु-तिथि अज्ञात है। चैतन्यचरितामृत और चेतन्यभागवत में इनका 
“उल्लेख हैं। माघव घोष और वासुदेव घोष इतके भाई थे । 2 
गोविद साधव वासुदेव तिन भाइई। 
जां सवार कीत्त॑ने नाचे चैतन्य निताइ॥ 
(चे च., आदिलीला, परि. १०, पृ. ६०) 
गोविददास आचार्य 
गोविददास आचार्य श्री चैतन्य-देव के शिष्य और समसामयिक थे तथा १५३३ ई. 
के लगभग उपस्थित थे। इनके पद पिछले दोनो गोविददास के पदो में मिल गए है क्योकि 
इनके पद प्राप्त नही है । वैष्णव-वदना' और गौर-गणोहेश-दीपिका' दोनो में इनका 
उल्लेख है । वैष्णव-वदनाओ के उल्लेख नीचे दिए जा रहे हे -- 
गोविंद आचार्य वदो सर्व्व गुणगशाली। जें फरिल राघाकृष्णेर विचित्र घामाली ॥ 
(देवकीनंदन कृत, वा. सा. इ, पृ. २०४) 
गोविद-आचार्य पद फरिल वंदन। राघाकृष्ण रहस्य जे फरिल वर्णन ॥ 
(साधवनद छृत, वां सा इ., पृ. २०४) 
रायलरू एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी मे सुरक्षित हस्तलिखित प्रति में कवि 
ने कहा है -- 
वितिया चेतन्यदेवेर चरण फम॒ल। द्विज गोविंद बोले श्रीकृष्ण मंगल ॥ 
(वां. सा. इ., पु. २०५) 
इससे ज्ञात होता है कि उन्होने एक श्रीकृष्ण-मगल भी लिखा था। 
गोविददास कर्मकार 
गोविंददास कमेकार चंतन्यदेव के सेवक वताए जाते हे । कहा जाता हूँ कि ये उनके 
जीवन की प्रधान घटनाओ को लिखते रहते थे, मुख्यत नीलाचल वास और दक्षिण म्रमण 
के समय की घटनाये । आगे चल कर इसे कडचा का रूप दे दिया गया । परन्तु ग्रोविंददास 
कर्मकार का उल्लेख चेतन्यदेव के सेवक के रूप में चैतन्यचरितामृत' अथवा “चैतन्य- 
भागवर्ता किसी में भी नही हैँ । केवल जयानन्द के 'चेतन्यमगल' में इनका उल्लेख है --- 
सुकुंद-दत्त वेद्य गोविंद कर्मकार । 
मोर सगे आइसह काठोआ गंगापार ॥ 
(बां सा. इ., पृ. २७२) 
इसके अनुसार ये चेतन्यदेव के समसामयिक ठहरते है । 
गोविंददास कविराज 
चैतन्यदेव के परवर्ती कवियों में गोविददास कविराज सर्वश्रेष्ठ कवि हुए। इन्होने 
केवल ब्रजबुलि में पद रचना की है । इनके पदो की सख्या भी अधिक है । पदकल्पतर में 
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४६० पद प्राप्त हे । इनका जन्म १५३० ई और मृत्यु १६१३ ई के लगभग है। 
इनका उल्लेख वहुत से ग्रथो मे मिलता हैं।* भक्‍्तमाल, भव्ति-रत्नाकर और प्रेम-विलास 
में इनका विस्तृत विवरण है। भक्तमाल के अनुमार गोविददास के भाई रामचन्द्र कविराज 
थे। वे विवाह के दिन गृह त्याग कर श्रीनिवास आचार्य के शिष्य हुए और उन्ही के कहने 
पर गोविंददास जो पहले शाक्‍्त थे वैष्णव हुए। प्रेमविलास में कविराज के बड़े भाई का 
दिया हुआ आत्म-परिचय है जो उन्होने श्रीनिवास आचाये को दिया था। उसके अनुसार 
ये तेलिया बुधरी ग्राम में जन्मे थे । पिता का नाम चिरजीव सेन था। 
तिछिया-बुधरी ग्रामे जन्म मोर हय । 
पितार नाम चिरजीव सेन महाशय ॥ 
फनिष्ठ घ्रातार नाम हय श्री गोविंद । 
एकोदरे दुद भाद्ट परम स्वच्छन्द 0 
(प के त, भाग ५, परिशिष्ट, प्‌ ६०) 
कहा जाता है कि कवि ने अपने पदो का सग्रह 'गीतामृत” नाम से स्वयं किया था । 
(पस,पृ्‌ १७) 
भ्रक्ति-रत्नाकर ने गोविददास की उपस्थिति खेतुरी उत्सव में बताई है। वहा पर उनके 
पदो का कीरततव सुनकर वीरभद्र गोस्वामी अत्यन्त प्रसन्न हुए थे । 
श्री गोविद कविराजेर दुटि फरे धरि। 
कहे तुया काव्येर बालाई लँया मरि॥ 
(प के त, भाग ५, परिशिष्ट, पु ६६) 
गोविन्ददास चत्रवर्ती 
ये वोराकुली आम-निवासी भक्त और पदकर्त्ता थे। गोविंददास श्रीनिवास 
आचार्य के शिष्य थे। गोविददास कविराज इनके समसामयिक और गुरुभाई थे। चक्रवर्ती 
महोदय की निश्चित जन्म-तिथि अज्ञात है। रचना काल गोविंददास के रचना काल १५८३ 
ई के आसपास हो सकता है । पदकल्पतरु में इनके ६ पद प्राप्त हे । भक्ति-रत्नाकर ग्रथ 
में इनका उल्लेख निम्न प्रकार से हैं -- 
आचार्येर अति प्रिय शिष्य चक्रवर्त्तों । 
गीतयाद्य-विद्याय निपुण भक्ति मूत्ति ॥ 
वेष्णवदास के एक पद में गोविददास चक्रवर्ती का उल्लेख है । 
जय जय युगल-पिरितिमय श्रीयुत 
चक्रव्तो गोचिद । (प कफ त, पद १८) 
पदकर्तता उद्धवदास ने भी अपने एक पद में गोविददास का नाम दिया है । 
श्रीदास गोकुलानद चक्रवर्ती श्रो गोविद 
शओराम-चरण श्रील व्यास 0॥ 
(प क. त, पद ३०९२) 


श्‌ भक्‍्तमाल, प्रेम-विलास, भेक्षित-रत्ताकर, सारावली, कर्णानद, मक्ताचरित 
अनुराग-बल्ली, नरोत्तम-विछास, श्लीनिवास-चरित्र । े हे 
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गोस्वामीदास 
प्रमविकास * और. नरोत्तमविलास * में एक गोस्वामीदास का वर्णन है। ये 
नरोत्तम ठाकुर के शिष्य बताए गए हे। इनका एक पद सेनर ने हस्तलिखित प्रति से 


उद्धृत किया हैं। इनका अधिक विवरण अप्राप्य है। 
गौरागदास 


गौरागदास नाम के चार व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है । 

१-२ नरोत्तम ठाकुर के दो शिष्य । इनका उल्लेख नरोत्तम-विलास मे निम्न 

प्रकार से है - 

जय--श्रीगौरागदास वायन---ठाकुर, जाहार मृदग वाद्य टाप जाय दूर ॥ 

दूसरे गौरागदास का उल्लेख भी उसी ग्रथ में है-- 
जय श्री गौरागदास बेरागी प्रवीण । 
(हि. भर. बु, पू २०२ फुटनोट) 

इन दोनो अवतरणो के अनुसार एक गौरागदास वादक थे और दूसरे वैरागी थे । 

३ श्रीनिवास आचार्य के शिष्य गौरागदास-इनका उल्लेख प्रेमविलासः में हैं । 

४ नरोत्तम-विलास" में एक चौथे गोरागदास का उल्लेख है जो जाहननवा ठकुरानी 
के साथ खेंतुरी उत्सव मे गए थे । 
इन चारो में से कोई भी अभीष्ट पदकर्त्ता हो सकता है। 
गौरीदास 
गौरीदास नाम के दो व्यक्ति हुए । पदकल्पतरु में इस नाम से दो पद सगृहीत हे । 
दोनो गौरीदासो का उल्लेख प्राचीन ग्रथो में मिलता हैँ । 

१. गौरोदास पडित--गौरीदास पडित चैतन्यदेव के अनन्य भक्त थे। ये उनके 
समकालीन थे । ये उनके कीत्त॑ंन की ओर प्रवलू रूप से आकृष्ट हुए थे। नित्यानन्द प्रभु और 
चैतन्यदेव का साथ छोडकर ये घर नही जाते थे। इनके सवधियो ने चैतन्य से प्रार्थना की कि 
वे गोरीदास को विवाह करके घर रहने की आाज्ञा दें । उन्होने चेप्टा की परन्तु गौरीदास 
अत्यन्त पीडित हुए । तव नित्यानन्द ने उन्हे घर पर चेतन्यदेव की मूर्ति प्रतिप्ठित करके 
घर रहने को कहा । इस पर वे राज़ी हो गए । ये गौरीदास अम्विका कलना वासी कसारी 
मिश्र के पुत्र थे । ऊपर दिए विवरण का उल्लेख ईशान के 'अद्वेत-प्रकाश ' ग्रथ में है । 

सहाप्रभुर अंतरंग-भकत गोरीदास । 
जबे गोर-सगे कला कीर््तंन-विलास ॥ 





» प्रे. वि, विलास २० 
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गोर-निताई-सग विनु घरे नाहि रय। 
तार बबुनाण महाप्रभुरे फहय ॥ 
एड बालकेरे आज्ञा फर दार-प्हे । 
सभार आनद जंदि थाके निज गृहे ॥ 
५ इत्यादि (हि भ्न बु , पृ. ३९८) 
इन गौरीदास का उल्लेख कृष्णदास कविराज ने भी किया हैं।* 
२ गोौरीदास फींत्तनिया--दूसरे गौरीदास नित्यानन्द के समसामयिक भक्‍त थे । 
इसके सवध में 'वैष्णव-वदना' में निम्न उल्लेख है । 
गौरोदास फीत्तनियार फेंशेते घरिया । 
नित्यानद स्तव फराइला निज शक्ति दिया॥। 
(प फ त, परिशिष्ट, पृ ८४) 
नित्यानन्द-वदना सूचक एक पद पदकल्पतर में है । इसमें गौरीदास का नाम है । 
पहुमोर नित्यानद राय 


गोरीदास हर्स हासि, राजार निकटे वसि, 
हाटेर महिमा किछु शुनि 
(प फू ते पद, २३१३) 


दोनो ही व्यक्ति पदकर्त्ता हो सकते हे परन्तु नित्यानन्द विषयक रचना गौरीदास 
द्वितीय की ही हो सकती है । 


चडीदास 

चडीदास नाम से युक्‍त बहुत से पद प्राप्त हे। प्राप्त पदों में चडीदास आदि, 
घडीदास, द्विज चडोदास, दीन च डीदास, बड़ चडीदास, आदि कई प्रकार की भणितायें 
मिलती हैं । चडीदास के नाम से 'श्रीकृष्ण-कीर्त्तन' नामक रचना भी प्राप्त हैं । चडीदास 
नामधारी एक ही व्यक्ति थे जिनकी यह सव रचनायें हें अथवा कई व्यक्ति थे इस पर 
विद्वानों ने बहुत छानवीन की है। प्राय सव ही इस निष्कर्ष पर पहुचे हे कि दो चडीदास 
तो अवष्य ही थे 

१--चैतन्य देव के पूर्ववर्ती एक चडीदास थे, इस व त का निर्देश चेत-यचरितामुत 
म मिलता है। चैतन्यदेव चडीद,स के गीत सुनकर प्रसन्न होते थे | ये प्रसिद्ध बढ चन्डी- 
दास माते जाते हैं और श१४वो छाती के हे । इनकी प्रसिद्ध रचना श्रो कृष्ण 
कीत्तेन है । 

चडीदास विद्यापति रायेर नाटफ गीति कर्णानद श्रीगीतगोविंद । 

स्वरूप रामानद सने महाप्रभु राज्ि दिने गाय छुने परम आनद ॥ 
(चै च्‌, सघ्यलीला, परि. २, पृ. १०६) 





१ पक त, पद २२४२ 
२. प कफ त्त, पद २२५८, २३५९, २३६० ।/ 
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२--चैतन्य देव के परवर्त्ती एक व्यक्ति दीन चडीदास थे, इस वात का पता 
चलता हैं। दीव चढीदास की पदावलो का सग्रह श्रो मगोरख्धमोहन वपु ने प्रकाशित 
किया हैं। दीन चडीदास के नाम से युक्त एक पद प्रा त हूँ जिसमें नरोत्तमदास की वंदना 
है, इससे वे नरोत्तम के शिष्य ज्ञात होते है । 

जय नरोत्तम गुणवाम 
दीन दयामय अधम दुर्गत पतिते करुणावात । 
दीन चंडीदास कह कत दिने पदयुग हुवे लाभ ॥ 
(पक-त., परिश्चिष्द, पृ. १०४) 


चन्द्रशेस रदास 


चन्द्रशेखर नाम के दो कवि हुए है । एक तो वेष्णवदास के परवर्ती कवि ज्ञात होते ह्‌ 

क्योकि उनके सग्रह पदकल्पतरु में चन्द्रशेंघरदास के कोई भी पद नही है । दूसरे चन्द्रशेखर 
आचार्य उपाधि से युक्त है । ये चैतन्यदेव के सवधी और अनन्य भक्त थे । अत ये उनक 
समसामयिक थे । चैतन्यदेव के सनन्‍्यास ग्रहण करके नीलाचल वास के समय आचाये अन्य 
भक्‍्तो के साथ प्रति वर्ष रथ-यात्रा के अवसर पर उनके दर्शन करने पुरी जाते थे। इनका 
उल्लेख चैतन्य-मागवत और चेतन्य-चरितामृत में हैं। इनके तीन पद पदकल्पतर में 
भ्राप्त है। 
चैतन्य-चरितामृत के आदिलीला खड के दसवें परिच्छेद में इनका उल्लेख है --- 

करी आचाये रत्त नाम एक बड शाखा । 

तार परिकर तार शाखा उपशाखा॥ 

आचार्य रत्तेर नाम श्री चन्द्रशेखर। 

जार घरे देवीभावे नाचेन ईवर। 
एक तीसरे चन्द्रशेखर का उल्लेख रामगोपालदास ने शाखा-निर्णय' ग्रथ में किया 
हैं जो नरहरि सरकार के शिष्य थे ।* 


चम्पति 


चम्पति गोविददास कविराज के मित्र और समसामयिक थे | गोविददास के दो पदों 


में उनके साथ साथ चम्पति का नाम भी जाया है | एक पद में विद्यापति के साथ भी उनका 
नाम आया हैं । 


१. चन्द्रयोखर नास वेच्च आशिला खडेते 
जार वसत्त बादी खड क्षेत्र तलातें॥ 
रसिकराय विग्रह तार सेवा अतिशय। 
स्वर्ण ठाकुर चलि सोगल बेढिला मारूय 
वकसे राखिला ठाकुर तबुन छांडिला। | 
चन्रशखर मुंड. भोगल फाटिलाव॥ 
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विद्यापत्ति फवि चम्पति भाण | 
राइना हेरव तोहारि बयान ॥ 
(प फ त, पद ३६८) 
गोविददास के दो पदों में चम्पति का उल्लेख हैँं। चम्पति कवि के ९ पद 'पदकल्पतर् 
में प्राप्त है । 
चूडामणिदास 
'भुवन-मगल' ग्रथ के रचयिता चूठामणिदास का विशेष परिचय तो अज्ञात है । 
उन्होने स्वय जितना परिचय दिया है, वह निम्न है -- 
घनजय-पडित खडित भववबध 
चूडामणिदास फरे पाचाली-प्रवध । 
रामदास-घधनजय फरिया सहाय 
गौरजन्महेतु चूडामणिदास गाय। 
(वा सा इ, पृ. २६२) 
इससे इतना ज्ञात होता हैं कि चूडामणिदास नित्यानन्द के अनुचर घनजय पडित 
के शिष्य थे। 
चेतन्यदास 
वगीय वैष्णवो में कई व्यक्ति चेतन्यदास नाम के हुए। नीचे दिए दो व्यक्तियों 
के पदकर्त्ता होने की अधिक सभावना है। प्राप्त १५ पद किसकी रचना है, यह कहना कठिन 
है। परन्तु समस्त पदो की द्ली इत्यादि समान है अत वे एक ही व्यक्ति के हो सकते है । 
१ शिवानन्द सेन के ज्येष्ठ पुत्र चेतन्य दास थे, परन्तु इनका अन्य विशेष विवरण 
अज्ञात है । अत दूसरे चैतन्यदास की जो वशीवदन के पुत्र थे पदकर्त्ता होने की अधिक 
समावना है ।* इनकी निश्चित जन्म-तिथि और मुत्यु-तिथि तो बज्ञात है परन्तु ये खेतुरी 
उत्सव में उपस्थित थे । इनके निम्न पद से ज्ञात होता है कि ये चेतन्यदेव के सामने ही 
उत्तन्न हुए थे -- 
मोहे विहि विपरोत भेलू। 
अभिमाने मोहे उपेखि पहु गेल ॥ 


कि फरिव कि ना जानि हल । 
पराण-प्रुतलि गोरा मोरे छाडि गेल ॥ 


चंतन्य दासेर सेह हेल । 
पाइया गौरागचाद ना भजि तेजिल ॥ 


हि (प फ त, पद ४६३ 
२ चंतन्यदास का विवरण चैतन्य-चरितामृत में आदिलीला, दशम परिच्छेद में है 


१: सुकुमार सेन--हिं भ्र बु,पु ९० 
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चेततन्य दास राम दास आर कर्णपुर 
तिन पुत्र शिवानद प्रभुर भक्त श्र ॥ 


जगन्नाथ दास 


ज॑गन्नाथदास नाम के कई व्यक्ति चेतन्य देव के भकतो में हुए हें। उनमें से दो का 
कुछ ब्यौरा ज्ञात है। काष्ठकाटा के जगन्नाथदास का नाम चेतन्य-चरितामृत में गदाघर 
पडित के शिष्यो में दिया हुआ है -- 
श्रीताथ चक्रवर्ती आर उद्धारण दास । 
जितामिश्र काष्ठकाटा जगन्नाथ दास ॥ 
(चे च, आदिलीला, परि. १२ पृ. ६६) 
परन्तु जो पद प्राप्त हैं उनमें चैतन्य देव के गृह जीवन का वर्णन है जिससे ज्ञात होता 
हैं कि पदकर्त्ता उनका समसामयिक था। एक दूसरे जगन्नाथदास चैतन्यदेव के अनन्य भक्त 
उडीसावासी थे। इनका उल्लेख देवकीनदनदास ने वेष्णव-बदना में किया है । 
जगन्नायदास॒वंदों संगीते पंडित। 
जार गीत शुनिया श्री जगन्नाथ मोहित ॥ 
(गौ. प. त, उपक्रमणिका, पृ. ८५) 
इनकी निश्चित जन्म-तिथि अज्ञात हैं । चैतन्यदेव के नीछाचछ वास के समय ये 
उपस्थित थे | इन्होने भागवत की व्याख्या की थी और पद वनाए थे। पदकल्पतरु में इनके 
१० पद प्राप्त है । 
जयकृष्णदास 
कर्णानन्‍्द * में एक जयक्ृष्ण आचायें का उल्लेख है जो श्रीदास के पुत्र और काचन 
गडिया के हरिदास आचार्य के पौन्र थे। उसी ग्रथ में इन्हे रामचन्द्र कविराज का शिष्य 
बताया है। नरोत्तम-विलास ? में ये नरोत्तम ठाकुर के शिप्य वताए गए हैं। इनकी निश्चित 
जन्म-और मृत्यु-तिथि अज्ञात हैं। हो सकता है कि ये रामचन्द्र कविराज अथवा नरोत्तमदास 
के समसामयिक रहे हो। १६५३-१६५६ ई की एक हस्तलिखित प्रति में इनके ग्यारह पद 
सगृहीत हैं ।३ तीन वगाली पद क्ृण्णपदामृत सिन्धु में और एक पद कल्पलरतिका में और 
पाए जाते हैं । अधिकाश पद सुवरू-सम्वाद पर है | 
जयच-न्द्ररास 
अप्रकाशित पद-रत्नावली' में जयचन्द्रदास के नाम से एक पद प्राप्त है। इन कवि 
का अन्य समस्त विवरण अज्ञात हैँ । सुकुमार सेन महोदय का अनुमान हैं कि जयचन्द्रदास 
नाम के कोई अन्य व्यक्ति नही है, वरन्‌ ये और जयक्ृष्णदास' एक ही व्यक्ति है, तथा 
लिखने की भूल से जयकृष्ण की जगह जयचन्द्र हो गया है। 


१. फर्णा,, निर्यास ३ 
२. न, वि, विकास १२ 
३. हि. जब. बु, पृ. १९४ 
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जानकीदास 

जानकीदास नरोत्तमदास के थिप्य थे | इनकी निश्चित जन्म-तिथि और मृत्यु- 
तिथि जज्ञात है। ये नरोत्तमदास के समसामयिक थे। इनके केवल दो पद प्राप्त हैं। एक 
पद 'अप्रकाशित पद-रत्नावली' में और एक (हिस्ट्ी आफ ब्रजबुलि लिटरेचर' में दिया हूँ। 
इनका उल्लेख प्रेम-विछाम २० और नरोत्तम-विलास २० मे है । 

जानकीचल्लम 

“अप्रकाशित पद-रत्नावली' में जानकोवल्लभ के नाम का एक पद सगृहीत है । 
प्रेम-विछास " में नरोत्तमदास के शिप्यो मे एक जानकीवल्लम चौधरी का नाम आया है। 
नरहरि ने अपने ग्रथ नरोत्तम-विलास* में इन्हें जानकीवल्लभ ठाकुर करके सम्बोधित 
किया हैं। इससे ये ब्राह्मण ज्ञात होते हैं। अन्य विवरण अज्ञात हैँ । 

द्विज जानकी” और 'दास जानकी नाम से भी तीन पद एक हस्तलिखित प्रति में, 
जो 'सजनीकात' दास के पास हैं, पाए जाते है ।? खेतुरी उत्सव में एक द्विज जानकी उप- 
स्थित थे । कर्णानन्‍द४ और प्रेम-विजास" में एक दास जानकी श्रीनिवास के शिषप्यों में 
बताए गए है। सेन महोदय इन दोनो को एक ही व्यवित मानते है । 
ज्ञानदास 

ज्ञानदास श्रेष्ठ पदकर्ता थे । इन्होने बगाली भाषा और ब्रजवुलि दोनो में ही रचना 
की है । स्वर्गीय रमणीमोहन मल्लिक ने ज्ञानदास के पदो का सकलन 'ज्ञानदास पदावली' 
के नाम से किया है। पदकल्पतरु में उनके १८६ पद हैँ । अप्रकाशित पदरत्नावली' में और 
५६ पद सगृहीत हे । वर्दवान जिले के उत्तर में स्थित 'कादडा' ग्राम में इनका जन्म १५३० ई 
में हुआ था। उस ग्रास में इनके सस्मरण में प्रतिवर्प वैष्णव सम्मेलन होता है। भक्ति-रत्नाकर 
ग्रथ में इसका उल्लेख यो है -- 

राढ़देशे कावडा नामेते ग्राम हय । 
2) तथाय सगल ज्ञानदासेर आलय 0 
(गौ प त, उपक्रमणिका, पू. ९६) 

ज्ञानदास जाति के ब्राह्मण थे। इन्होने जाह्नवा देवी से, जो नित्यानन्द प्रभु की पत्नी 
थी, मत्र दीक्षा ली थी । अत चेतन्य-चरित्ामृत में इन्हे नित्यानन्द के शिप्यों में परिगणित 
किया गया है । / 
ह पोताम्वर साधवाचाय दास दामोदर । 
शकर सुकुद ज्ञानदास सनोहर | 
(चे च, आदिलोला, परि ११, प्‌ ६६) 





प्रें वि, विलास २० 
न वि,विक्तास १२ 
हि त्रबु,प्‌ृ १९८ 
फर्णा । निर्यास २ 

ञ्रे वि, विलास २० 


नी <  ख्ण>ण 2० 


फवि परिचय : बंगाली फवि प्छ 


ज्ञानदास कटवा उत्सव और खेतुरी उत्सव दोनो में उपस्थित थे, इसका उल्लेख 
नरोत्तम-विलास' में मिलता है -- 
| श्रील रघुपति उपाध्याय, महीघर । 
भुरारि, मुकुद, ज्ञानदास मनोहर। 
(गौ. प. त., उपक्रमणिका, पृ. ९७) 
ज्ञानदास ने राधाकृष्ण लीला वर्णन में चडीदास का अनुगमन किया है । 


तुलसीदास 

क्षणदा-गीत-चित्तामणि' में केवल एक पद तुलसीदास के नाम से सगृहीत हैं ।* 

इस पद की प्रथम पक्ति निम्न है -- 
राधा फान निकुज मदिर साकझ्ष 

इसी प्रथम पक्तिवाला एक पद गोविंददास का भी मिलता है परन्तु शेष पदो के भाव 
भिन्न भिन्न हैं । तुलसी नाम से युक्त पद की अन्तिम पक्ति से मिलती जुलती कवि शेखर 
के एक पद की भी अन्तिम पक्तिया है । अत यह पद किसका है, यह कहना कठिन है । 
'तुलसीदास' का कुछ विशेप परिचय भी प्राप्त नही है | प्रेम-विछास* और कर्णानन्दर 
में एक तुलसीरामदास का नाम आया है जो श्रीनिवास के शिष्य थे। 


दिव्यासिह 
दिव्यसिह गोविददास कविराज के पुत्र और श्रीनिवास आचाये के शिष्य थे ।४ 
इनका केवल एक पद सकीत्तनामृतत' में सगृहीत है। ये खेतुरी उत्सव में थे। इनकी 
निश्चित जन्म और मृत्यु-तिथि जज्ञात हैं। दिव्यसिह रचित केवल एक पद सकीर्त॑नामृत में 
प्राप्त है। 


देवकीनदनदास 
| देवकीनदनदास के पाच पद पदकल्पतरू में दिए हें । कहा जाता हैँ कि देवकीनदन- 
दास का पूर्व नाम चापाल गोपाल था ! उन्होने श्रीवास के उस प्रागण में जहा वैष्णव-गण 
कीत्त॑ंन करते थे शक्ति पूजा की सामग्री रख कर उन लोगो को शाकत सिद्ध करने का पाप 
किया था जिसके फलस्वरूप उन्हे कुष्ठ हो गया । श्रीवास पडित ने क्षमा करके वैष्णवों 
की वदना करने की आज्ञा दी अत उन्होने वैष्णव-वदना' ग्रथ लिखा । 
_. दंण्णव निचे तोमार एतेक दुर्गति। वेष्णव वंदना करि शुद्ध कर सति॥ 
(गो प. त , उपक्रमणिका, पु. ९८) 

देवकीनदनदास पुरुपोत्तमदास के शिष्य और समसामयिक थे । उन्होनें वैष्णव- 

वदना में कहा हूँ 


१. क्ष. गी. चि, पद ३०५ 
२. प्रे. वि,, विछास २० 
३. फर्णा, निर्यास १ 
४. कर्णा , निर्यास १ 


ण्ट हिन्दी और बगालो वेष्णव फवि 


पुरुषोत्तम पदाश्नय फरि गिया घरे। 
(गौ प त, उपक्रमणिफा, पृ. ९८) 
पुरुषोत्तमदास नित्यानन्द प्रभु के शिप्य थे। पद और बवेष्णव-चदना के अतिरिक्त 
उन्होंने वैष्णाभिधान नामक एक ग्रथ और बनाया था । 


द्विज गगाराम 

'क्षणदा-गीत-चितामणि' में एक पद द्विज गगाराम नाम से पाया जाता हैं । यह 
नित्यानन्द प्रभु की वदना में लिखा गया है | सुकुमार सेन का कथन है कि उन्होने वगीय 
साहित्य परिषद्‌ की एक हस्तलिखित पोथी में भी इस नाम से अकित एक पद देखा है। अत 
द्विज गगाराम पदकर्त्ता का होना निश्चित ही है। जाह नवा देवी के एक भाई 'बडु गगादास' 
थे। ये गौरीदास पडित के शिप्य थे ।१ इस बात का उल्लेख भवित-रत्नाकर में हू । ये द्विज 
गगादास खेतुरी उत्सव में उपस्थित थे। सम्भवत इन्ही का पूरा नाम गगारामदास रहा हो 
और ये ही अभीष्ट पदकर्त्ता रहे हो । 


द्विज हरिदास 
चतन्यदेव के कई भक्‍त इस नाम के थे। द्विज हरिदास काचनगडिया स्थान के 
रहने वाले थे। जीवन के उत्तर काल मे वे जाकर वुदावन में रहने छगे थे। श्रीनिवास आचार्य 
ने उनके दो पुत्रो को दीक्षा दी थी।” अपने एक पद में इन्होने श्रीनिवास की उच्चता बताई 
है ।* इससे ये श्रीनिवास के भक्त ज्ञात होते है। इनकी निश्चित जन्म-और मृत्यु-तिथि 
अज्ञात हैं। १५३३ ई के आसपास उपस्थित थे । इनकी एक रचना नाम-सकीत्तेन' है । 
दूसरे हरिदास चेतन्य देव के साथ नीलाचल पर रहते थे । ये महाप्रभु को कीत्तंन 
ज्ञान सुनाया करते थे । एक वार इन्होने चैतन्यदेव के लिए भिक्षा माग कर लाए हुए मोटे 
चावलो को शिखी माइती की बहन के महीन चावलो से बदल लिया | इस अवसर पर 
उन्होने उससे वातचीत भी की थी । चैतन्य देव की आज्ञा थी कि उनके भक्त और साथी 
स्त्रियो से साक्षात्कार न करे और न वात करे | इस अपराध पर उन्होने हरिदास को त्याग 
दिया । ऐसा कहा जाता हैं कि दु खी हरिदास ने गगा में ड्ब कर प्राण दे दिए। 
चैतन्य-चरितामृत, आदिलीला के दसवें अध्याय में दो हरिदासो का उल्लेख है --- 
बड हरिदास जार छोट हरिदास। 
दुइ फीत्तंनीया रहे महाप्रभु आदश | 
(चे च, आदिलोला, परि १०, पु० ६१) 


परन्तु चैतन्यचरितामृत के आदिखड के आठवें अध्याय में एक तीसरे हरिदास 
का भी उल्लेख हैं । 





१ भर,प्‌ ६७३ 

२ पक त,पद १७, और भक्ति-रत्नाकर 

रे पक त,पद १७, ३०१४ 
अते श्रीनियास पद सेयायुक्‍त जे सम्पद 
से सम्पदे सम्पदी जे हय 
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पढित गोंसाबमिर * दिष्य अनंत आचार्य । 
कृष्ण प्रेममय तनु उदार महा आर्य ॥ 
ताहार अनत गुण के फरु प्रकाश । 
तार प्रिय शिष्य इहो पडित हरिदास ॥। 
तिहों बड कृपा करि आज्ञा दिले मोरे। 
गौरागेर शेष लोला वर्णिवार तरे ॥ 
(चे. च, आदिलौीला, परि. ८, पृ० ५३) 
इसके अनुसार ये तीसरे हरिदास गदाघर पडित की शिष्य-परम्परा में थे और 
कृष्णदास कविराज के समसामयिक थे । 
एक चौथे हरिदास ठाकुर और थे। ये यवन थे परन्तु इन्होने वैष्णव धर्म ग्रहण कर 
लिया था। 
हरिदास का उल्लेख वैष्णवदास के एक पद में है 
गौरांगचादेर प्रिय परिकर, द्विज हरिदास नाम। 
फीर्सन विलासी प्रेम सुखराशि, युगल-रसेर धाम ॥ 
ताहार नदन प्रभु दुइ जन, श्रीदास गोकुलानंद 


गोरा-गुणमय सदय हृदय, प्रेममय श्रीनिवास ॥। 
आचार्य ठाकुर खेयाति जाहार, दोहे रहे तार पाश । 
पितृ-अनुमति जानिया ऐ दोहे, हृइला ताहार शाखा ॥ 
(पं. के. त., पद १७) 
धरणी 
धरणी के नाम से केवल चार पद पदकल्पतरु में दिए है । एक पद में वे कहते है -- 
पहु मोर श्री श्रीनिवास 
अधिरत रामचन्द्र पहु विहरत 
सगे नरोत्तमदास 
(प, के त, पद २३८१) 
इससे ज्ञात होता है कि घरणी श्रीनिवास आचार्य के जिप्य थे | इनकी निश्चित जन्म- 
तिथि अज्ञात हैं। न यह ही ज्ञात होता है कि ये आचार्य के समसामयिक थे। श्री निवास 
आचार्य की जीवनी इत्यादि का विवरण जिन जिन ग्रथो में दिया है उनमें किसी में भी धरणी 
का नाम नही है। हो सकता है कि यह श्रीनिवास की शिप्य-परम्परा में ही रहे हो । घरणी 
श्रेष्ठ कवि जान पडते हें यद्यपि पद सख्या वडी नगण्य है । 


नयनानद 
नयनाननन्‍्द वाणीनाथ मिश्न के जो गदाघर पछ्ित के भाई थे, पुत्र थे। ये चैतन्य देव के 





१. गदाघर पंडित 


६्‌० हिन्दी और बंगाली वेष्णव फवि 


प्रमुख भक्त थे। इनकी निश्चित जन्म-और मृत्यु-तिथि अज्ञात है परन्तु वे खेतुरी उत्सव में 
उपस्थित थे । अत १५८३ ई की उपस्थिति ज्ञात है। पदकल्पतरु में इनके २५ पद प्राप्त हैँ । 
नयनानन्द का उल्लेख चेतन्य-चरितामृत, आदिलीला के १२ वें परिच्छेद में है । 
अनत आचार्य कविदत्त सिश्र नयत । 
गंगा सत्री मामुठाकुर कठामरण॥। 
“'प्रेम-विछास' ग्रथ की प्राचीन हस्तलिखित प्रति में, जो नवद्वीपवासी रसिकलाल 
वावाजी के पास है, निम्न उल्लेख है "१ 
पडित गोसाजीर च्ातुप्पुत्न श्री नपनतानद । 
पुष्प गोपाल, गोपालदास आर ध्यवानद॥ 
(प फ त, खंड ५) 
नयनानन्द के समस्त पद गौराग विपयक हे । कृष्ण लीला सबधी एक भी पद प्राप्त 
नही है । 


नरहरिदास 


नरहरिदास नाम के दो व्यक्ति हुए थे । एक नरहरि चत्रवर्ती,दूसरे नरहरि सरकार । 
नरहरि चत्रवर्ती सत्रहवी शती में हुए थे। अत उनसे हमारा कोई प्रयोजन नही है । 
ये भक्ति-रत्नाकर ग्रथ के प्रणेता हैँ । नरहरि सरकार चैतन्यदेव के समसामयिक और 
दिष्य थे। इनका जन्म १४७८ ई और मृत्यु १५४१६ है । इनकी जन्मभूमि 
वर्देवान जिले का श्रीखड ग्राम हैं । उनके पिता का नाम नारायण देव था। ये लोग वंच्य 
परिवार के व्यक्ति थे और इनके बडे भाई मुकुद उस समय के पठान नरेश के वैद्य थे। नर- 
हरिदास ने गौराग-लीला सवधी पद कदाचित्‌ सर्वप्रथम भाषा में लिखे। निम्म पद से ऐसा 
ही ज्ञात होता है -- 
गौर लीला दर्शने, इच्छा बड हय मने, 
भाषाय लिखिया सब राखि। 
किछु फिछु पद लिखि,  जदि इहा केह देखि, 
प्रकाश करये प्रभु लीला ॥ 
(गो प त,पु ११-१२) 
नरहरिदास के पदो में गौराग के मिलने की तीब्र उत्कठा है। उनके पदो में कुछ कुछ 
वैसी ही मिलन-इच्छा है जैसी गोपियो में कृष्ण के प्रति दिखाई जाती है । चैतन्यदेव ने दक्षिण 
ऊ्रमण के समय उनका स्मरण किया था, इसका उल्लेख गोविंददास के कडचा में है । 
कखन बलेन कोया प्राण नरहरि 
हरिनाम शुनि तोरे आलिगन करि ॥ 


नरहरि सरकार के दो सस्क्ृत ग्रथो का उल्लेख जगदुबघु बाबू ने किया है। ये ग्रथ 
“मक्ति-चन्द्रिका-पटल' और 'भक्‍तामृत-अष्टकः' हैं । 





२. प फ ते , पचम खड, प १२७ 


कवि परिचय : बंगाली फवि ६१ 


नरोत्तमदास 
नरोत्तमदास राजा हृप्णानन्द दत्त के पुत्र थे । इनकी माता का नाम नारायणी था। 
राजशाही परगने के खेतुरी स्थान में इत लोगो की राजधानी थी । नरोत्तमदास ने पिता 
की मृत्यू के अतन्तर राज्य अपने भतीजे को दे दिया और स्वय वृदावन चले गए। 
रोत्तम-विलास' में उल्लेख हैं कि वे पिता की जीवित अवस्था मे ही वृदावन चले गए थे । 
इनकी निश्चित जन्म तिथि बज्ञात हैं। जगदुवधु वावू ने गौर-पद-तरगिणी की भूमिका में 
लिखा है कि वे पचदश छाती के मध्य भाग में उत्पन्न हुए थे। दो तिथिया ज्ञात हू । 
१५८२ ई. में वे श्रीनिवास आचार्य और द्यामानन्द के साथ वृदावन से बगारू लौट कर 
आए । १५८३ ई में उन्होने खेतुरी मे महोत्सव किया जिसमें समस्त प्रमुख वैष्णव सम्मि- 
लित हुए थे । इस उत्सव में 'रस-कीत्तंन' की जो गरानहाटी शैली कहलाती है वह नरो- 
त्तम द्वारा प्रारम्भ हुई थी। 
एया सर्व-महांत फकहय परस्परे। 
प्रभूर अद्भुत सृष्टि मरोत्तम-हारे ॥ 


नरोत्तम-कंठ-ध्वनि अमृतेर घार। 
जे पिये ताहार तृष्णा वाढ़े अनिवार ॥ (न. वि., वि. ७) 
पदकत्पतरु में इनके ६४ पद प्राप्त हे । 


नित्यानंददास 


नित्यानन्ददास का असली नाम वलरामदास था। ये जाहनवा देवी के शिष्य थे । 
इन्होने प्रेम-विछास' ग्रथ की रचना की थी। इस ग्रथ का समाप्ति कार १५२२ शक अथवा 
१६०० ई. दिया हुआ है ! इस रचना के अन्त में इन्होने कुछ विस्तार से आत्म-परिचय 
दिया हैं। इनका उल्लेख चैतन्य-भागवत, चैतन्य-चरितामृत, तथा वैष्णव-वदना ग्रथो में हैं ।* 
'कृष्णपदामृत-सिन्धु' मे इनके चार पद हे । 

तीन अन्य नित्यानन्द भी हुए हे--- 

१. वशीवदन के कनिष्ठ पुत्र । 

२. चतुर-घुरीण नित्यानन्द, रस कल्प वल्ली' के लेखक के पितामह । * 

३. नित्यानन्द प्रभु के एक शिष्य ।3 

परन्तु इन तीनो की कोई भी रचनाए प्राप्त नही है । अत पहले नित्यानन्ददास ही 





१. प्रेम रसे महामत्त वलरामदास। नित्यानंद चंद्रे जार अधिक विश्वास ॥ चे० भा०। 
बलरामदास कफ्ृष्णप्रेम रसास्वादी। नित्यानंद नामे हय परम उन्मादी ॥ 
(चे. च., आदिलोला परि. १२ पू. ६२) । 
संगीतकारक बंदों बलरामदास। नित्यानंद घंद्रे जार अधिक विश्वास ॥ वैष्णव-चंदना । 
२: बं. सा. प्‌. प., भाग ३७, पु. १०१ 
३. प्रेम-विलास 


हर हिन्दी ओर बयाली चेष्णव फवि 


अभीष्ट पदकर्त्ता है । इनकी निश्चित जन्म-और मृत्यु-तिथि अज्ञात है। ये खेतुरी उत्सव में 
उपस्थित थे, इस वात का उल्लेख भवित-रत्नाकर में है ।* 
नूसिह व 

नूसिह देव के नाम से केवल चार पद प्राप्त है । इनमे से तीन पद पदकल्पतरु में और 
एक सकीत्तनामृत में है । नूसिह देव के विपय में अधिक विवरण ज्ञात नही है । सेन महोदय 
के अनुमान से नृसिह देव गोविददास कविराज के मित्र और समसामयिक थे ।* 

जगद््‌वध्‌ बाबू ने गौर-पद-तरगिणी' की भूमिका में दो नूसिह देवों का उल्लेख 
किया हैं -- 

१ नित्यानन्द प्रभु के परिकर नृसिह देव” जिनकी उपाधि कविराज थी | 

२ उडीसा वासी नृसिह देव । 

'भक्ति-रत्नाकर' की दसवी तरग में एक प्रसग हैं। श्लीनिवास आचार्य खेतुरी उत्सव 
में सम्मिलित होने नरोत्तम ठाकुर के घर पधारे हूँ । इस प्रसग में उनके भक्त और उनकी 
शिष्य-मडली का उल्लेख है । उन सबके नाम दिए गए है । उसी में एक नूसिंह देव का भी 
नाम दिया है -- 

शओनूसिह फविराज महाकवि जेहों । जार खाता नारायण फवि श्रेष्ठ तेंहो । 

(प क त, परिशिष्ट, पू १४४) 

प्रेम-विलास ग्रथ में भी नृसिह देव का उल्लेख है । 

नरोत्तमेर स्वगण नर्रासह महाशय 

दूर देशे पक्‍्वपल्‍ली जार राज्य हय । 
गोविंददास कविराज के एक पद में भी नृसिह देव का उल्लेख है 

फमलालालित, चरण फसल मधु 

पाओमोये सोई सुजान । 

राजा नर्रासह रूप नारायण 

गोविददास अनुमान । 

इस सबसे निम्न चार वातें ज्ञात होती हैं -- 

१ नृसिह देव पकक्‍वपल्ली के शासक थे । 

२ ये नरोत्तम ठाकुर के दिष्य थे । 

३ खेतुरी उत्सव अर्थात्‌ १५८३ ई में उपस्थित थे। 

४ नूसिंह देव कवि थे । 
अत ये ही नूसिह देव अभीष्ट पदकर्त्ता है । इससे अधिक इनके वारे में कुछ भी ज्ञात 
नही है । 

परमानन्ददास 

१ परमानन्ददास के पिता का नाम शिवानन्द सेन था। शिवानन्द सेन चैतन्य 


१ सुरारि, चेतन्य, ज्ञान दास, महीधर। परमेश्चरदास, बलराम विज्ञववर ॥ 
२ हिन्नबु,प्‌ १५५ 


कवि परिचय : बंगाली कवि द्रे 


देव के अनन्य भक्त थे। उन्ही की इच्छानुसार शिवानन्द ने पुत्र का नाम परमानन्ददास 
रक्खा था। पुरीदास नाम से भी वे अभिहित किए जाते थे जैसा कि वैष्णवाचारदर्पण में 
है +++ 

गुणचूड़ा सखी हत कवि फर्णपूर । 

फाचड़ा पाहाय वास, चेतन्य शाखा शूर ॥ 

चुद्ध पदांगुष्ठ प्रभु जार मुखे दिला । 

पुरीदास नामवलि शक्ति सचारिला ७ 

चैतन्यदेव ने उनको “कवि कर्णपूर' की उपाधि दी थी। वे सात वर्ष की अवस्था में 
ही काव्य रचना करने लगे थे, ऐसा कृष्णदास कविराज ने कहा है । 

आर दिन प्रभु फहे पड पुरीदास । 
एक इलोक फरि तेहो करिल प्रकाश ॥ 
सात वत्सरेर शिशु नाहि अध्ययन । 
ऐंछे इलोक करे लोके चमत्कृत हन ॥ 

परमानन्ददास काचडा पाडा नामक ग्राम में १५२७ ई में उत्पन्न हुए थे। दो तिथिया 
जो इनकी रचनाओ की तिथिया हूँ और ज्ञात हे । एक तो सस्क्ृत काव्य 'चैतन्य-चरितामृत' 
की रचना तिथि जो १५७० ई हैं और दूसरी “चैतन्य-चन्द्रोदय नाटक की रचना तिथि 
जो १५७२ ई. है। ये खेतुरी उत्सव में भी उपस्थित थे। इनका उल्लेख चैतन्य-चरितामृत 
में निम्न प्रकार है --- 

चेतन्य दास, राम दास आर कफर्णपूर । 
तिन पुत्र शिवानदेर प्रभुर भक्त श्र 0 
पदकल्पत्तरु में इनके बारह पद प्राप्त हे । इन्होने दो पद ब्रज भाषा में भी लिखे 
है॥ (प क त, पद २८५८ और २८७१) 

२. परमानन्द गुप्त कवि कर्णपूर ने एक परमानन्द का उल्लेख किया है जो कृष्ण 
संबंधी पद लिखते थे।१ पदकल्पतरु में इनके नाम से वारह पद है । इनमें से तीन” पद 
कृष्णलीला सबंधी हैँ । ये पद इन परमानन्द गुप्त के ही हो सकते है । जयानन्द ने चैतस्य- 
मंगल में उल्लेख किया है कि परमानन्द ने चैतन्यदेव पर एक कविता लिखी है । चैतन्य- 
चरितामृत में इनका उल्लेख हैँ ।३ 

पदकल्पतरु के एक पद (२९०६) की अन्तिम पक्तिया निम्न हैं “-- 

अीरुपसंजरिचरण-हुदये घरि 
कहे परमानंददास ॥ 

रूपमजरी, रूप गोस्वामी का भक्त नाम था। जत यह तो निविवाद है कि यह 
पदकर्त्ता रूप गोस्वामी के शिष्य या प्रशसक रहे होगे । एक परमानन्द भट्टाचार्य और थे 





१. परमानंद-गुप्तो यत-कृता कृष्णस्तवावली (गौरगणोहेंश-दीपिका, १९९) 
२. प. क. त्त, पद १८३, ६७२, २९०६ 
दे परमानन्द गुप्त कृष्ण भक्त महामति। 
पृल्व जार घरे नित्यानंदेर वसति ॥(चें. च., आदिलीला, परि. १२, पु. ६३) 


६६ हिन्दी और वबगाली उेष्णव कवि 


३ कविपति वलराम जो रामचन्द्र कबिराज के थिप्य थे। ये वुधरी ग्रामवासी थे। 
वलरामदास नाम से सयुक्त १३६ पद पदकल्पतर में प्राप्त हे । उनकी निश्चित जन्म- 
और मृत्यु-तिथि अज्ञात है । 


विहारीदास 
विहारीदास का एक पद सेन ने अपनी पुस्तक" में उद्युत किया है। प्रेम-विलास* 
और नरोत्तम-विलास 3 में एक विहारीदास का उल्लेख है जो नरोत्तम ठाकुर के शिष्य थे । 
कदाचित्‌ ये ही पदकर्त्ता हो । अधिक विवरण भन्नात है । 


ब्रजानद 

ब्रजानन्द का बहुत थोडा-सा ही विवरण ज्ञात है। कर्णानन्द वे अनुसार ये श्रीनिवान 
आचार्य के शिष्य थे, ओर वृन्दावन में रहते थे।४ इनका केवल एक पद पदकल्पतरू में 
सगहीत हैं । इनकी निश्चित जन्मतिथि और मृत्युतिथि अज्ञात है 

भागवताचार्य 

भागवताचार्य का नाम रघुनाथ था । वे भागवत पुराण का पारायण बडे सुन्दर 
ठग से करते थे । ये चैत्तन्यदेव के अनुयायी और गदाघर पहढित के शिप्य थे। नीलाचल 
जाते समय चैतन्यदेव इनके घर एक रात के लिए ठहरे थे । इनकी भागवत सुन कर वे बड़े 
प्रसन्न हुए थे और इन्हे भागवताचार्य की उपाधि दी । इस घटना का उल्लेख चैतन्य-भागवत 
में है ।* रघुनायथ ने 'कृष्ण-प्रेम-तरगिणी' नामक ग्रथ की रचना की थी । इस ग्रथ का उल्लेख 
कवि कर्णपूर ने अपने ग्रथ गौर-गणोद्देश-दीपिका' में किया है। 'गौर-गणोहेश-दीपिका' का 
समाप्तिकाल १५७५ ई है। अत रघुनाथ का ग्रथ उससे पहले ही लिखा गया होगा । इनकी 
निश्चित जन्म-तिथि अज्ञात है। परतु १५७५ ई से पहले रहे होगे यह निश्चित है । इनका 


५ 3 


एक पद भी “क्ृष्ण-प्रेम-तरगिणी” में है । 
भूपति 

भूषति और भूपतिनाथ नाम के चार और दो पद पदकल्पतरु में सगृहीत है । 
डा सुकुमार सेत* और सतीदचन्द्र राय७ का अनुमान है कि भूपति नाम का कोई स्वतत्र 
पदकर्त्ता नही था। यह चम्पति की ही रचनायें हे जो भूषति भणिता से युक्त हू। इस प्रकार 
ये गोविंददास के समसामयिक ठहरते हैं । 

मथुरादास 
मथुरादास नाम के तीन व्यक्तियो का उल्लेख प्राचीन ग्रथो मे मिलता है। 


हिँब्नवुप्‌ ४१० 
घर 
न 





दि, विलास २० 
वि, विकास १२ 
फर्णानद, निर्यास १ 
५ चे भा, दोपखड, अ ५ 
६ हिब्न बु,प्‌ १५१, १५३ 
७ प फक त, पाचवा भाग, पृ १९३ 
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१ और २--श्री निवास आचार्य के शिष्य । इनका उल्लेख प्रम-विक्लास के २० 
विलास में और कर्णानद के प्रथम निर्यास में हैं। 

३ नरोत्तम के शिष्य । इनका उल्लेख भी प्रेम-विलास के वीसवें विछास और 
नरोत्तम-विलास के वारह॒वें विलास में है। अधिक विवरण अज्ञात है । पदकल्पतरु और 
कीत्तेनानद में जो एक पद सगुह्दीत है, कदाचित्‌ इन्ही मे से किसी की रचता है। 

'.  मनोहरदास 

मनोहरदास नाम के दो व्यक्तियो का उल्लेख मिलता है । 

१ नित्यानंद प्रभु के शिष्य-शाखा वाले मनोहरदास--इन का उल्लेख चैतन्य- 
चरितामृत में हैं -- 

शकर, सुकुंद, ज्ञानदास, मनोहर 
(चे. च, आदिलीला, परि १०, पृ. ६३) 
ये खेतुरी उत्सव में उपस्थित थे। इसका उल्लेख नरोत्तम-विलास में है। 
श्रील रघुपति उपाध्याय, महीघर 
मुरारि, मुकुंद, ज्ञानदास मनोहर ।"* 
२. बावा आउल मनोहरदास--ये भी निन्‍्यानद की शिष्य-शाखा मे थे। प्रेम-विछास' 
ग्रथ में उल्लेख है कि ये जाह नवा देवी के मत्र-शिष्य थे और इनका नाम चैतन्यदास भी था। 
सोर ठकुराणी शिष्य चेतन्यदास 
आउलिया वलि ताके सर्वत्र प्रकाश ।* 
(प्रथकार नित्यानंददास वाक्य ) 
इनका पूर्व नाम चेतन्यदास था इस वात का उल्लेख सारावली' ग्रथ में भी है । 
आदि नाम मनोहर, चंतन्य नास शेष । 
आउलिया हुइया बुले स्वदेश ओ विदेश ॥ * 
प्रेम-विलास ग्रथ में भी मगोहरदास की उक्ति दी हैं -- 
विष्णुपुर मोर घर हय वार फ्रोश। 
राजार देशें वास फरि हदया सतोष ॥ 
(चेतन्य मनोहरदास वाक्य ) 
ये वेष्णव राजा वीर हाम्वीर के पुस्तकाघ्यक्ष थे । इन्होने १५७९ ई के पहले ही 
सन्‍्यास ले लिया था। वीर हाम्वीर की मृत्यु के वाद ये प्रमण करने छगे और हुयली जिले 
के वदनगज में कुछ दिन रहे । वहा से १६३८ ई मे वृन्दावन गए परतु रास्ते में ही जयपुर 
में इनका देहावसान हो गया । कहा जाता है 'पदसमुद्र” नाम से इन्होने एक वृहद्‌ पद- 
सग्रह किया था। एक दूसरा सग्रह-ग्रथ' “निर्यास-तत्व” भी हैं। “दिनमणि-चन्द्रोदय” 
इनकी अपनी रचना है । 

कौन से मनोहरदास पदकर्ता है यह कहता कठिन है । कहा जाता हैं कि “पदसमुद्र” 
में जो मनोहर नामाकित पद है वे इनके ही है । पदकल्पतरु में इनके ६ पद 
सगद्दीत हैं। 


१. २. ३. गौ. प. त., उपकर्मिणका १४०-४ १ 
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माधव घोष 
माधव घोष गोविंद घोष के भाई थे। ये चैतन्यदेव के अनन्य भवत और समसाम- 
यिक थे । इनकी निश्चित जन्म और मृत्यु-तिथि अज्ञात है। इनका उल्लेस “चैतन्य-चरिता- 
मृत”, “चैतन्य-भागवत” और “वैप्णव-वदना” में है। 
श्री मावव घोष मुख्य कीत्तेनीया गणे। 
नित्यानद प्रभु नृत्य करे जार गाने ॥ 
(थे च,भआदिलीला, परि ११, प्‌ ६२) 
सुकृती माघव घोष फीत्तेने तत्पर । 
हेन कोत्तनिया नाहि पृथिवी भितर ॥ 
जाहारे फहेन वृन्दावनेर गायन | 


नित्यानद स्वरूपेर महाप्रियतम । (चे भा) 
वदिव माधव घोष प्रभुर प्रीतिस्थान । 
प्रभु, जारे फरिला अभग स्वरदान । (वेष्णव-बदना ) 


(गो प त , उपक्रमणिका, पु १४३) 
माधव घोष रचित ५५ पद प्राप्त हे । 


माधवदास 

माधवदास अथवा माधवाचार्य चैतन्यदेव की दूसरी पत्नी विष्णुप्रिया देवी के चचेरे 
भाई थे । इनकी निद्चिचत जन्मतिथि अज्ञात हैं। ये चेतन्यदेव के समसामयिक थे और 
खेतुरी उत्सव में उपस्थित थे । इनके पिता का नाम सनातन मिश्र और माता का नाम विघु- 
मुखी था। प्रेम-विलास ग्रथ में इनका विस्तृत परिचय हैँ । उसी में इनके गीतकार होने का 
भी उल्लेख है । | 

श्रीमद्भागवतेर श्रीदशम स्कघ । गीत वर्णनाते तिहों करि नाना छद । 

राखिला ग्रयेर नाम श्रीकृष्ण मगर । श्रीकृष्ण-चेतन्य पदे समर्पण कैल ॥॥ 

(गो प त, उपक्रमणिका पृ १४५) 
पदकल्पत्तरु में इनके ५ पद प्राप्त है । 


साधवीदास 
माघवीदास को कुछ लोगो ने शिखि माइती की जो चैतन्यदेव के उडिया भकक्‍त थे, 

वहन माघवी वताया है ।१ पर डा सुकुमार सेन और सतीशचन्द्र की सम्मति इसके विरुद्ध 
है। माधवीदास के नाम से कोई भी उडिया पद नही प्राप्त है, और न इनके प्राप्त पदों में 
उडिया का कोई चिह्न है। पदकल्पतरु के २२४० नख्यक पद से वे चेतन्यदेव के तिरोघान 
के पीछे के व्यक्ति जान पड़ते है । 

जे देखये गोरा मुख सेड् प्रेमे भासे 

साधवि वचित हेल निज कम दोषे 0 


१ गौपत,प्‌ १४७ और प क त, पाचवा खड, प्‌ १९९ (पदकत्पतरु के सपावक का 


किन हनन जज 


८ ईएग्उ ऊस्शेते इस का वाले का उल्लेख यहा किया है ) 
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इनकी निव्चित जन्मतिथि अज्ञात हैं । 
मुरारि गुप्त 
मुरारि गुप्त का जन्म सिलहट में हुआ था । परतु उनके कुटुम्व वाले आकर नवद्वीप 
मे रहने लगे। मुरारि गुप्त चैतन्य के पडोसी और गुरुभाई थे। परतु वे चैतन्य देव से कुछ 
वयस्क थे । ये उनके अनन्य भक्त और कवि थे। मुरारि गुप्त ने चैतन्यदेव की आदिलीला 
का सुन्दर विवरण अपने “चैतन्य-चरितामृत” में जो कडचा कहलाता है, दिया है। वैष्णव- 
बदला में उन्हे हनुमान का अवतार वताया है । 
वंदिव मुरारि गुप्त भक्ति शक्ष्तिमत। 
पृ अवतारे जार नाम हनुमंत ॥ 
(गौ प. त , उपक्रमणिफा, पृ. १४१) 
चैतन्य-चरितामृत में कृष्णास कविराज ने उनके सुदर चरित्र का उल्लेख 
किया हैं। 
श्री मुरारि गुप्त शाखा प्रेमेर भांडार । 
प्रभुर हृदय द्रवे शुनि देन्य जांर॥ 
प्रतियग्रह ना फरे ना लय फार घन। 
आत्मवृत्ति करि करे कुदुम्ब भरण॥ 
(चे च, आदि लीछा, परि. १०, पृ० ५८) 
मुरारि गुप्त की निश्चित जन्मतिथि अज्ञात्त हे । जगद्वधु वाबू के अनुसार वे 
१५१४ शक में उत्तन्न हुए थे । मुरारि गुप्त के कडचा की समाप्ति १५१३ ई० में हुई थी । 
इसी कडचा में १२ पद मिलते है। यह कडचा अत्यन्त ऐतिहासिक महत्त्व की वस्तु है क्योकि 
इसमे चैतन्य देव का प्रारभिक गृहजीवन दिया हुआ है । 
मोहनदास 
मोहनदास श्रीनिवास आचार्य के शिप्य थे। ये गोविददास कविराज के मित्र थे 
वयोकि उनके एक पद मे मोहन गोविददास पहु” करके भणिता दी हुई हूँ । इनकी निश्चित 
जन्म-तिथि अज्ञात है। मोहनदास का उल्लेख कर्णानद ग्रथ मे निम्न प्रकार है -- 
श्रीमोहनदास नाम जन्म वंच्कुले। 
नेतिक भजन जार अति निरमले॥॥ 
(गो. प त, उपक्रमणिका, पृ. १५४) 
पदकल्पतरु में इनके ३० पद प्राप्त हे । 
यदुनदनदास 

इस नाम के दो व्यक्ति हुए है । 

१ यदुतदनदास चत्नवर्ती चैतन्यदेव के भक्त गदाघरदास के शिप्य थे। आगे चल 
कर ये नित्यानद प्रभ्‌ के साथी हुए । इनकी निश्चित जन्मतिथि तो अन्नात है । ये कटवा में 
रहते थे। सन्‌ १५८३-८४ ई में इन्होने एक उत्सव किया था जिनमें समस्त वैष्णव 
महाजन उपस्थित हुए थे। इसका उल्लेख भक्ति-रत्नाकर के ११वें परिच्छेद में है। 


७० हिन्दी और वगाली वेष्णव फवि 


भक्ति-रत्नाकर में इनके गीतकार होने का उल्लेख निम्न प्रकार है -- 
यदुनदनेर चेष्टा परम आइचर्य । 
दोन प्रति चेष्टा जैछे ना कहिले नय ॥ 
जे रचिल गौरागेर अदभुत चरित 
दवे दारे पापाण शुनिया जार गीत 0 
(गौ प तह, उपक्मणिका, पु १५६) 
२ ये यदुनदनदास मालिहाटी ग्राम के वैद्य परिवार के वशज थे। वे श्रीनिवास 
आचार्य के शिष्य थे । आगे चल कर उनकी पुत्री हेमलता ठऊकुरानी की सेवा में नियुक्त होगए 
थे। इन्होने स्वरचित “"कर्णानद” में अपना सक्षिप्त परिचय दिया है । इनकी निश्चित 
जन्मतिथि अज्ञात हूँ। इन्होने अपने ग्रथ “कर्णानद” का समाप्तिकाल दिया है जो १६०८ 
ई हैँ। पदों और कर्णानद के अतिरिक्त भी इन्होने कई ग्रथ लिखे हैं जो निम्न है --- 
(१) राचा-कृष्ण-लीला-रस-कदम्ब--यह रूप गोस्वामी के सस्कृत नाटक 'विदग्घ- 
माघव' का पद्मानुवाद हैं | 
(२) गोविन्द-लीलामृत---यह कृष्णास कविराज के इसी नाम के ग्रथ का सस्कृत 
से अनुवाद है। 
(३) यह ऋष्ण-कर्णामुत और उस पर की गई सारग-रगदा की टीका का पद्मानु- 
वाद है। ये ग्रथ भी कृष्णास कविराज की रचनायें है । 
पदकल्पतरु में यदुनदन, यदु, यदुनाथ तीन नाम से पद मिलते है । कौन से पद किसके 


हैं यह कहना तो कठिन है । द्वितीय यदुनदन दास का नाम यदुनाथ भी कर्णामृत में 
मिलता हूँ । 


यशोराज खान 


यशोराज खान कदाचित्‌ ब्जवुलि के पदकर्ताओ में सर्वप्रथम पदकर्ता है । इनकी 
निश्चित जन्मतिथि अज्ञात हूँ। पीताम्वरदास की रचना 'रस-मजरी' में एक पद यशोराज 
खान के नाम से युक्त दिया हुआ हूँ । इस पद में हुसेन शाह का उल्लेख है । हुसेन शाह 
१४९३-१५१९ ई में वगालरू के अधिपति थे । अत उस समय यशोराज खान की उप- 
स्थिति होना निश्चित हैं । रामगोपालदास ने अपने ग्रथ 'रस-कल्प-वल्ली' में 'जसराज खा' 
का उल्लेख किया हैं ।* 
रघुनाथदास 

इस नाम के दो व्यक्ति मिलते है । 

३१ रघुनाथदास गोस्वासी--ये प्रसिद्ध पट्‌ गोस्वामियों में से एक थे । ये दास 
गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ये सप्तग्राम के अधीदवर गोवर्धन के पुत्र थे । यौवना- 
वस्था में ही सव कुछ त्याग कर ये नीलाचल में चैतन्यदेव के शरणागत हुए थे । जगद्बधु 
बाव्‌ के सतानुसार इनका जन्म १४२८ शक (१५०७ ई ) और तत्वनिधि महाद्ाय के 


हक 3 मन मल 8 225 
१ ब सापप,भाग ३७, पू १०१, साय ३८पु १४६ 
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अनुसार १४२० शक (१४९९ ई ) में हुआ था । परतु निश्चित जन्मतिथि अज्ञात हैं । 
१५०४ शक ( १५८३ ई )को इनका तिरोधान हो गया । ये सस्क्ृत के असाधारण विद्वान्‌ 
थे। पदो के अतिरिक्त इन्होने सस्क्ृत मे स्तवावली', विलाप कुसुमाजलि', दानचरित' और 
भुक्‍्ताचरित' की रचना की है। पदकल्पतरु मे इनके तीन पद प्राप्त है। दो तो ब्रजवुलि में 
है और एक ब्रजभाषा में है। ब्रजबुलि के एक पद में जयदेव की वदना और दूसरे में राधा 
का वर्णन हैं। इनका उल्लेख चैतन्य-चरितामृत मे है । 

२. रघुनाथदास--ये श्रीनिवास आचार्य के शिप्य थे। पीछ दिए रघुनाथदास का 
वह पद जो जयदेव की वदना से सवधित हैं इनकी रचना हो सकती है क्योकि यह पद उतना 
सुन्दर नही है जितने अन्य दोनो । एक और पद हैं जो वगीय साहित्य परिपद्‌ में सुरक्षित 
“बृहद्‌ भक्ति-तत्व-सार” की हस्तलिखित पोयी में मिलता हैँ ।* इसमें जीव गोस्वामी की 
वदना हैं। इनकी निश्चित जन्म और मृत्यु-तिथि अजात है । प्राचीन उल्लेख “प्रेम-विलछास * 
में हैं। 

रसिकदास 

रसिकदास रसिकानद के नाम से भी विख्यात थे । इनकी निश्चित जन्मतिथि 
अजात है । इनका एक पद जो वगला में हैं और रसिकानद नाम से युक्त है, “पदकल्पतरु” 
में प्राप्त हैं। एक न्रजबुलि पद “रसिकदास” नाम से “पदकल्पतरु/ मे है। तीन बंगाली 
पद “रसिक”,“रसिकानद”,“रसिक आनद” के नाम से “गीर-पद-तरगिणी” मे है । डा सेव 
का विचार है कि “गौर-पद-तरगिणी” के दो पदो में चेतन्यदेव के सन्‍्यास ग्रहण समय के 
सिरमुडन का वर्णन अत्यन्त मर्मस्पर्शी और वास्तविकता से पूर्ण हैं । इससे ऐसा ज्ञात होता 
हैं कि यह पद किसी ऐसे व्यक्ति की रचना है जिसने या तो यह सस्कार स्वय देखा है अथवा 
किसी ऐसे व्यक्ति से सुना है जो उस समय उपस्थित था। इन सव आधारो पर कहा जा 
सकता हैँ कि रसिकदास सोलहवी गती में उपस्थित थे। ये ध्यामानद पुरी के जो श्री- 
निवास आचार्य के सौथी थे शिप्य थे। श्यामानद पुरी नरोत्तम ठाकुर के समसामयिक थे। 
रसिकानद जाति से ब्राह्मण थे । इनके पिता अच्युतानद जमीदार थे, और दालभूमि के 
“रायनी' ग्राम के निवासी थे | इनकी माता का नाम मालती था ।१ रसिकानद ने श्री- 
निवास को पश्चिमी वगाल और उडीसा मे वैष्णव मत फंलाने में वडी सहायता दी थी। 
वे खेतुरी उत्सव में थे ।४ 


१. भावेर भूषण रूप । 
वृन्दावन गुण नाम बिलास । दर्ण गौर पड अभिलाषाा 
वेयसकी-सम भ्रो श्रीनिवास । विरचित-लीला-गुण-विलास ॥ 
वाहु विशाल घरि देअइ कोरा । वालूक-केलि करत पहुँ भोरा॥ 
वाउल सब-जन रोदन हास। दंच्ित भेला तहि रघुनाय-दास ॥ 
२. श्रे वि, विरूस २० (हि. वर. बु., प १९५) 
३ प्रे.वि, विलास २० 
४. न. वि, विलास ६ 


छर हिन्दों और बगालो बैष्णद कवि 


एक दूसरे रसिक, रसिक दास का भी नाम मिलता है जो श्रीनिवास के शिष्यों 
में आता है ।१ 
रसिकानद 
रसिकानद श्यामानद पुरी के शिप्य थे। नरोत्तम विलास(वि ४) मे इसका उल्लेख है- 
श्रीद्यामानदेर शिप्य रसिक मुरारि 
(गी प त, उपकरमणिका, प्‌ १६१) 
यह सोलह॒वी णती के उत्तर काल मे थे । इनका केवल एक पद पदकल्पतर में 
है । इनके रचित “रति-विलास” और “आखा-वर्णन” दो ग्रथो का नाम और सुना जाता है 


राघवेन्द्र राय 
राघवेन्द्र राम का उल्लेख प्रेम-विछास में है । इसके अनुसार ये, उनकी पत्नी 
विष्ण॒प्रिया और दो पुत्र पहराय और सतोपराय सब नरोत्तम ठाकुर के शिप्य हो गए थे । १ 
सेन ने अपनी पुस्तक में इनका एक पद उद्घृत किया है जो उन्हें वगीय साहित्य परिपद्‌ 
की एक हस्तलिखित प्रति में मिला है ।? इनका विशेष विवरण अथवा साहित्य अप्राष्य है। 


रावावल्लभदास 


राधावल्लभदास के नाम से १७ पद प्राप्त हे । दो पदो* से ज्ञात होता है कि वे श्री 
निवास आचार्य के शिष्य थे। परतु आचार्य के तीन शिप्य इस नाम के थे । (१ ) राधावलल्‍लूभ 
मडल, (२) राघावल्लभ दास, और (३) राधावल्‍लभदास ठाकुर। यह निर्णय करना कि 
इनमें से कौन व्यवित अभीष्ट कवि थे, कठिन है। जगद््‌वधु वावू* के मतानुसार राधघावल्‍लभ 
मडल जो सुधाकर मडल के पुत्र थे, अभीष्ट व्यक्ति हे । “कर्णानद” में इस सबंध में यह 
दिया है। 
सुधाकर सडल्‍ू प्रभुर भृत्य एक जन 
तार स्त्री ध्याप्रप्रिया कृपार भाजन 
तार पुत्र राधघावल्‍लभ मडल सुचरित्र 
हरिनाम बिना जार नाहि आर कृत्य । 
(गौ प त, उपक्रमणिका, पु १६७) 
इन राधावललभदास ने 'विलाप-कुसुमाजलि' का जिसके रचयिता रघुनाथदास 
गोस्वामी थे वगला में अनुवाद किया था। दो अन्य ग्रथो कौ रचना भी की थी, १ सनातन 
गोस्वामीर सूचक, २ सहजतत्व ! 
रसे-कल्प-वल्ली ग्रथ में एक राधावललमदास चक्रवर्ती का नाम आया है। सेन 
वि, विजास २० , कर्णानद, १ निर्यास 


शै३प्ररे 

२ प्रें वि, बिलास २० 
३ हिंब्रबु,प्‌ ४०८ 
४ड्प 
५ 





के त, पद सख्या २३७९, २३८० 
गो प त, उपक्रमणिका पृ १६६ 
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महोदय इनको ही अभीष्ट पदकर्त्ता मानते हे।? रस-कल्प-वल्ली के लेखक ने इन चक्रवर्ती 
महोदय के एक पद का उद्धरण देकर प्रथम दो शब्दों का उल्लेख भर किया है। 
राघावल्लभदास के नाम से युक्त किसी भी पद में ये पद नही मिलते परतु उससे इतना तो 
ज्ञात होता ही हैं कि चक्रवर्ती महोदय पदकर्त्ता थे। “ठाकुर” उपाधि ब्राह्मणो की होती है। 
अत सेन महोदय राघावललभदास ठाकुर को चक्रवर्ती महोदय मानते हे और इस प्रकार 
राघावल्लभदास ठाकुर को अभीष्ट पदकर्त्ता बताते है । जन्मतिथि सवकी अन्नात है । 


राधादास 

राधादास का निश्चित समय अज्ञात हैं । राघादास के पद किसी भी प्रसिद्ध पद- 
सग्रह में नही हे । पीतावरदास के एक ग्रथ रस-मजरी में एक पद दिया हुआ हैं। सुकुमार 
सेन महोदय का कथन हैँ कि एक प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक में जो दास महाग्य के पास 
है २७ पद राधादास के पाए जाते है ।* १८ पद रासपचाध्याय नाम के अध्याय में सगृहीत 
है। ये १८ पद एक छोटी-सी हस्तलिखित प्रति के रूप में भी जिसका नाम “अष्टादश पदा- 
वली” है पाए जाते है ३ इस प्रति का लिपिकाल १७०८ ई दिया है । यह कहना कठिन हैं 
कि ये राधादास कौन थे। अष्टादश पदावली” के अतिम पद में केवल राधादास न होकर 
“राधावललभदास” नाम दिया है । 

मघुकर कोकिल रति-जय-मगल 
कहू राधावल्‍लभदास । 

इससे नात हैं कि इनका पूरा नाम राधावललभदास था । एक 'राधावलछभदास' का 
विवरण पहले दिया जाचुका है । परतु वे मुस्यतया ब्रजवुलि के लेखक थे। राधादास का केवल 
एक पद ब्रजबुलि में प्राप्त हैँ। अत दोनों भिन्न-भिन्न व्यक्ति ज्ञात होते है । प्राचीन उल्लेखो से 
पाच राधावल्लभो का पता चलता है। इनमें से तीन तो श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे, 
और दो नरोत्तम ठाकुर के । श्रीनिवास के भिप्यो का विवरण पीछे 'राधावललभ' के 
साथ दिया जा चुका हैँ। नरोत्तम ठाकुर के दोनो थिप्यो में से एक रावावल्लभ दत्त उन्ही 
के भतीजे थे । दूसरे राधावल्‍ूभ चौवरी थे। इसका उल्लेख प्रेम-विलास और नरोत्तम- 
विलास दोनो मे है । 

यह कहना कठिन है कि पाचो में से कौन राधादास के नाम से विस्यात थे और 
पदकर्ता थे। ये श्रीनिवास अथवा नरोत्तम ठाकुर के समसामयिक कहे जा सकते है । 


ह रामचचन्द्र 
इस नाम के दो व्यक्ति हुए थे, जिनमे प्रसिद्ध रामचन्द्र कविराज हो हुए है, रामचन्द्र 
भणिता के केवल दो पद पदकल्पतरुमे प्राप्तहैं।., 

१. रामचन्द्र कविराज--ये गोविददास कविराज के ज्येप्ठ ग्राता थे। श्रीनिवास 
आचार्य इनके गुरु और नरीत्तम ठाकुर अभिन्न-हृदय मित्र थे। इनकी निश्चित जन्मतिथि 
१. हि. न्न बु, पृ. १६६ 
२. हि ब्र. वु, पु. १७१ 
३ व. सा प., हस्तलिखित प्रति नं. २३५३ 
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अज्ञात है। १५३७ ई से १६१२६ गोविददास का समय हैं। अत इसी के आगे पीछे इनका 
समय भी माना जाना चाहिए। इनका उल्लेख चार प्राचीन ग्रथो मे हैं । 

(१) प्रेम-विलास, (२) भक्तमाल, (३) भवित-रत्नाकर, (४) कर्णानद 

भकक्‍तमाल में रामचन्द्र का वर्णन कुछ अधिक हैं । उसके अनुसार कवि गोविंददास 
के छोटे भाई थे। ये अत्यन्त सुन्दर व्यक्ति थे। इनके विवाह के अनन्तर श्रीनिवास आचार्य 
ने इन्हें देख कर कहा कि इतना सुन्दर व्यक्ति यदि कृष्ण का भक्त होता तो कितना अच्छा 
होता । यह सुनकर रामचन्द्र ने गृहत्याग करके उनका थिष्यत्व स्वीकार कर लिया । 
इससे पहले ये शाक्त थे । * 

प्रेम-विछास ग्रथ के अनुसार ये गोविददास के बडे भाई थे। प्रेम-विछास के रचयिता 

ने रामचन्द्र का श्रीनिवास को दिया हुआ आत्मपरिचय इस प्रकार अकित किया है -- 
रामचन्द्र नाम मोर अम्बष्ट कुले जन्म । 
केबल लालसा प्रभुर चरण दर्शान॥ 
ठिलिया-बुधरी प्रासे ऊन्‍्म मोर हय। 
वित्तार नाम चिरजीव सेन महाशय ॥ 
कनिष्ठ मातार नाम हय श्रीगोविद । 
एकोदरे दुई भादई परम स्वच्छन्द ॥ 
(पक त,परि, पु ६०) 
रामचन्द्र अत्यन्त विद्वान थे। इसका उल्लेख कर्णानद में है । “रामचन्द्र कविराज 
परम पडित । वाचस्पति सम किवा सरस्वतीख्यात ॥” उन्होने “स्मरण दर्पण” नामक एक 
अगला ग्रथ रचा है । 

२. रामचन्द्र गोस्वामी--रामचन्द्र गोस्वामी वशीवदन के पौत्र और चंतन्यदास के 
पुत्र थे। श्री नित्यानद प्रभु की पत्नी जाहनवा ठकुरानी इनकी मत्रदाता थी।* इनकी जन्म- 
तिथि १५३४ ई के लगभग थी । नाम की समानता होने के कारण इनके और रामचन्द्र 
कविराज दोनो के पद एक में मिल गए है। इनके तीन ग्रथ उपलब्ध है-- 

(१) कडचा-मजरी, (२) सम्पुटिका, (३) पाखड-दलन । 

इनका उल्लेख वैष्णव-वदना, और वशीशिक्षा में है । इन्होने तीर्थ-म्रमण किया था 

भौर कुछ काल तक व्‌ दावन में रहे थे । वहाँ से युगल-विग्नह लेकर गौड आए। 


रामानद 
रामानद, रामानददास, 'दीनहीन रामानद” नामो से ११ पद पदकल्पतरू में 
सगृहीत हैं । वैष्णव इतिहासो में दो रामानदो का उल्लेख आया है । रामानद वसु और 
१ भू ब,प्‌ २६४, १९वीं माला, ८८वा घचरिश्र 
२ जाह नवीर प्रिय बद रामाइ गोसाई । जे आनिल गौड देशे फानाई बलाई॥ (वै व) 
स्नानकाले रामक्षष्ण श्री मूति जुगल। प्रभु रामचन्द्र फोले आसिया लागिल ॥। (बच्धि) 
(गौ प त़्, उपक्रमणिका, पु १६९) 
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रामानद राय । रामानद राय का केवल एक पद ब्रजबुलि में प्राप्त हैं ।१ अन्य समस्त 
रचना सस्क्ृत में ही है। सस्क्ृत की रचनाओ में उन्होने सर्वदा अपना नाम “रामानद राय 
ही दिया हैँ, रामानद, रामानद दास, “दीन हीन रामानद” करके कही भी नही दिया है । 
अत जो पद भाषा में प्राप्त हे वे रामानन्द बसु के ही मानने होगे । 

रासानद बसु--वर्देमान जिले के अन्तर्गत कुलीन ग्राम मे मालाघर वसु का जन्म हुआ 
था। यें वहा के जमीदार थे। मालाधर वसु ने “श्री कृष्ण-विजय” नामक ग्रथ भागवत्त 
के दद्मम स्कध के आधार पर लिखा था । चडीदास के बाद भाषा मे वैष्णव साहित्य की 
रचना करने वाले ये ही थे । गौड के यवन अधिपति ने इन्हे 'गुणराज खान की उपाधि दी 
थी | पदकल्पतरु के सपादक श्री सतीश चन्द्र का मत है? कि रामानद वसु इसके पुत्र 
सत्यराज खान के पुत्र थे। परतु सुकुमार सेन का मत है कि? रामानद वसु मालाघर के 
पौत्र म होकर पुत्र ही थे और सत्यराज खान उन्हीं की उपाधि थी । दोनो ने चैतन्य- 
चरितामुत का उल्लेख किया है । वह उद्धरण नीचे दिया जाता हैँ -+- 

कुलीनग्रामी सत्यराज आर रामानद । 

जदुनाथ पुरुषोत्तम शकर विद्यानद ॥ 

चाणीनाथ वसु आदि जत ग्रासी जन। 

सबे चंतन्य भुत्य चेतन्य प्राणघन ॥ (चे. च., आदिलीछा, परि. १०, पृ. ५९) 

प्रथम पक्ति के आधार पर दोनो ही मत है । वेण्णव-बदना ग्रथ में भी इनका 
उल्लेख है -- 

वसु चंश रासानंद बदिव जतने। 
जार वंशें गौर बिना अन्य नाहि जाने ॥ (गो प. त, उपक्रमणिका, पु. १६४) 

रामानद वसु चैतन्य देव के अनन्य भकत थे और प्रतिवर्ष उनके दर्शन के लिए 
पुरी जाया करते थे । इनकी निश्चित जन्म और मुत्यु-तिथि अज्ञात हैँ । ये चंत्तन्‍्य देव के 
समसामयिक थे । 

रासानद राय-ये उडीसा के अधिपति 'गजपति प्रतापरुद्र” के आमात्य और विद्या- 
नगर के शासक थे। रामानद राय सस्कृत के परम विद्वान्‌ और भक्‍त थे । चेतन्यदेव जब 
दक्षिणी तीर्थों की यात्रा के लिए चले तव वासुदेव सा्वभौम ने उनसे रामानद राय से मिलने 
का विशेष अनुरोध किया । वे रहस्यवादी कवि थे । दोनो की भेंट गोदावरी के तट पर 
हुई। गौरागदेव ने रामानद से वेष्णव घ्म और दर्गन पर प्रइन किए और भत्त में उन्हें निरु- 
त्तर कर दिया | तव रामानद ने अपना नीचे दिया पद सुताया - 

पहिलाह राग नयन-भंग भेल । 
अनुदिन वाढल अवधि ना ग्रेड ॥ 
१. यह चत्यन्त प्रसिद्ध पद है जिसकी प्रथम पक्तिया निम्न हे--- 
पहिलहि राग त्यन-भग सेल । 
अनुदिन बाढल अदधि ना गेल ॥ (५. के त., पद ५७९) 

२. प क. त , परिशिष्ट पृ. २०२ 
३ हि.ब्न. वु., पृ. ३९ 
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का भी नाम दिया हूँ ।* वल्लभदास ने एक सम्पूर्ण पद में गोविददास की प्रणसा की हैँ।* 
इन सब से ज्ञात होता हैं कि वल्लभदास या श्रीवल्लभ गोविददास के समसामयिक थे । 
अत सन्‌ १५८३ ई के आसपास ये उपस्थित थे । २ 

श्रीवल्लभ नाम के दो व्यक्ति एक ही समय में थे। 

१ श्रीवल्लभ ठाकुर दिवली ग्राम के निवासी थे और श्रीनिवास आचार्य के 
शिप्य थे ।९ 

२ श्रीवललभदास समजुमदार--ये रामचन्द्र कविराज के शिप्य थे । 

श्रीनिवास आचार्य के शिप्य वललभदास ही अभीप्ट कवि जान पड़ते है । इनकी 
निश्चित मृत्युतिथि भी अज्ञात हैँ । अपने एक पद में इन्होने इस वात का उल्लेख किया 
हैं कि ये श्रीनिवास, नरोत्तम, रामचन्द्र और गोविंददास इत्यादि के बाद तक जीवित 
रहे।* इनके एक पद में नरोत्तमदास के ग्रथो का उल्लेख है ।९ 

३ फ्चि वल्लभ--कवि वल्लभ के नाम से केवल एक पद प्राप्त है। ये 'करतोया” 
नदी के किनारे स्थित महास्थान में रहते थे। इनके पिता का नाम राजवल्लम था । ये 
उद्धवदास के शिष्य थे । इनकी निश्चित जन्म और मृत्यु-तिथि अज्ञात हैं । 'रस-कदम्व 
नामक अपनी रचना में उसका रचनाकाल इन्होने दिया हैं। शक १५२० अर्थात्‌ १५९८ 
ई में यह लिखा गया था। अत ये १५९८ ई० के आसपास जीवित थे, यह निश्चित है | 
उनके प्राप्त पद के आधार पर उन्ह नरोत्तमदास का शिप्य भी बताया जाता है । चह पक्ति 
निम्त हैं -- 

नरोत्तमदास आाश चरणे रहु 
श्री चल्लभ-सन भोर (प के त, पद १०२२) 


वासुदेव घोष 
वासुदेवधोष का जन्म सिलहट जिले के “वर्ण” अथवा बुरगी स्थान में हुआ था। 
म्रधव घोष और गोविंद घोष इनके दो भाई और थे । तीनो ही पदकर्त्ता और सुकठ गायक 
थे। वासुदेव घोष चैतन्य देव के अनन्य भक्त और अनुचर थे । इन्होने समस्त पद केवल गौर 
पर ही रे हे। इन्होने चैतन्य को कृष्ण का स्वरूप ही माना है । अत ठीक कृष्ण लोला 
वर्णन के समान ही चैतन्य लीला का वर्णन किया हैं। इन्होने कृष्ण की 'दान-केलि', 
नौका विहार और “गोपी विहार' इन समस्त छीलाओ की कल्पना गौर-चरित्र मे भी 


की है। नदिया-नागरी-भाव अर्थात्‌ नदिया की स्त्रियो की गौर के प्रति आसक्ति-भाव 
के जन्मदाता ये ही थे । छ 





१ पक त, पद २२५, २३४ 
२ गोौपत, ६४४७१,प ४८१ 
३. कर्णा , निर्यास ७, पू १७ 

४ कर्णा , निर्यास २,पू २६ 

५ पक त, पद २९८१ 

६ गौ पत, ६४६७, पु ४७८ 
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, कृण्णद्रास कविराज ने चैतन्यचरितामृत में इनका उल्लेख किया है -- 
वासुदेव गीत फरेन प्रभुर वर्णने । 
काष्ठ पाषाणादि द्रवे जाहार श्रवण ॥ (चे च, आदिलीला, परि ११, पृ. ६२) 
देवकीनदनद्यूस ने अपनी “वेष्णव-वदना” में इनकी वदना की हैं --- 
श्री घासुदेव घोष वंदिव सावघाने । 
गोरगुण विना जेइ अन्य नाहि जाने ॥ (गौ. प. त., उपक्रमणिका, प्‌ १२६) 
“वैष्णवाचार-दर्पण” ग्रथ में भी वासुदेव घोष का उल्लेख हैँ । इसके अनुसार 
वासुदेव घोष जीवन के मत्म दिनो में तमुलक' से आकर बस गए थे। 
वासुदेव घोष की निश्चित जन्मतिथि अज्ञात है। ये चेतन्यदेव के समकालीन थे । 


वासुदेवदत्त 


वासुदेवदत्त॑ चेतन्यदेव के अनुयायी थे । क्षणदा-गीत-चितामणि के पहले सस्करण 

में इस नाम से एक पद है। वासुदेव दत्त चैतन्यदेव के प्रमुख अनुयायियो में से थ । 
305 विजयानददास 

चतन्यदैव के 'अंनुचरों में एक विजयदास थे। ये प्राचीन पोथियों को उनके 
लिए लिपिवद्ध॑ किया करंते थे। अनुमान किया जाता है कि विजयानददास नाम से जिनका 
एक पद पदकल्पतरू में है, ये ही विजयदास थे। कारण यह है कि वैष्णव साहित्य में किसी भी 
विजयानददास का उल्लेख नही है। जो पद प्राप्त हैं वह गौराग विपयक है और उसकी 
घ्वनि से भी ज्ञात होता हैं कि उन्होने उन्हें देखा था।१ इनकी निश्चित जन्म और मृत्यु- 
तिथि अज्ञात है। ये चैतन्यदेव के समकालीन थे । 

विष्णुदास _. 

अद्वत पत्नी सीता देवी की एक छोटी गाथा विष्णुदास के नाम से पाई जाती हैँ। 
विशेष विवरण अप्राप्य है। लेखक ने चेतन्य-चरितामृत और कृष्णदास का उल्लेख अपने काव्य 
में किया हैं। इससे ये कृष्णदास के परवर्त्ती कवि जान पडते है । 


वीरचन्द्र 


वीरचन्द्र का एक पद प्राप्त है । इसे सेन महोदय ने अपनी पुस्तक में पद-कल्प-लछतिका 
और कीत्त॑ंन-गीत-रत्नावली से उद्धृत किया है। कदाचित्‌ इस पद के कर्ता वीरचन्द्र नित्या- 
नद प्रभु के पुत्र वीरचन्द्र हे । ये १५२५ ई में उत्पन्न हुए थे। 
वीर हाम्बीर 
वीर हाम्बीर मल्ल-भूमि के राजा थे । १५८० ई के लगभग श्रीनिवास आचार्य ने 


उन्हें वैष्णव धर्म में दीक्षित,किया । इसका विशवद वर्णन प्रेम-विल्यस, कर्णानद, और भक्ति- 
रत्नाकर में हैं। दीक्षा के अनन्तर श्रीनिवास ने इनका नाम चेतन्यदास रक्खा ।* इनका 
पटक 0, 720 पक लए 4 पट कि ॥ रे किक 


१ प कफ. त., पद २२४२ 
२. भ र., पृ. ५८१. 
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एक पद कर्णानद' (पू १९) और पदकल्पत्तर (१३७८) दोनो में है । एक अन्य पद मक्ति- 
रत्ताकर (पृ ५८१) मे है। ह 
वृन्दावनदास 

वृन्दावनदास श्रीवास पडित की भत्तीजी नारायणी ठकुरानी के पुत्र थे। श्रीवास 
पहडित चैतन्य के परम भक्त थे। वुन्दावनदास का जन्म १५०७ ई में बताया जाता है । 
परतु यह तिथि सदिग्ध है। मृत्यु-तिथि १५८८ ई० के लगभग वत्ाई जाती हैँ । बुन्दावन- 
दास खेतुरी उत्सव में उपस्थित थे । 

पदो के अतिरिक्त वृन्दावनदास ने “चेतन्य-भागवत” नामक चैतन्य जीवनी लिसी 
है। चैतन्य-भागवत का रचनाकाल १५३५, १५४८, १५५७ से लेकर १५७३ ई० तक 
मिलता है। ये नित्यानद प्रभू के शिप्य थे। “चैतन्य-भागवत" के अतिरिक्त तत्व-विलास 
'दघिखड', वैष्णव-वदना' और 'भक्ति-चितामणि' ग्रथ भी इनके लिखे हुए बताए जाते हे । 


शकरदास 
शकरदास नाम से तीन पद पदकल्पतरु में सगृहीत हे। वष्णव साहित्य में पाच 
शकरदासो का उल्लेख पाया जाता है। इनमे से दो के साहित्यकार होने की समावना है । 
१ चैतन्यदेव के भक्त और दामोदर पडित के छोटे भाई ॥ इनका उल्लेख चैतन्य- 
चरितामृत के आदिखड के १०वे परिच्छेद में है । 
ताहार अनुज शाखा शकर पडित । 
प्रभुर पादोपावान जार नास विदित ॥ (चे च, आविलोला, परि १०, प्‌ ५७) 
परन्तु ये पदकर्ता नहीं हैँ । 
२ चैतन्य-चरितामृत में उल्लिखित एक अन्य शकर। " 
३ नित्यानद प्रभु की शिष्य-परपरा के शकर -- 


शकर मुकुद ज्ञानदास मनोहर। (चै चर आविलोलछा, परि. ११५, प्‌ ६३) 
डूनका भी विशेष विवरण अज्ञात है । पी 


४ नरोत्तम ठाकुर के शिष्य ककरदास । इनका उल्लेख नरोत्तमे-विलास ग्रथ में है'- 
जय दवेष्णवेर प्रिय शकर विश्वास । 


गोर गुण गान लें हो परम उल्लास 0 पक 5 
(गो प त, उपक्रमणिका, पू १७९) 
५ देवकीनदन के वैष्णव-बदना ग्रथ में उल्लिखित शकर घोष | 
वदियव शकर घोद किचन रीति । 
डमकेर बाद्येते जे प्रभुर कंल प्रीति ॥ 
(गो प्‌ ते, उपक्मणिफां/पु १७९) 
चौथ ओर पाचवें शकर ही पदकर्त्ता और ग्रथकार है । एक अथ गुरुदक्षिणा' प्राप्त 


है जिसके लेखक शकरदास है। वे कौन से हैं, 'शकर विश्वास' मथेवा शंकर घोष', यह 
कहना कठिन हैं । 


5 
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शचीनदनदास 


शचीनदन रामचन्द्र गोस्वामी के छोटे भाई थे। ये वशीवदन के पौत्र और चेतन्य- 
दास के पुत्र थे। रामचन्द्र गोस्वामी का जन्मकालू १५३४ ई के लगभग था । अत शचीनदन 
का जन्मकाल इसके कुछ वर्ष पीछे ही होगा । निश्चित जन्म-और मृत्यु-तिथि अज्ञात है। 
इनका एक पद जो पदकल्पतरु और गौर-पद-तरमिणी दोनो में है प्राप्त है। एक वारह- 
मासा भी प्राप्त है। इसमे गौराग-छीला और विष्णुप्रिया-विरह वर्णन है। 


शिवरामदास 
शिवरामदास के नाम से २४ पद पदकल्पतरु में सगृहीत हे । इनके कुछ पदो की 
भाषा मिश्रित ही हैं। कुछ त्रजबुलि और कुछ ब्रज भाषा मिली हूँ । इनकी निश्चित जन्म और 
मृत्यु-तिथि अज्ञात है। “भक्ति-रत्नाकर” और “नरोत्तम-विलास” दोनो में ही एक पयार 
छद दिया है । 
जय शिवरामदास परम उदार। 
गौर नित्यानंद अद्वेत सर्वस्व जाहार ॥ 
(गो. प. त , उपक्रमणिका, पृ. १७९) 
ये नरोत्तम ठाकुर के शिष्य थे, और उन्ही के समसामयिक भी थे । इससे अधिक 
विवरण अज्ञात है । 
शिवानद आचार्य 
चैतन्य-चरितामृत म क्ृष्णदास कविराज ने शिवानद आचाये का नाम गदाघर 
पडित के शिष्यो में दिया हैं। पदकल्पतरु" में तीन पद शिवानद नाम से, और छ पद 
शिवाई नाम से प्राप्त हें। भक्ति-रत्नाकर में भी एक पद शिवानद के नाम से प्राप्त है। 
इन समस्त पदों में गदाघर की गौराग के साथ क्रीडा वणित हैं। अत थिवाई और 
शिवानद एक ही व्यक्ति ज्ञात होते है और गदाघर पडित के भिष्य भी ज्ञात होते है । 
भवित-रत्नाकर वाले पद में इन्होने गदाघर पटित को पहु' कहा हैं। शिवानद आचाय॑ की 
निश्चित जन्मतिथि अज्ञात हू । ये खेतुरी उत्सव में उपस्थित थे। इस प्रकार १५८३-- 
१५८४ ई में इनकी उपस्थिति स्पष्ट है । 


शिवानद सेन 
शिवानद सेन चैतन्य देव के अनन्य भक्त और समसामयिक थ। गौर-पद-तरगिणी 
के एक पद में इन्होने कुछ आत्म-परिचय दिया है ।* ये कुछीन ग्रामवासी थे । ये सन्यास 
लेकर नीलाचल वास करते हुए चंतन्यदेव के पास प्रतिवर्ष यात्रियों के साथ जाते थे । 
इसका उल्लेख उक्त पद मे हूँ । वेप्णव-वदना ग्रथ मे इनका उल्लेख है ।१ चैतन्य-चरितामत 


१. पके त, पद १८५१, २१२७, २२३५५ 
२. गो. प त.,पृ. ३८२ 
३ प्रेममय तनु दद सेन शिवानद । जाति प्राणघन जांर गौर-पद-द्न्द् । 
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सेन के नाम से केवल तीन पद पदकल्पतर मे प्राप्त हे । इनकी निश्चित जन्मतिथि 
और मृत्युतिथि अज्ञात है। ये १५१२ ई० के आस-पास अवश्य ही उपस्थित थे । 


रेयामदास 

'. ध्यामदास नाम के चार व्यक्तियों का पता चलता हूँ । 

१ द्यामदास चक्तवर्तो--ये श्रीनिवास आचार्य के साले और शिष्य थे ।१ इनके 
पिता गोपाल चक्रवर्ती थे | 

२ श्यामदास चढ्ट--ये भी श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे । 

३ दध्यामदास चक्र॒वर्ती--ये व्यास चक्रवर्ती के पुत्र थे | दोनो पिता-पुत्र श्रीनिवास 
भाचाय॑ के शिष्य थे | 

४ द्यामदास आचायेँ--अद्वेत आचाये के शिप्य । इस वात का उल्लेख “वैष्णवाचार्य - 
दर्पण” * में है। 

इयामदास नामाकित कई पद प्राप्त हे। पदकल्पतरु में ६ पद, गौर-पद-तरगिणी में 
१ पद, सकीत्तेनानद सें ३ पद, अप्रकाशित पद-रत्नावली में ११ पद और पदकल्पतरु 
भें २ पद पाए जाते है । इन सव के पदकर्त्ता कौन हे, एक ही व्यक्ति हैं अथवा कई यह 
सब कहना कठिन है । इनके न्रजबुलि पदो में एक विशेषता अवश्य है। ये समस्त पद ब्रज- 
भाषा सिश्चित हे । इससे दो वातें स्पष्ट हे । या तो श्यामदास वृन्दावन में रहे या इस नाम 
का कोई ब्रजभसाषा का कवि हुआ था। व्यास के पुत्र श्यामदास विद्वान्‌ व्यक्तित थे। कदा- 
चित्‌ ये वृन्दावन गए हो । परतु निश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सकता । इनकी निश्चित 
जन्मतिथि, तथा मृत्युतिथि अज्ञात है, परतु ये श्रीनिवास के समसामयिक थे। 


शयामानददास 

श्यामानद का दूसरा नाम दुखी कृष्णदास' भी था। ये घारेन्दा वहादुरपुर ग्राम 
के निवासी थे। इनकी निश्चित जन्मतिथि तो अज्ञात है। परतु ये खेतुरी उत्सव में उपस्थित 
थे। श्यामानद ने वृन्दावन में रह कर जीव गोस्वामी से वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन किया 
था और उदडीसा में वेष्णव धर्म का प्रचार किया था । फिर श्रीनिवास और नरोत्तम के 
साथ ये बगाल लौट आए। गौरीदास पडित इनके गुरु थे , पदकल्पतरु? के तीन पदो में 
इसका आसास मिलता है। श्यामानद के पद 'दु खी कृष्णदास', दुखिनी', दीन दुखी 
कैष्णदास' इस कई नामो से मिलते हे । इन कुछ पदो से द्रज भाषा का मिश्रण है ।५ इनकी 


3 लक अपर लि अल अब हलक जन कक 
१ ध्यासदास रामचन्द्र गोपाल-सतनय । 
श्यामातद रासचरणारुया केह कय 0 (गो प त, उपक्रसणिका, पु १८१) 


दोहे आाचार्पेर शिष्प अद्भुत चरित ॥ (गो प त, उपक्रमणिका, पृ. १८२) 
२ श्यामदास अद्वेत्तेर शास्तार प्रधान 
सोता माता जारे करिला स्तन-पान (हि. भ् घु, प्‌ ४७१) 


३ेपफ ते, पद २३५८, २३५९, २३६० 
हि पक ते, पद १०८५ 
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जीवनी कुछ अधिक विस्तार से 'भक्ति-रत्नाकर' में पाई जाती हूँ। नरोत्तमदास का एक 
पद" भी इनकी चर्चा करता है। ' 


श्रीनिवास आचार्य 

श्रीनिवास का महत्त्व कवि की दृष्टि से तो कम ही है। इनके रचे कुल ५ पद 
प्राप्त हे । ये वडे भारी वैष्णव आचाये हो गए हैं । श्रीनिवास की जीवनी कई ग्रथो में 
मिलती है । प्रेम-विलास, कर्णानद, अनुराग-वल्ली, भक्ति-रत्नाकर और नरोत्तम-विलास, 
इन समस्त ग्रथों में इनका उल्लेख हैं । ये शाखडी ग्राम निवासी गयाघर भट्टाचाये उर्फ 
चेतन्यदास के पुत्र थे । इनकी माता जाजीग्राम के बलराम आचार्य की पुत्री थी। श्रीनिवास 
का जन्म १५१६ ई के लूगभग हुआ था । इन्होने चैतन्यदेव के दर्शन नहीं कर पाए थे । 
वैसे उनके समसामयिक थे । वृन्दावन में जाकर श्रीजीव गोस्वामी के पास वेष्णव धर्म शास् 
का अध्ययन किया था। गोपाल भट्ट इनके गुरु थे। वृन्दावन में ही नरोत्तम और व्यामानद से 
मित्रता हुई। कर्णानद * के अनुसार इन्होने ५ पद लिखे थे। तीन पद पदकल्पत्तसुमें प्राप्त हैं । *ै 


सुवलचन्द्र ठाकुर 

यदुनदन ने अपने ग्रथ कर्णानद * में कहा है कि सुवलचन्द्र ठाकुर श्रीनिवास आचार्य 
की पुत्री हेमलता देवी के शिष्य और भतीजे थे, भर्थात्‌ ये श्रीनिवास आचार्य के पौत्र थे। 
आचार्य के तीन पुत्र थे, वृन्दावनचद्र, राधाकृष्ण और गतिगोविद । गतिगोविद के 
तीन पुत्र थे,-कष्णप्रसाद, सुन्दरानन्द और हरि । मत युवल ठाकुर अन्य दो पूत्रो में से 
किसी की सन्‍्तान रहे होगे। इनकी निश्चित जन्म और मृत्यु-तिथि अज्ञात है। ये देमलता 
देवी के समकालीन कुछ काल तक रहे । १६वीं शती का उत्तरार्ध और १७वीं जती का 
पूर्वार्ध इनका समय है। इनके दो पद पदामृत-समुद्र में है । 


स्वरूप दामोदर 

स्वरूप दामोदर चैतन्यदेव के समसामयिक और उनकी छीला के सगी थे। नदिया 

निवास में भी वे उनके समसामयिक थे । उनका पूर्व नाम पुरुषोत्तम आचाये था। सन्यासी 

होने पर स्वरूप दामोदर नाम हुआ। सन्यास लेकर वे पुरी में जाकर चैतन्यदेव के साथ 

रहने लगे। कृष्णदास कविराज ने अपने चेतन्य-चरितामृत में उनका उल्लेख किया हैं और 
सकेत किया हैं कि इन्होने महाप्रभु की लीला वर्णन में 'कड्चा' की रचना की थी। 

२. मध्य शेष प्रभुलीछा स्वरूप दामोदर। सूत्र करि प्रथिलेन ग्रयेर भित्तर ॥ 
(से च., आदिलोला, परि १३, पृ. ६७) 
२ दामोदर स्वस्प आर गुप्त मुरारि, मुख्य मुर्य लीला सूत्र लिखेछे विचारि। ल्‍ 


4 «५ 


(चे च, आविलोला, परि १३, पृ. ६८) 


१ गौ.प त, पृ. ४६९, ४७० 

२. फर्णा., पृ. १११ 

३. प. कफ. त., पद ७९०, ३०७३, ८३९ ४ ४ 
४. कर्णा , निर्यास २, पृ. २७ का न + पड 
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स्वरूप दामोदर की निश्चित जन्म-और मुत्यु-तिथि अनात है। ये नवह्वीप (नदिया ) 
के निवासी थे । 
स्वेछपदास 
इस नाम के दो व्यक्तियों का उल्लेख मिलता हैं 
१ श्रीनिवास आचार्य की शिष्य परपरा में उल्लिखित स्वरूपाचार्य । ये प्राय श्री- 
निवास के समसामयिक ही थे। इनका उल्लेस भव्ति-रत्नाकर में है । 
२ नरोत्तम-विलास में उल्लिखित स्वरूपदास--ये गौराग के परिकरो मे से थे, 
और  चैतन्यदेव के समसामयिक थे | 
हरिचरणदास 
हरिचरणदास अद्वेत आचार्य के शिष्य थे । इन्होने अपने ग्रथ “अद्वेत-मगलू” की 
रचना अद्वेत के पुत्र अच्युतानद की आज्ञा से की थी ।" अद्दैत की वाल्यलीला इन्होंने विजय 
पुरी सनन्‍्यासी से सुनी थी जो अद्वेत के मामा थे । अद्वेत-मगल में इसका उल्लेख है। 
सभार अग्रेते पुरी कहते लागिला। छिलदू देशेते हय नवग्राम नाम । 


एकात्त फरिया शुन सवे सन दिया। अद्वेत जन्म एव फहि विचरिया | 
कदाचित्‌ “अद्वत-मगल” की रचना आचार के जीवन काल में ही हुई थी । वयोकि 
कवि ने केवल कवि कण्णपूर का नाम चेतन्य-लीला वर्णन करने वालो मे दिया है । अन्य 
किसी का भी नही । अत ये कवि कर्णपूर और वृदावनदास तथा कृष्णदास के बीच के 
समय में रहे होगे । 
श्री चेतन्य लोला वरणिला फवि फर्णपूर । 
ताहे नित्यानद लीला रसेर प्रचुर 
अद्वेत्त-प्रसुर आवि-अत्य लोला किछु। 
यर्णन फरिव सर्व फरि आगु-पिछु॥ .. (वबां.सा इ,प्‌ २७५) 
हरिरामदास 
रामचन्द्र कविराज के एक शिष्य हरिराम आचार्य थे। इस वात का उल्लेख भक्ति- 
रत्नाकर में निम्न हैं -- 
श्री रामचन्द्रेर शिष्प हरिरामाचार्य । 
सर्वनत्न विदित अलोकिक सर्व कार्य ॥ 
प्रेम-विलास में इनकी जाति एवं निवास-स्थान का विवरण है 
हरिदास आधाये शाखा परम पडित। राढ़ी श्रेणी विप्र इहहा जगत्‌ विदित॥ 
गगा पद्मार सगम जेंवा स्थान हय। तथाय गोयास ग्राम तांहार आलूय | 
इनकी दीक्षा का विवरण नरोत्तम-विलास में है । * 
१ वे श्री अच्युतानद प्रभुर तनय। 
चलराम कृष्ण सिश्व आर जत हय ॥ 
तोमार आज्ञाय लिखि यतन फरिया। (पृ १९) 
२ न वि, विलास १० 
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हिन्दी कवि और पदकर्ता 


१ अग्नरदास ३५ नवल स्त्री 

२ अभयराम कवि ३६ तागरीदास 

३ आसकरनदास ३७ नाथ ब्रजवासी 
४ कल्याणदास ३८ नाथ भट्ट 

५ कल्यानी ३९ नाभादास 

६ कान्हरदास ४० नारायण भट्ट 
७ कुमनदास ४१ पद्मताभ 

८ कृष्णदास ४२ परमानददास 
९ केवलराम' ४३ प्राणचद चौहान 
१० केशवदास ४४ बलरामदास 
११ खेम कवि ४५ ब्रजपति 

१२ गया स्त्री । ४६ भगवत रसिक 
१३ गदाघरदास ४७ भगवानदास (हित) 
१४ गिरिषर ४८ भीषमदास 
१५ गोकूलनाथ गोस्वामी ४९ माणिकचन्द 
१६ गोपालदास ५० माधचवदास 
१७ गोपीनाथ ५१ मीराबाई 

१८ गोविददास ५२ मुरारिदास 
१९ गोविंद स्वामी ५३ रसिक 

२० चतुरविहारी ए४॑ रसिकविहारिनदास 
२१ चतुर्भुजदास॑ ' ५५ रामदास 

२२ चन्द सखी ५६ लालचदास 
२३. छबीले कवि ५७ लालदास 

२४ छीत स्वामी ५८ वनचन्द्र 

२५ जगन्नाथदास । ५९ वल्‍लभ 

२६ जमुनास्त्री.' ६०. विट्ठलूदास या वीठलूदास 
२७ तानसेन ६१ विदृठलनाथ 
२८ सुकाराम ६२ विदृठल विपुरू 
२९ तुलसीदास ६३. विद्यादास 

३०. दामोदरदास ६४ विष्णुदास 

३१. घोधेदास ६५ व्यास स्वामी 
३२ नददास ६६ श्रीमट्ट 

वेश. नरवाहन जी , ६७ सगुतदास 


३४ नरसेया अथवा चंरसी ६८. सूरदास 


८८ हिन्दो और बगाली वेष्णव कवि 


६९ सूरदास मदनमोहन ७३ हरिवणशभली 

७० सेवक ७४ हितरूपलाल 

७१ हरिदास ७५ हितहरिवश 

७२ हरिराय ७६ हुृदयराम 
अग्रदास 


स्वामी अग्रदास नाभादास के गुरु और पयहारी कृष्णदास के शिष्य थे । ये रामो- 
पासक कवि थे | इनका जन्म और मृत्यु सवत निश्चित रूप से ज्ञात नही है । ये तुलसीदास 
के समकालीन थे । इनकी विशेष प्रसिद्धि स १६३२ वि के लगभग थी । इनकी कर्ई एक 
रचनाये हे, जो नीचे दी जा रही है 
(१) व्यान-सजरी (२) हितोपदेश उपाख्यान बावनी ( ३ ) रामभजन-मजरी 
(४) रामचरित्र के पद (५) हितोपदेश भाषा । 
इनका उल्लेख भक्‍तभाल मे है । 
(श्री )अग्रदास हरिभजन विन, फाल वृथा नह बित्तयो ॥ 
सदाचार ज्यो सत प्राप्त जैसे करि आये। 
सेवा सुमिरण सावधान चरण राघव चित लाये ॥ 
प्रसिघ बाग सो प्रीति सुहय कृत करत निरतर । 
रसना निर्मल नाम मनहु वर्षत घाराधर ॥ । 
(श्री) कृष्णदास कृपा करि भक्ति दत्त, मन वच क्रम करि अटल दयो । 
(भी ) अग्रदास हरिभजन विन काल वृथा नहीं वित्तयो +.,, 
(भ० हिन्दी, पृु० ३१८) 
अभयराम कवि ह 
अभयराम के कुछ पद राग कल्पद्रुम में प्राप्त हे । इनका अन्य विशेष विवरण अज्ञात 
है। ये सन्‌ १५४५ ई के लगभग उत्पन्न हुए थे।*१ 
आसकरन दास 
आसकरन दास नरवर गढ के राजा भीम सिंह के पुत्र थे । इनकी रुचि वेष्णव धर्म 
की ओर थी। इनकी निश्चित जन्म ओर मृत्यु तिथि अज्ञात है। इनका रचना काल सोलहवी 
शताब्दी के उत्तराधे मे हैं। आसकरन दास के लिए एक सम्पूर्ण छप्पय भक्तमाल में हैं। 
(श्री) मोहन मिश्चित पद कमल आसकरन जस बिस्तर॒यों ॥ * 
घमंशील गुनसोव महाभामौत राजरिषि। । 
पृथीराज कुल दीप भीम सुत विदित फील्ह सिदि १ ५४ 
सदाचार अति चतुर, विसल बानी, रचना पद (0 ० 
सूर घोर उद्दार बिने भलपन भकक्‍तनि हद + ५ 44' 
सोतापति राघासुवर, भजन नेम क्रम घर्‌यो के 
(श्री )मोहन मिश्चित पद कमल आसकरन जस विस्तर॒यों ७” (भ हिन्दी,१७४ पुर/८८३) 


भव भा 


बढ 


ड़ 
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इसके अनुसार आसकरनदास कील्ह देव के शिष्य थे । भक्तमाल के वात्तिक में 
उल्लेख है कि यवन वादशाह इनसे मिलने गया था | बादशाह का नाम तो नही दिया है 
परतु वात्तिककार का तात्पयं अकवर शाह से ही हो सकता है। आसकरनदास ने केवल पद 
रंचना ही की है । ऊपर के छप्पय से यह भी ज्ञात होता है कि ये राम और कृष्ण दोनो के 
भक्त थे। इनके पद “कीत्तेन-रत्नाकर” और “राग-कल्पद्रुम” में मिलते है । कविता साधा- 
रण श्रेणी की है । 
कल्यानदास 
इनका अधिक विवरण अज्ञात है । ये १५१० से १५७३ ई तक के व्यक्ति हे । कुछ 
पद ही इनकी रचना हे जो “कीौत्तेन-रत्नाकर” और “राग-कल्पद्रुम” मे प्राप्त है । ये 
साधारण श्रेणी के कवि है । भक्तमाल में कल्यानदास नाम के तीन व्यक्तियों का उल्लेख 
है। ऋष्णदास पयहारी के शिषप्यो में एक कल्याणदास है । 
पद्मनाभ गोपाल टेक टीला गदाघारी । 
देवा हेम कल्यात गगा गगासम नारी ॥ (भ. हिन्दी, ३९, पु ३१४) 
भक्‍तमाल में एक कल्याणसिह और एक जन्य कल्याणदास का भी उल्लेख है । 
१ कल्याणसिह--ये जगन्नाथ के भकक्‍त थे। अतिम दिनो मे राम के भक्त हो गए । 
ये दास्य भक्ति को मानने वाले थे। कल्याणसिंह के पद कृष्णलीछा सबधी हे । 
(मे हिन्दी, १८९, पू ६१३) 
२ दूसरे कल्याणदास को वारत्तिक तिलककार ने इसी छप्पय (१८९) को टीका मे 
रूप गोस्वामी का शिष्य बताया हैं। अत ये भी कृष्ण-भक्‍त होगे । 
वात्तिक तिलककार ने स्वय ही उन्हे श्गारनिप्ठा वाला कहा है | अभीष्ट पदकर्ता 
इनमें और सर्वप्रथम उल्लिखित कल्याणदास में से कोई भी हो सकते है । 


कल्यानी 
विशेष विवरण अन्नात है । रचना कारूस १६६६ वि के लगभग है | कुछ स्फुट 
भजन ही इनकी रचना हैँ । इनका उल्लेख घ्र्‌ वदास की भक्त-नामावली मे है । 


कान्ह रदास 
'कान्हरदार्सा या कान्हर' नाम के छ' व्यक्तियो का उल्लेख 'भकक्‍तमालू में मिलता 
निश्चित जन्म-और मृत्यु-तिथि तो किसी की भी ज्ञात नही है । 
. १ फान्हरदास--ये कान्हरदास पयहारी श्रीकृष्णदास के शिप्य थ। 
विष्णुदस कन्हर रंगा, चादन सवीरी गोविंद पर । 
पहारी परसाद तें शिष्य सबे भये पार कर ॥ 
४ (भ. हिन्दी, ३९, पृ. ३१४) 
२ कानन्‍्हर जी--इनका कुछ अधिक विवरण नही दिया है । १०० सब्या वाले 
छप्पय में कुछ भकतो की तालिका दी है, जो “भक्तमाल दिग्गज भगत ए थानाइन सुर 
घीर' है। इन्ही में कान्हर का नाम दिया है - ह 


९० हिन्दी और बगाली वेष्णव फवि 


छीतम द्वारिफादास माधव माडन रूपा दामोदर | 
भल नरहरि भगवान बाल फान्हर फेसो सोहे घर । 
(भ हिन्दी, १००, प्‌ ६५४) 
३ कान्हरजी--इनका भी कुछ अधिक विवरण भवतमाल में नहीं है । भवित- 
सुधा-स्वाद तिलक टीका के ७३४ पृष्ठ पर एक छप्पय (११७) दिया है जिसमें “भवतनि 
कौ आदर अधिक राजवश में इन कियौ” कह कर कुछ राजवश्ियो की सूची दी है जिनमें 
“कन्हर” भी है । इससे यही ज्ञात होता है कि वे भक्तो का आदर करने वाले राजा थे। 
स्वय भक्त थे भथवा नही, यह नही कहा | अत ये अभीष्ट पदकर्त्ता नहीं हो सकते । 
४ कान्हरजी--ये कान्हरजी गोस्वामी विटृठलनाथ के पुत्र है। अत सोलहवी 
शती के परवर्त्ती व्यक्ति हुए 
५ कान्हरजी--इनके लिए भक्तमाल मे एक पूरा छप्पय १७१ (प्‌ ८८०) दिया 
गया हैं| “कान्हरदास सतिन कृपा, हरि हिरदे लाही लक्यौ ।” इसमे कुछ विशेप विवरण 
ज्ञात नही होता । यही जाना जाता है कि ये भक्‍त थे । गुरु या अन्य किसी का भी उल्लेख 
नही हैं। अत इनका समय निश्चित करना भी कठिन है । 
६ फान्हरजी--इनकें लिए भी एक सम्पूर्ण छप्पय भक्तमाल में दिया गया है। 
उससे इतना ज्ञात होता हैँ कि ये कृष्ण-भक्त थे और वूडिया ग्राम निवासी थे -- 
वूडिए विदित “कन्हर कृपाल, आत्माराम आगमदरसी | 
कृष्ण भक्ति फो थभ, ब्रह्मकुल परम उजागर । 
(भ हिन्दी, १९१, पु ९१५) 
इन विवरणो के आधार पर प्रथम और छठे व्यक्ति ही अभीष्ट व्यक्ति हो सकते 
हू । इनके नाम से केवल पद प्राप्त हे जो कोत्तंन-रत्नाकर” और “राग-कल्पद्रुम' में हे । 
कुमनदास 
वलल्‍्लभाचार्य ने जिस अष्टछाप को जन्म दिया था उसके सर्वप्रथम शिष्य “कुमन- 
दास" थे। कुभनदास के जीवन-चरित्र का उल्लेख जो वार्त्ताओं में है उससे ज्ञात होता है 
कि जिस समय वल्लभाचार्य ने क्रज आकर गोवद्धन पर “श्रीनाथ” का मदिर बनाया उस 
समय कुभनदास उनके शिष्य हुए । गोवरद्धननाथ के प्राकद्य की चार्त्ता में लिखा हैं कि जब 
ये प्रकट हुए, तव कुमनदास १० वर्ष के वालक थे । प्राकट्य का समय स १५३५वि वत्ताया 
हैँ । इसके अनुसार कुमनदास की जन्म-तिथि लगमग स १५२५ वि के आती है मृत्यु की 
निश्चित तिथि नही ज्ञात है। चौरासी वैष्णवो की वार्ता के अनुसार वे सुरदास की मृत्यु के 
समय जीवित्त थे। डा दीन दयाल गुप्त उनकी मृत्यु लगभग स १६३९ वि मानते है।" 
चौरासी वेष्णवों की वार्ता में लिखा हैँ कि अकवर ने कुभनदास को फतेहपुर 
सीकरी वुलवाया था | इसका उल्लेख कुमनदास के एक पद में है * कि वे वहा गए थे । 
१ अष्टछाप और चलल्‍लभ सम्प्रदाय, अष्ट य० स० भाग १, पुृ० २ड४ड 
२ भकक्‍तन को फहा सोकरी सो फासम । 


आवबत जात पनहिया टूटी विसरि गयो हरि नाम । 
जाको सुख देखे दुख कागे साको करन परी प्रनाम । 
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वार्ताओं के अतिरिक्त इनका उल्लेख भकक्‍तमाल में भी है। परतु उन्हे कुछ अधिक महत्व 
नही दिया गया है । बहुत से भक्तो के साथ उल्लेख कर दिया गया है। । 
पर-अर्य-परायन भक्त ये, कामधेनु कलियुग्ग के। 
लक्ष्मण, लफरा, लड़, संत, जोघपुर त्यागी । 
सूरज कुभनदास, बिसानी, खेस विरागी ॥ 
(भ. हिन्दो, ९८, पृ ६४६) 
प्राचीन जीवनी-साहित्य में जहा कुभतदास की जीवनी है, उनकी किसी रचना 
का उल्लेख नही है, केवल पदो का उल्लेख है कि वे प्रसिद्ध हुए।* ये पद कीत्तंन-सग्रह', 
'कीत्तेन-रत्नाकर', 'राग-कल्पद्रुम' इत्यादि में मिलते हे । 
कृष्णदास 
भकक्‍्तमाल' में कृष्णदास नाम के ६ व्यक्तियों का उल्लेख है । 
१, पयहारी कृष्णास--इनके विवरण के लिए एक सम्पूर्ण छप्पय है । 
निर्वेद अवधि कलि क्ृष्णदास, अन परिहरि पय पान फियो । 
जाके सिर कर घरयो, तासु कर तर नहिं अड्डयो। 
अप्यों पद निर्वान सोक निर्भय करि छड़डयो ॥ 
तेज पुन बल भजन महामुनि ऊरघरेता । 
सेवत चरण सरोज राम राना भुविजेता ॥ 
दाहिमा घबश दिनकर उदय, सत कमल हिय सुख दियो। 
निर्देद अवधि कलि कृष्णदास अन परिहरि पय पान कियो ॥। 
(भ हिन्दी, ३८, प्‌ ३०८) 
वातिककार्‌ न कृष्णदास पयहारी को अन॑तानन्द जी का शिप्य बताया हैं- 
प्रियदास ने अपनी टीका में इन अनतानद जी के पुत्र का विवरण वत्तंमान काल में दिया है । 
नृपसुत भक्त वडो अवलों विराजमान . . (भ. हिन्दी, ३७, पु ३१०) 
इससे ज्ञात होता हैं कि अनतानद का पुत्र स १७६९ में जीवित था । अनतानद 
प्रियादास के पूर्ववर्त्ती व्यक्ति ठहरते हे । अत कृष्णदास पयहारी भी प्रियादास के पूर्ववर्त्ती 
व्यक्ति हैं । इनकी निश्चित तिथिया अज्ञात है । ये भक्त के साथ साथ कवि या लेखक 
भी थे, कहा नही जा सकता । इसी टीका के पृष्ठ ९०२ पर एक और छप्पय (१८५) हूँ 
जिसमें ये 'गलूता' वासी बताए गए हैं। युगछ-मान-चरित्र और भक्तमाल की टीका इनकी 
रचनायें है। 
२ भक्‍तमाल में एक सम्पूर्ण छप्पय हूँ जिसमें एक अन्य कृष्णदास का उल्लेख है -- 
नन्दकुंवर कृष्णदास को निज पण तें नूपुर दियो ॥ 
तान मान सुर ताल सुलय सुन्दर सुठि सोहे । 
सुधा अंग अ्रू भंग गान उपमाकों को हूँ ॥ 
रत्ताकर सगीत, रागमाला, रंगरासी । 
रिशये राघालाल, भक्त पद रेनु उपासी ॥ 
एक छुम्न कल जी के पद जगत में प्रसिद्ध भये ।” 


ल््चप्ज्ज 
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खरग' 


स्वर्णंकार “खरगू” सुबन, भषत भजन पद दृढ लियी । 
नन्‍्दकुवर “क्रृष्णदास” को निज पग तें नूपुर दियो॥ 
(भ हिन्दी, १८०,पृ ८९७) 
इससे केवल इतना ही ज्ञात होता हैं कि ये कृष्णदास खरग सुनार के पुत्र थे, भक्त 
थे और सगीत के ज्ञाता कीत्तनकार थे । निदिचत तिथि, रचना इत्यादि का परिचय नही 
मिलता । 

३ कृष्णदास ब्रह्मचारी--यें सनातन गोस्वामी के शिप्य थे। इनका उल्लेख 

मकक्‍तमाल में एक छृप्पय में अन्य भकतो के साथ किया गया है। 
वृ दावन फी साधुरी, इन मिलि आस्वादन कियो । 
“कृष्णदास” पडित उर्म अधिकारों हरि अग ॥(भ हिन्दी, ९४, प्‌ ६१९) 
हो सकता है कि नाभादास जी का तात्पर्य यहा उन कुृप्णदास कविराज से हो जो 
“चेतन्य-चरितामृत” के रचयिता थे। यदि ये वही है तो इनका विशेप विवरण वगला 
कवियों के साथ देखिए । 

४ ऊपर दिए छप्पय में “कृष्णास पडित उभ अधिकारी हरि अग” दिया है । 
अर्थात दो कृष्णदासों का उल्लेख हैं । कृष्णदास अधिकारी "“ब्रह्मचारी' इनका विवरण 
ऊपर दिया है। कृष्णदास हरि अग' का प्रियादास ने छप्पय ९४ के वात्तिक में कृष्णदास 
पडित करके उल्लेख किया है --- 

श्री गोबिन्दचन्द रूपरासि रसरासि दास, कृष्णदास 
पढित ये दूसरे यों जानि ले। (भ हिन्दी, पृ ६२५) 
इन क्ृष्णदास की निश्चित तिथियो का उल्लेख नही है। ये भक्त थे, यह तो बताया 
हैं पर कवि या लेखक भी थे यह नही बताया है । 

५ क्ृष्णदास चालक--छप्पय सख्या १२४ में जो रूपकला की टीका के पू ७४९, 
पर दिया गया है, इन कृष्णदास चालक का उल्लेख है -- 

चालक को चरचरी, चहू दिशि उद्धि अत लो अनुसरी ॥ 
सक्ककोप सुठि चरित प्रसिध, पुनि पचाध्याई । 

कृष्ण रुक्मिनी केलि, रचिर भोजन विधि गाई ॥ 
गिरिराजघरन फी छाप, गिरा जरूघर ज्यों गाज । 

सत सिखडी खड हुदे, आनद के काज ॥ 

जाडा हरन जग जडता क्ृष्णदास देही घरो। 

चालक की चरचरी चहू दिशि उदधि अत लौ अनुसरी। 

इसके अनुसार ये कृष्णदास कवि थे । इनकी दो रचतायें 'रास-पचाध्यायी और 'क्ृष्ण- 
रुक्मिणी केलि' वतायी जाती हैं । उपनाम “गिरिराजधरन” है । चर्चरी छद में इन्होने रचना 
की हेँ। 

अर वदास ने भी इसका उल्लेख किया है । 

युगल प्रेम रस ,अब्षि में, परचो प्रबोध मन जाय । 


वुन्दाबन रस माघुरी, गाई अधिक लडाय ॥ 
निश्चित तिथिया अज्ञात हे। 


कवि परिचय हिन्दी कवि ९३ 


६. बल्लभाचार्य के शिष्य फष्णदास--भक्‍तमाल में निम्न छप्पय दिया है -- 
गिरिघरन रोप्षि कृष्णयास फौं नाम साझ साझो दियो । 
भ्री बललभ गुरुदत्त भजन सागर गुन आगर । 
कबित नोख निर्दोष नाथ सेवा में नागर ॥ 
बानी बदित विदुष सुजस गोपाल अलकृत। 
क्षज रज अति आराघ्य बहेँ घारी सर्व सुचित । 
सानिध्य सदा हरिदास बये गौर स्याम दृढ़ ब्रत लियो 
गिरिघरन रीक्षि कृष्णदास को नाम माझ् साझो दियो ॥ 
(भ हिन्दी, 2१, प्‌ ५८१) 
ये कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य और सुकवि बताए गए है । अत ये अष्ट्छापी 
क्ृष्णदास हो सकते है ।“चौरासी वैष्णव की वार्ता में उल्लेख है कि ये कृष्णदास गुजरात 
के चिलोतरा ग्राम में कुतलबी के घर उत्पन्न हुए थे - 
सो ये कृष्णदास गुजरात में एक चिलोतरा ग्राम है 
तहा एक कुनबी के घर जन्मे ॥ 
बैष्णवों की जीवनी सवधी रचनाओ से कृष्णदास की जन्म और मरण की निश्चित 
तिथियों का पता नहीं चलता | डा दीनदयाल गुप्त* ने वारत्ताओं और वलल्‍लभ-दिग्विजय 
के कुछ प्रसगो के आधार पर इनका जन्म सवत्‌ १५५२ विक्रमी के लगभग माना हैं । 
कृष्णदास जी ने गोस्वामी विद्ठलनाथ के सातो पुत्रो की वधाई गाई थी। गोस्वामी जी 
के सातवें पुत्र सवत्‌ १६२८ वि में उत्पन्न हुए थे। कष्णदास उस समय तक जीवित थें। 
डा दीन दयाल गुप्त * इनका निधन-सवत्‌ १६३२-३८ वि के वीच में मानते हे । 
कृष्णदास के नाम से आठ रचनायें बताई जाती हैं जिनके नाम निम्न हे -- 
१ जुगल-मान-चरित्र 
२ भकक्‍तमाल पर टीका 
३ भ्रमर-गीत 
४ प्रेमसत्व निरूप 
५ भागवत भाषानुवाद 
६ बवेष्णव-वदना 
७. कृप्णदास की वाणी 
८ प्रेमरस-रास 
इनमे से तीसरी और चौथी रचना अधिक प्रसिद्ध हैं। परतु डा दीनदयालु गुप्त 
इनको संदिग्ध रचनाये मानते है । 'कृष्णदास की वानी' और प्रेमरस-रास' को भी 
वे स्वतत्र॒ रचना नही मानते । णेप रचनाओ को उन्होने अप्रामाणिक माना है ।* कृष्णदास 
के पद राग सागरोद्भव,राग रत्नाकर और छपे हुए कीत्तंन सग्रहो मे प्राप्त है। 
१. अष्ट. व स,प्‌ रए्३-प४ 
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केवलराम 


केवलराम ब्रजवासी थे । १५७५ ई के आस पास इनकी उपस्थिति ज्ञात हैं । 


इनके कुछ पद रागकल्पद्गुम में प्राप्त हैं जो मुस्यतया राधाकृष्ण छीला सबधी है। ये कष्ण- 
दास पयहारी के शिष्य थे | इनका उल्लेख भक्तमाल में है -- 


केवलराम कलियुग के पतित जीव पावन फिये ॥ 
भक्ति भागवत विमुख जगत, गुरु नाम न जाने । 
ऐसे लोक अनेक ऐंचि सनमारग आने ॥ 
निर्मल रति निहफाम, अजा तें सदा उदासी । 
तत्त्वदरसी तमहरन, सील फरुना की रासी ॥ 
तिलक दाम नवघा रतन, कृष्ण कृपा करि दृढ़ विये। 
फेवलराम कलियुग के पतित जीव पावन किये ॥ 
(भ० हिन्दी , १७३, पृ० ८८२) 
केशव भट्ट 


केशव काश्मीरी अत्यन्त विद्वान पडित थे । ये च॑तन्यदेव के समकालीन थे । केशव 


ने चेतन्यदेव से शास्त्रार्थ किया था जिसमे ये पराजित हुए । फिर ये वृदावन में रहने लगे। 
इनकी रचनायें स्फुट पद हे । दो पद रागकल्पद्रुम मे प्राप्त हे । इनका उल्लेख भकक्‍्तमाल 


महे 
हि 


केशोौ भट नरमुकुटमणि जिनको प्रभुता विस्तरो ७ 

कास्मोरि की छाप, पाप तापनि जग सडन । 

दृढ़ हरिभक्ति कुठार, आन घ॒र्सम विटप विहडन 

मथुरा मध्य मलेच्छ, बाद करि बरबट जोते । 

फाजी अजित अनेक देखि परचे मे भोते ॥ 

बिदित वात ससार सब सत साखि नाहिन बुरी । 

कंशोभट नर सुकुटमणि, जिनको प्रभुता बिस्तरी ॥ (स० हिन्दी ,७५, पृ० ५६६) 


इनके अतिरिक्त भक्‍तमाल में चार अन्य केशव जी नाम के व्यक्तियो का उल्लेख है ।* 


खेम कवि 


खेम कवि का विशेष विवरण अज्ञात है। इस नाम से कुछ पद “राग्रकल्पद्रुम” में 


हैं। ये १५०४-१५७३ ई के वीच में उपस्थित रहे होगे ।* भक्तमाल में 'खेम' नाम के 
तीन व्यक्तियों का उल्लेख है । 


१--भकतपाल दिग्गज भगत ए थानाइत सुरधोर ॥ 


खेम श्रीरण नद बिस्नु बीदा बाजूसुत जोरी। (भ० हिन्दी, १००,पु० ६५४) 





१ भक्‍तसाल, भ० सु० स्वाद तिछूक टीका पृष्ठ ६ए४, ६५५, ६५७, ८४३ (छप्पय 


२००, १०१, १०२, १५१) 
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(ख) निश्वजन्धु-विनोद, पृ० २३४ 
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२--निरवर्त भये संसार तें, ते मेरे जजमान सब ॥ 


किकर कुंडा कृष्णदास खेम सोठा गोपानद . . .इत्यादि 
(भ. हिन्दी, १४७, पृ. ८३०) 
३--श्री अग्र अनुग्रह तें भये, शिष्य सब धर्म की घुजा ॥ 


भौरो अनुग उदार खेंम खीची धरमघीर लघुऊधो ॥ 
(भ. हिन्दी, १५०, पृ. ८४२) 
अतिम खेम' अग्रदास की शिष्य परपरा में हे । कदाचित्‌ ये ही अभीष्ट पदकर्ता 
हो। एक खेमजी ब्र॒जवासी का उल्लेख मिश्रवन्धु-विनोद में पृ० ४०३ पर हैं। इनकी 
रचना 'खेमजी की चितवनी' और जन्म काल १६३० विक्रम सबत्‌ बताया गया है। 


गगास्त्री 
गगास्त्री हित हरिवश की शिष्या थी । इनका उल्लेख थ्र्‌ वदास की भकक्‍तनामा- 
वली में हैं । इनकी रचना स्फूट पद है । इतका निश्चित जन्म समय तो अज्ञात है । ये हित- 
हरिवश की समकालीन रही होगी । 
गदाधरदास 
“गदाघरदास' नाम के तीन व्यक्तियो का उल्लेख भवतमाल में वताया जाता है। 
१ गदाघर भट्ट--गदाघर भट्ट के लिए एक सम्पूर्ण छप्पय दिया गया हूँ जो निम्न 
है -- 
गन निकर गदाघर भट्ट अति सबहिन को लागे सुखद 0 
सज्जन सुहृद सुशील वचन आरज प्रतिपालय । 
निर्मत्सतर निहुकाम कृपा करुणा को आलूय ४ 
अनन्य भजन दृढ़ करनि धरचौ दपु भक्‍्तनि का ॥ 
परम घरम को सेतु विदित वृन्दावन गाजेशन 
भागोत सुधा बरपं बदन काहु को नाहिन दुखद ॥ 
गुत निफकर गदाबर भट्ट अति सबवहिन को लू सुखद ॥ 
(भ हिन्दी, १३८, पृ. ७९३) 
गदावर भट्ट चेतन्यदेव के भक्त शिप्य थे। इनका जन्म-समय शिवसिह ने स 
१५८० दिया हैँ। मिश्रवन्धु विनोद में भी स १५८०वि जन्म काल दिया है। गदावर भट्ट 
चेतन्यदेव के समसामयिक्त तो थे ही अत. सवत्‌ १५८४वि में जो चैतन्यदेव के लीला सवरण 
का समय है । उनकी उपस्थिति निश्चित है। जीव गोस्वामी से भी इनका साल्षात्कार 
हुआ था । इसका उल्लेख प्रियादास ने अपनी टीका के कवित्त में किया है ।९ 


१. 'स्थाम रग रगी” पद सुनि क॑ गुसाई जीव पत्र दे पठाये उभे साधु 
वेगि घाये है (कवित्त १८२) 
मिले श्री गुसाईं ज सो आखे भरि आईं (कवित्त १८१) 
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बगला भक्‍तमाल में भी जो लालदास रचित है इस बात की पुष्टि होती है। यह 
विवरण निम्न है -- 
गदाधर  भट्ठट।| नाम रसिक भकत। 
राधाक्ृष्ण-प्रेम-लीला-र-से.. उन्‍मत ॥ 
एक पद बानाइया भट्ट  महाशय । 
श्रोजीव भोस्वामि सस्‍्थाने आनदे पाठाय॥ 
व्‌ दावने गोस्वामी पाइया सेद्ट पद । 
उथलिल ग्रोस्वामीर प्रेमानदमद  ॥ 
शोस्वासिजी भट्टजीके लिखि पाठाइला। 


पत्नी पाठ करि भट॒ट चलिला अमनि | 
श्रीव्‌ दावने जया श्रीजीव गोस्वामी ॥ 
जाइया पडिला पदे गोस्वामी तुलिया । 
(भ व, माला २३, पृ ३३९) 
मोहिनी वाणी के नाम से इनके पदो का सग्रह वताया जाता हैं। 
२ भक्‍तमाल की भक्ति-सुधा-स्वाद तिलक टीका के पृ ९०४ पर एक छप्पय 
(१८६) दिया गया है। यह सम्पूर्ण छप्पय एक दूसरे गदाधरदास का विवरण देता है । 
भलो भाति निवही भगति सदा गदाधरदास फो ॥ 
लालबिहारी जपत रहत निशि बासर फूल्यौं । 
सेवा सहज सनेह्‌ सदा आनंद रस झूल्यों ॥ 
भकतनि सो अति प्रीति रीति सबही मन भाई। 
जआासय अधिक उदार रसन हरि-कीरति गाई 0 
हरि विश्वास हिय आनि फ॑ सपनेहु आन न आस फी । 
भलो भाति निबही भगति सदा गदाघरदास की ॥॥ 
इन गदाघरदास का अन्य अधिक विवरण अज्ञात है। मिश्रवन्धु-विनोद के पु ३५५ 
पर एक गदाघर मिश्र का नाम दिया है, जिनका जन्म सवत्‌ १५८० वि हैं । यदि ये 
दोनो एक ही व्यक्ति हैं तो यही जन्म सवत्‌ उनका समय निर्धारण करता है । अन्यथा इतना 
तो निश्चित है कि ये भक्तमाल रचयिता के पूर्ववर्त्ती व्यक्ति हैं। गदाधरदास नाम से 
सागरोद्भव में पद सकलित हैं। भक्तमाल के वात्तिक तिलककार रूपकला गदाघरमिश्र 
को वल्लभाचाये का शिष्य वताते हे । 
रे ग्दाधर---भक्तमाल में एक तीसरे गदाधर का उल्लेख बहुत से अन्य भक्तों 
के साथ साथ किया गया है --- 


गुनगन विसद गोपाल के एते जन भये भूरिदाश 
वोहिय रामगुपालू फुवरवर गोविन्द मांडिल । 
छीत स्वामि जसवत गदाघर अनतानद भल ॥ 


(भ हिन्दी, १४६, पृ ८ २९) 
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ये तीसरे गदाधर कौन थे यह कहना कठिन हूँ । इनके समय के बारे में यह निश्चित 
है कि ये नाभादास के पूर्ववर्त्ती व्यक्ति थे । 


गिरिधर 
गिरिधर के कुछ स्फूट भजन प्राप्त हें। इनका विशेष विवरण अज्ञात हैँ। इनका 
रचना काल सवत्‌ १६६६ वि के आसपास माना जा सकता हैँ । भकतमाल में इनका 
उल्लेख है। 
गिरिधरन ग्वाल गोपाल फौ सखा साच लो सग फौ ॥ 
प्रेमी भक्त प्रसिद्ध गान अति गद गद बानी । 
अतर प्रभु सो प्रीति प्रगट रहे नाहिन छानी ॥ 
नृत्य फरत आमोद विपिन तन वसन बिसारे । 
हाटक पट हित दान रीक्षि ततकारू उतारे ॥ 
सालपुरे समगलू करन रास रच्यो रस रग फौ। 
गिरिघरन ग्वाल गोपाल फौ सखा साज्न लो संग कौ ॥ 
(भ. हिन्दी, १९४, पृ ९२० ) 
छा वदास ने भी इनका उल्लेख निम्न रूप से किया है -- 
गिरिघर स्वामी पर कृपा, बहुत भई दद्य कुंज । 
रसिक रसिकनो फी सुजदा, गायी तिहि रसपुज ॥ 
नि गोकुलनाथ गोस्वामी 
गोकुलनाथ गोस्वामी विट्ठलनाथ के पुत्र थे । इनका जीवन-काल स. १६०८ वि 
से १६९७ वि तक हैं। इन्होने दो गद्य ग्रथ “चौरासी वैष्णव की वार्ता” और “दो सौ 
चावन वेष्णव की वार्त्ता / रखे थे। ये मिश्रित ब्रजभाषा की रचनायें है । 


गोपीनाथ 
मिश्रवन्धुओ ने इनका जन्म-काल स १५४८ वतलाया है और रचना-काल सवत्‌ 
१५६८ निर्धारित किया हुँ । भक्तमाल में इस नाम के दो व्यक्तियो का उल्लेख है --- 
१ गोपीनाथ--ये मथुरावासी वताए गए हैं । यह नीचे दिए छप्पय के अद्य से 
स्पष्ट है -- 
जे बसे वबसत मथुरा मडल, ते दया दृष्टि मोपर करौ ॥ 
रघुनाथ गोपीनाय रामभद्र दासू स्वामी । . . . . « इत्यादि 
(भ हिन्दी, १०३, पृ. ६६१) 
२ पंडा गोपोनाय---इनका अन्य भक्तों के साथ उल्लेख मात्र है | वह छप्पय 
निम्न है -- 
बद्रोनाय उडीसे, द्वारिका सेवक सद हरि भजन पर ॥ 


पडा गोपीनाथ मुकुंदा गजपति महाजस | . .. .इत्यादि 
(भ. हिन्दी, १०१, पृ. ६५५) 
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गोपालदास 

गोपालदास के नाम से पद रागकल्पद्गुम मे प्राप्त हैं । मिश्रवन्धु सवत्‌ १५६१ से 
१६३० वि तक इनकी उपस्थिति बताते हैं । इनका निश्चित जन्मसवत्‌ तो ज्ञात हूँ। 
नाभादास इन्हें पयहारी कऋष्णदास का शिप्य बताते हैँ । इस प्रकार ये वदाचित्‌ उनके 
समकालीन रहे हो | वैसे भी क्योकि इनका उल्लेख नाभादासजी ने किया है ये उनके 
पूर्ववर्तती व्यक्ति रहे होगे। यह छप्पय जिसमे अन्य भक्‍तों के साथ गोपालदास का उल्लेख 
है, निम्न है -- 

पैहारी परसाद तें शिष्प सबे भये पारकर ॥ 


पद्मनाभ गोपाल टेक टीला गदाघरो 
देवा हेम कल्यान गगा गगासम नारो इत्यादि 
(भ. हिन्दो, ३९, पू ३१४) 
गोविददास 
गोविददास की एक रचना पद-सग्रह प्राप्त है । इसका नाम एकात-यद है। ये 
राघाकृष्ण विषयक पद हू जो ब्रजभापा में हे । इनका जन्म सवत्‌ १६११ वि में हुआ था ।' 
इनके पद रागकल्पद्रुम मे भी प्राप्त है । 
गोविद स्वामी 
गोविंद स्वामी अप्टछाप के एक कवि थे । ये पदकर्त्ता थे | इनके पद कीत्तेन-सग्रहो 
में प्राप्त हैं । पदो के अतिरिक्त अन्य कोई रचना प्राप्त नही है । डा दीनदयाल गुप्त ने, 
“वार्त्ताओ”, “अष्टछाप” “सम्प्रदाय कल्पद्रुम” और श्री गिरिधर लाल के एक सौ बीस 
वचनामृत के आधार पर इनकी सक्षिप्त जीवनी दी है? । उनके कथनानुसार ये आतरी 
ग्राम में उत्पन्न हुए थे । वाद को ये गोवर्घन चले गए । ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के 
शिष्य हुए थे। इनका जन्म-सवत्‌ रूमभग १५६२ विक्रमी और मृत्यु-सवत्‌ १६४२ वि 
वताते हैं। इन्होने विट्ठलनाथ के सातवें पुत्र घनश्याम का उल्लेख एक पद में किया है ।३ 
घनव्याम सवत्‌ १६२८ वि में जन्मे थे | उस समय तक ये थे। 
भकक्‍तमाल में इनका अन्य भक्‍तो के साथ एक छप्पय में उल्लेख है -- 
हरि सुजस प्रचुर कर जगत मे, ये कविजन अतिसय उदार ॥ 
विद्यापति ब्रह्मरास बहोरन चतुर बिहारी । 
गोविन्द गगा रामहाल वरसानिया मगलकारी ॥ 
(भ हिन्दी, १०२, पृ ६५७) 
प्रियादास ने अपने कवित्तों में कुछ अधिक विवरण दिया है जो इनकी भक्ति की 
दृढता बताता है । 
१ हिन्दों साहित्य फा आलोचनात्सक इतिहास, पू ७१३ 
२ अष्ट व स,पृ २६६-२७२ 
हे भये श्री “घल्लभराय” “रघुपति” श्री यदुपति सामरू घन । 
गोविन्द प्रभु गिरिराज उद्धरण गुणनिधि श्री गिरघरन । 
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चतुरविहारी 


चतुरविहारी के कुछ पद राग-सागरोद्भव मे प्राप्त है । ये साधारण श्रेणी के कवि हैं। 
जिवसिंह और मिश्रवधु दोनो ही नेस १६०५ वि इनका जन्मकाल दिया है।' इनके विषय 
में अधिक तो ज्ञात नही है परतु ये विट्ठलनाथ के शिष्य ज्ञात होते हे, जेसा कि उन्होने 
एक पद में उल्लेख किया हैं । 
जीवन मुक्त सदा तेही जन जो श्री वलल भनंदन के चेरे। 
चतुर कहे श्री विट्ठलनाथ प्रभु सो, हमेहूं गिनिये तिनमें भले बुरे तो तेरे । 
(की. र., प्‌ १९६) 


चतुर्भजदास 
चतुर्भुणदास अष्टछाप के कवि कुभनदास के पुत्र थे और स्वय भी अष्टछाप के 
एक कवि थे। डा दीनदयाल गुप्त ने अष्टछाप के आधार पर जो चतुर्भुज दास की जीवनी 
दी है * उसके अनुसार ये कुमनदास के पुत्र थे । पिता ने जन्म होने के कुछ ही दिन वाद नव- 
जात शिशु को गोस्वामी विट्ठलनाश्न की शरण में दे दिया । विद्ठलनाथ ब्रज में गिरिघर 
जी के जन्म के वाद आए थे। उस समय सवत्‌ १५९७ वि० चल रहा था। तभी चतुर्भुज- 
दास उनकी शरण में दिए गए थे । अत उनका जन्मसवत्‌ १५९७ वि० हूँ । चतुर्भुज- 
दास सवत्‌ १६२८ वि० तक अवश्य विद्यमान थे । यह सवत्‌ विट्ठलनाथ के साततवें पुत्र 
घनश्यामदास जी का जन्मकाल है । चतुर्भुजदास ने उनकी बधाई गाई है।* चतुर्भुजदास 
ने विट्ठलनाथ की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए पद लिखे है ।४ गोस्वामीजी का मृत्युसवत्‌ 
१६४२ वि० फाल्गुन कृष्ण ७ माना जाता है । चतुर्भुजदास की मृत्यु इस सवत्‌ में ही हुई 
होगी । 
चन्द सखी 
चन्द सखी का विशेष विवरण अज्ञात हैं । यह भी नही कहा जा सकता कि यह कोई 
स्त्री हैं अथवा पुरण । भक्तों के नाम पुरुष होते हुए भी राधा की सखियो के नाम पर पाए 
जाते हैं। ग्रियर्सन ने इनका उल्लेख पुल्लिग में किया है ।४ ये १५६१ से १६३० सवत्‌ तक 
के कवियो में से एक है । चन्द सखी के पद रागकल्पद्वुम में प्राप्त है । ऐसा ज्ञात होता है कि ये 
कृष्ण के वालरूप की उपासक थी क्योकि अधिकाश पदो की अन्तिम पक्ति में “चन्द सखी 


१ शिवसिह-सरोज, पू ४१४ 
मिश्रबंघुविनोद, पृ. ३६२ 


२. अष्ट- व. स, पृ. २६२-२६६ 
३. श्री बल्लम सुजसु सन्‍्तन नित्य ग्राऊक ! 


श्री घनदयाम अभिराम रूप वरपा स्वांति आस ज्यो रस चातक रठाऊ ॥ 
४. श्री वल्‍लभ सुत दरसन फारन अब सब कोऊ पछठेह ४ 


चतुर्भुजदास आस इतनी जो सुमिरन जनमु जनसमु सिरेहे 0 
5. ऐै०त6च्म केटमत02९पॉएए पजट्ल्न्रध्पएट 6 साघतेषधदात, 2. 332. 
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भज वाल कृष्ण छवि” दिया है | कदाचित्‌ ये मीरावाई की भक्त और परवर्त्ती कवि थी, 
क्योकि इनके एक पद की भाषा बहुत कुछ मीरा बाई की भाषा है -- 
जावादे गुमानीडा कृष्ण सहारे डेरे फाम छे । 
इत गोकुल उत्त सथुरा नगरी यमुना फिनारे म्हारो गास छे । 
सहारे आंगन तुलसी फो विरवा सावरी सखी म्हारो नाम छे । 
जानी नहीं तो पूछ लीजयो फुज दमन स्हारो घाम छे 
चन्द सखी भज बाल कृष्ण छवि श्री राघा म्हारो नाम छे । 
(रागफल्पदुम, प्‌ ५०६) 
मीरा के दो पदो के कुछ भाव भी चन्द सखी के दो पदो में मिलते है। 
फहिये जो कहवे को होय । 


चन्द सखी पोर तब ही मिटेगी मिले सावरा वेद्य जो मोय ७ 
(रागकल्पद्म, प्‌ ६५) 
“भीरा की प्रभु पीर मिटेगी वेद सवलिया होय॑” इस पक्ति का भाव चन्द सखी 
की अन्तिम पक्त में है । इसी प्रकार दूसरा पद हैँ -- 

जाने रे कोउ बंघ न मन फी । 

जा तन लागे सोइ तन जाने अटपटोी प्रीति लगन हैं फठिन की । 
मीरा के पद की निम्न पक्ति से तुलना की जा सकती है -- 

घायल फी गति घायल जाने की जिन लाई सोय। 


छबीले कवि 
छबीले कवि का समय अज्ञात हैँ । विशेष विवरण भी अज्ञात हैं । धनका नाम 


शिवसिह ने दिया है । इनके कुछ पद रागकल्पद्रुम में है जो सख्या में तीन हैं और राघा- 
कृष्ण लीला विषयक हे । 


छीत स्वामी 

छीत स्वामी अष्ट्छाप के एक कवि हैं । डा दीनदयाल गुप्त ने अष्टछाप, वार्त्ताओ,. 
और पद भ्रसग माला के आधार पर इनके जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत की है । *इसके अनुसार 
छीत स्वामी मथुरिया चोबे थे और विट्ठल नाथ के शिष्य थे । शिष्य होने से पहले ही ये 
कवि थे। राजा बीरबल के पुरोहित थे। सम्प्रदाय कल्पद्रुम में इनकी शरणागति का समय 
सवत्‌ १५९२ विक्रम दिया है। गुप्त जी ने इसी को माव कर उनके जन्मसवत्‌ का अनुमान 
१५६७ वि के लगभग किया है। छीत स्वामी ने विट्ठलनाथ के सातो पुत्रो की बधाई गाई 
थी। गिरिघर लाल जी के १२० वचनामृत में इनको मृत्यु गोस्वामी विंट्ठलनाथ की मृत्यु 
के वाद ही बताई है। इनका आचीन उल्लेख वार्ता के अतिरिक्त मक्‍तमाल में भी है । एक 
छप्पय प्रें बहुत से अन्य व्यक्तियो के साथ इनका नाम दे दिया है -- 

गुनगन विसद गोपाल के, एते जन भये भूरिदा ॥ 








१ अष्टठ व स, प्‌ २७२-२७८ 
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वोहिय रामगुपाल कुंवरवर ग्रोविन्द मांडिल । 
छीत स्वामि जसवंत गदाघर अनंतानंद भरू ॥ 
(भ. हिन्दी, १४६, पृ. ८२९) 
छीत स्वामी की रचना पदी तक ही सीमित हैं। ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे जैसा 
इस पद से ज्ञात हैं -- 
हम तो विटृठलूनायथ उपासी । 
सदा सेंड श्री वल्लभ नंदन जाई करों कहा कासी ॥ 
इन्हें छाडि जो औरे धावे सो कहिये असुरासी । 
छोत स्वामी गिरिघरन श्री विटृठछ, बानी निगम प्रकासी ॥ 
जगत्ताथदास 
जगन्नाथदास का विशेष विवरण ज्ञात नही है । मिश्रवन्धु-विनोद में इनका नाम 
सवत्‌ १५६१ से १६३० वि०; तक के कवियों में दिया है । भकतमाल में अग्रदास के 
शिष्यो में एक जगन्नाथ का नाम विया है । 
श्रीअग्न अनुग्रह तें भये शिष्य सबे धर्म फी घुजा ॥ 


फोमल हुदे किशोर, जगत, जगन्नाथ सलूघो । 
ओरो अनुग उदार खेंम खीची घरमघोर लघुऊघो । 
(भ. हिन्दी, १५०, पू. ८४२) 
रागकल्पद्रुम में जगन्नाथ कवि के नाम से ३ पद प्राप्त हे। कदाचित्‌ ये इन्ही के 
पद हो । 
जमुना स्त्री 
जमुना स्त्री हित हरिवश की चेली थी। इनका निश्चित जन्म और मरण काल तो 
अज्ञात हैं। कदाचित्‌ हित हरिवश की समसामयिक रही हो। भकक्‍तमाल में कलियुगी 
भक्‍त नारियो के नाम एक छप्पय में दिए है । उसी में 'जमुना” भी दिया हैं। हो सकता है 
उसका तात्पय॑ इन्ही जमुना स्त्री से हो । 
कलिजुग जुबतीजन भक्तराज महिमा सब जाने जगत ॥ 
कला लखा कृतगढ़ी मानमती सुचि सतिभामा । 
जमुना कोली रामा मृगा देवादे भक्तन विश्वामा ॥ 
(भ हिन्दी, १०४, पु० ६६४) 
तानसेन 
प्रसिद्ध गवेये भक्त तानसेन अकबर के दरवार के नवरत्नों में से एक रत्न थे । ये 
जाति के ब्राह्मण थे और ग्वालियर के रहने वाले थे। पीछे चल कर इन्होने मुस्लिम धर्म 
ग्रहण किया। इनका रच॒नाकाछू स १६१७ वि० के लगभग है । इनके वनाए तीन ग्रय 
बताए जाते है ।* 


३. मिश्रवघु-विनोद, पृ. ३४५ 
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१ सगीतसार 
२ रागमाला 
३ श्री गणेश-स्तोत्र 
तानसेन की प्रशसा में सूरदास ने कहा हूँ 
विघना यह जिय जानि क॑ सेसहि दिये न फान । 
घरा मेद सब डोलते तानसेन फी तान 0 
तुकाराम 
तुकाराम महाराप्ट्र के प्रसिद्ध सत्त और कवि थे । इन्होने पारकरी' नामक पथ 
चलाया था गौर प्रेम-भक्ति का प्रचार किया था । इनके अभग (पद) महाराष्ट्र में बहुत 
प्रसिद्ध हैं । इनका समय सवत्‌ १६६४ से १७०६ वि० तक है । इनकी कुछ रचनायें 
हिन्दी में भी है । 
तुलसीदास 
सुप्रसिद्ध भक्त और कवि तुलसीदास सोलहवी शती के महाकवि है । ये राम- 
काव्य के प्रणेता हे । रामकाव्य ही इन्होने अधिक लिखा हैँ । कृष्ण और हनुमान पर भी 
इनकी रचनायें प्राप्त हैं । इनकी कविता का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है । काव्य की प्रचलित 
समस्त दौलियो में इनकी रचनायें उपलब्ध हैँ । ब्रज भापा और अवधोी दोनो में इन्होने 
कविता की है । ये अकवर के समकालीन थे । इनकी जन्मतिथि के सवघ में अत्यन्त 
मतभेद हैं। अधिकाश विद्वानो के मतो का उल्लेख कर डा माताप्रसाद गुप्त सवत्‌ १५८९, 
भादो सुदी ११ मगलवार को अधिक सभव मानते हैं. ।* मिश्रवधु भी यही तिथि देते है ।* 
गोसाईं चरित में इनका जन्मसवत्‌ १५५४ वि दिया हुआ है। तुलसीदास की मृत्यूतिथि 
भी मनिश्चित हैं। इनकी तीन रचनाओ की रचना-तिथिया ज्ञात हैं -- 
१ रामचरितमानस वि स १६३१ 
२ पार्वती मगल, वि स १६४३, 
३ कवितावली, स १६६५--१६८५ वि के बीच में 
नाभादास ने अपने भकक्‍तमाल में तुलसीदास का उल्लेख किया हैं -- 
फलि फुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो ॥ 
अेता फाव्य निवध करि सत कोटि रसायन । 
इक अच्छर उद्‌घरे ब्रह्म ह॒त्यादि परायन ॥॥ 
अब भकक्‍तनि सुख देन बहुरि छोला विस्तारी । 
राम चरन रस मत्त रटत अहनिसि ब्रतघारी ॥ 
ससार अपार के भार को सुगम रूप नवका रूयो । 
कलि कुटिल जोब निस्तार हित वाल्मोक तुलसी भगी ॥ 
(भ. हिन्दी, १२९, पृ० ७६२) 
१ तुलसीदास, प्‌ १०९-१११ 
२ सिश्नवधु-विनोद, पू ३०४ 
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१०३ 


वार्ताकार ने तुलसीदास को नददास का भाई बताया है। “दो सौ वावन वैष्णवन 
की वार्त्ता” में नददास की वार्त्ता में तुलसीदास का उल्लेख है।* 
“तंददास जी तुलसी दास के छोटे भाई हते ।” 
“सो चंददास जी के बडे भाई तुलसीदास जी फाज्ञी में रहते ह॒ते” 
“सो एक दिन नंददास के सन में ऐसी आई जो जैसे तुलसी दास 
जी ने रामायण भाषा करी है, सो हमहूं श्रीमद्भागवत करें । 
इन अवतरणो से तुलसीदास का काशीवासी होना और रामायण लिखना ज्ञात 


होता है । 


तुलसीदास की रचनायें सख्या में काफी हे । नीचे उनकी तालिका दी जाती हैँ । 


१ 
डरे 
५ 
छ 


११ 
१३ 


राम गीतावली 
रामचरितमानस 
सतसई 
रामलला नहछ 
जानकी-मगल 
वेराग्य-सदीपनी 
बरवे रामायण 


२ कृष्ण गीतावछी 

४ दोहावली 

६ राम-विनयावली या विनय-पत्रिका 
८ पार्वती-मगल 

१० बाहुक 

१२ रामाज्ञा प्रश्न 

१४ कवितावली 


वगला भवतमाल में तुलसीदास का कई पृष्ठो में विवरण दिया है। उस में अलौकिक 
घटनाये ही अधिक हू। प्रारम्भ की कुछ पक्तियाँ ये हैं 


५ 


श्रीमान्‌ तुलसीदास जगते विख्यात । 
अलौफिक अदभुत जाहार चरित ॥ 
पूर्वे तेही छिलेन वाल्मीकि मुनिवर । 
लोकेर निस्तार हेतु फेला अवतार ॥ 
लोकिक लीलाते एक ब्राह्मणेर घरे । 
जन्मिलेन महाशय लोक-व्यवहारे ॥ 
फालेते विवाह करि गृहस्थालि फल । 
स्त्नीर वशीभूत चविप्र एकात ह॒इल ॥ 


(भ दं., साला २३, पृ. ३२९) 


दामोदरदास 


दामोदरदास की निश्चित जन्म- और मरण-तिथि अज्ञात है । मिश्रवधु इन्हें स. 
१५६१ से १६३० वि० तक के कवियो में से एक कवि मानते हैं । दामोदर नाम से कुछ 
पद कीत्तंन-सग्रहो और रागकल्पद्बरुम मे मिलते हे । हिन्दी भक्तमाल में 'दामोदर' नाम 
के चार व्यवितियो का उल्लेख हैं। 


१ कोल्हदेव के शिष्य दामोदर--बहुत से अन्य जिप्यो के साथ इनका भी 
उल्लेख हैं। 


अप्टछाप, नद॒दास छो वार्ता 
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कौल्ह कृपा फोरति बिशद परम पारपद सिप प्रगट। 


रसिक रायमल गौर देवा दामोदर हरिरग राचा. इत्यादि 
(भ हिन्दी, १५८, पु <५५) 
२ इनके गुरु इत्यादि का विवरण नही है , केवल वहुत से भवतों के साथ नाममात्र 
दिया है । 
निरवत्त भये ससार तें, ते मेरे जजमान सब ॥ 


जैदेव राघो बिदुर दयाल दामोदर मोहन परमानद। इत्यादि 
(भ हिन्दी, १४७, प्‌ ८३० ) 
३ इनका भी वहुत से भक्तो के साथ उल्लेखमात्र है । विशेष विवरण नहीं 
विया है । 
हरि के समत जे भगत, ते दासनि के दास 


दामोदर सापिले गदा ईश्वर हेम विदीता । इत्यादि 
 (भ हिन्दी, १०५, पृ ६६८) 
४ इन चौथे दामोदर का भी वहुत से भक्तो के साथ उल्लेखमात्र हैँ। 
भक्‍त पाल दिग्गज भगत ए थानाइत सुर घीर ॥ 
छोतम ह्ारिकादास माधव भाडन रूपा दामोदर । इत्यादि 
(स हिन्दी, १००, प्‌ ६५४) 
एक और दामोदरदास का उल्लेख हरिराय कृत “भावप्रकाश” में हैँ जो वल्लभा- 
चाये के शिष्य बताए जाते हैँ । वल्लमाचार्य उन्हे “दमरा” कहते थे । यह भी वे कहते 
हैं। 'पद्मनाभ' के एक पद में इन दमछा का उल्लेख है । 
घोधेदास 
धोघेदास के कुछ पद रागकल्पद्ुम में प्राप्त हे । इनका विशेष विवरण बज्ञात है। 
येस १५६१ से स १६३० वि के बीच में उपस्थित थे। पद साधारण रूप से सुन्दर है । 
एक पद राम के ऊपर भी है * जिसमें दशरथ के मरने के बाद की घटना का वर्णन है । 
अन्य सब पद कृष्णविषयक हैं । 


१ जवे भरत घर जाय माता सो कहा रिसाई । 
बिछरे सीताराम रूच्छमन से दोउ भाई । 
बेंठो फंकेयो राज करो दशरथ त्यागे प्राण । 
ऊचे नीचे महल देख के फौन हमारो काम १ 
नगर छोड सवा हाथ मुह खोदी रामचरन चित्त लाई ॥ 
पैकरमा कर पूज पायरी भरत कीन्ह परणाम । 
घोंधे दास विरह्‌ वियोगी जै बोलो सीताराम ॥ (रागकल्पदुम, भाग १, पृ० ६३१) 
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तसंददास 


नददास अष्टछाप के एक कवि हैँ। ये श्रेष्ठ कवियो में से है । रचनायें भी विभिन्न 
शैलियों में और विभिन्न विपयो पर हू । डा दीनदयाल गुप्त ने वार्त्ता, भक्तमाल, भक्‍त- 
नामावली, गोसाई चरित इत्यादि के आधार पर जो इनकी जीवसी प्रस्तुत की है उसके 
अनुसार ये रामपुर ग्राम के निवासी ब्राह्मण थे। वार्ता में इन्हें तुलसीदास का भाई बताया 
गया हैं। गोस्वामी विद्दुलनाथ इनके गुरु थे । गुरु की वदना में नददास ने कई पद बनाए 
हैं। एक पद नीचे विया जाता हैं -- 

प्रात समे श्री बल्लभसुत को, वदन कमल को दर्शन कीजे । 

तीन लोक वदित पुरुषोत्तम उपमा कहि जो पटतर दीजै ॥ 

श्री वललम सुत कुल उदित चन्द्रमा छखि छवि नैन चकोरन पीज । 

नददास श्री वललभसुत पर, तन मन घन न्योछावर कीज ॥ 

डा ग्प्त नददास का जन्मसवत्‌ १५९० वि के लगभग और मृत्युसवत्‌ १६४३ 
वि के लगभग मानते हूँ ।* निम्न ग्रथ नददास की रचना वताए जाते हैं" --- 


१ रास-पचाध्यायी १४ दान-लीला 

२ सरूप-मजरी १५ जोग-लीला 

३ विरह-मजरी १६ मान-लीला 

४ रस-मजरी १७ मान-लीला 

५ मान-मजरी या नाममाला १८ फूल-सजरी 

६ अनेकार्थ-मजरी १९ राजनीति हितोपदेश 
७ भागवत, दशम स्कघ २० नासिकेत भाषा 

८ द्याम-सगाई २१ रानी माँगौ 

९ सुदामा-चरित २२ प्रवोघ-चन्द्रोदय 
१० गोवद्धेन-लीला २३. ज्ञान-मजरी 

११ सिद्धात-पचाध्यायी २४. विज्ञानार्थ प्रकाशिका 
१२ रुक्मिणी-मगल २५ पनिहारित लीला 
१३. भेवर-गीत २६. रास लीला 


इन के अतिरिक्त नन्ददास के स्फूट पद भी प्राप्त है । 


नरवाहन जी 


नरवाहन जी हित हरिवश्ञ के शिष्य थे और मौगात निवासी थे। इस बात का उल्लेख 
प्रियादास ने अपनी टीका में किया है। नाभादास ने एक छप्पय में वहुत से अन्य भक्तों के 
साथ इनका भी उल्लेख किया हैं । 





१. अष्द व स, पृ. २५५--२६२ 
२. अप्ट. व. स , प ३२४-३७४ 
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हरि के समत जे भगत, ते दासनि फे दास ॥ 
नरबाहून वाहन वरीस जापू जेमल वीदावत . . इत्यादि (भ हिन्दी,१०५,प ६६८) 
प्रियादास के कथनानुसार इनके ऊपर दो कवित्त वना कर हितहरिवण ने अपने 
“हित चौरासी” ग्रथ में सम्मिलित किए है । मिश्रवचु इनका जन्मकाल स १६१७ वि 
वताते हैं । 
नरसैया अथवा नरसी 
नरसेया का विशेष विवरण ज्ञात नही है । मिश्रवधु' इन्हें स १५६१ से १६३० 
वि के वीच का कवि वताते हैं। नरसी नाम से कुछ पद “रागकल्पद्गम” में है । ये 
हिन्दी-गुजराती मिश्रित हे । अत ये नरसी गुजरात के प्रसिद्ध वैष्णव नरसी मेहता ही हो 
सकते है । नरसी मेहता का उल्लेख भकक्‍तमाल में है । 
जगत बिदित “नरसी” भगत (जिन) “गुज्जर” घर पावन करी 0 
महास्मारत लोग भक्ति लोलेस न जाने । 
साला मुद्रा देखि तासु फी निन्‍दा ठाने ॥ 
ऐसे फुल उत्पन्न भयो भागौत सिरोमनि । 
ऊसर तें सर कियो खड दोर्षह खोयो जिनि ॥ 
बहुत ठोर परचो वियो रसरोति भफ्ति हिरदे घरी। 
जगत विदित नरसी भगत (जिन) गुज्जर घर पावत फरी ७ 
(भ हिन्दी, १०८, पु ६८०) 
भक्त नामावली में भी नरसी का उल्लेख निम्न प्रकार है -- 
नरसी हो अति सरस हिय, फहा देऊ समतुल । ० 
फहेउ सरस श्वृ गार रस, जानि सुखनि को सूल ॥ 
प्रियादास इन्हे जूनागढ का निवासी बताते हैं । इनका सवत्‌ १६०० से १६३५ 
वि तक का समय ज्ञात है । ये श्रेष्ठ भक्त और बडे परोपकारी व्यक्ति थे। इनके पदो का 
गुजरात में अच्छा प्रचार और मान है । 


नवल स्त्री 
इनका विशेष विवरण अज्ञात हूँ। कुछ स्फुट पद इनकी रचनायें हें। इनका रचना- 
कालस १६६६ वि के लगभग है । मकक्‍्तनामावली में इनका उल्लेख है। 


नागरीदास 

नागरीदास बृदावन में रहते थे । ये विहारिनीदास के शिष्य थे । इनका निद्चितजन्म 
और मृत्यु सवत्‌ अज्ञात हैं । ये सचत्‌ १६५० वि के आसपास उपस्थित थे । मिश्रवघु- 
विनोद (प्‌ ३८९) में इनकी एक रचना समय प्रवध संग्रह का उल्लेख है जिसे मिश्रबघुओ 
ने छतरपुर में देखा है । इसमें नागरीदास ने अपने पदो के साथ हितहरिवश, हितथ्न व, 
व्यास, कृष्णदास, हितगोपीनाथ, हितरूपछाल के पदो का सग्नरह किया हूँ । इनके कुछ पद 
रागकल्पद्गुम में सगृहीत है । 

१ मिश्रबधु-विनोद, पु र३४ 
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नाथ बव्रजवासी 
मिश्रवधु-विनोद में नाथ नब्नजवासी का जन्मसवत्‌ १६०५वि दिया है ।* रचना- 
काल १६३० वि दिया हैँ। अन्य विशेष विवरण अज्ञात है। 


नाथ भट्ट 
नाथ भट्ट का जन्म सवत्‌ १६४१ वि में हुआ था। ये महत गोपाल भट्ट के पृत्र थे। 
इन्होने पदों की रचना की थी । थवदास ने अपनी भकक्‍तनामावली में इनका उल्लेख 
क्या है। 
नाभादास 
नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। इनकी निदिचित जन्म- और मृत्यु-तिथि अज्ञात 
हैं। भकक्‍तमाल का रचनाकाल सवत्‌ १६४२--१६८० वि० के बीच में सिद्ध किया 
जाता हैं ।* यही समय उनकी उपस्थिति का भी है। इन्होने प्रसिद्ध 'भकतमाल' की 
रचना की थी । कुछ पद भी इनके बनाए हुए प्राप्त हूँ । 
नारायण भट्ट 
नारायण नाम से कुछ पद कीत्त॑न-सग्रहो और रागकत्पद्नुम में प्राप्त हे । प्रियर्सन 
इनका जन्म सन्‌ १५६३ ई बताते हें ।? ये वरसाने के ऊचेगाव के निवासी थे --- 
नारायण भट्ट के लिए नाभादास जी ने एक सम्पूर्ण छप्पय रचा है । 
“ब्रजभूमि उपासक” भट्ट सो रचि पचि हरि एक कियो । 
गोप्यस्थल मथुरा मडल जिते “वाराह” बखाने । 
ते किये नारायण प्रगट प्रसिद्ध पृथ्वी में जाने ॥ 
भक्ति सुधा कौ सिंघु सदा सत्तससग समाजन । 
परम रसज्ञ अनन्य, कृष्णलोला को भाजन ॥ 
ज्ञान समारत पच्छ फो नाहिन कोउ खंडन बियो । 
“ब्रजभूसि उपासक” सटट सो रचि पचि हरि एक कियो ॥ 
(भ. हिन्दी ,८७, पृ. ५९५) 
इसके अनुसार नारायण भट्ट ने वृदावत, मथुरा के सब प्राचीन तीर्थ स्थल जो वाराह 
पुराण में दिए हे खोज निकाले थे । 
पद्मनाभ 
पद्मनाभ नाम के दो व्यक्तियों का उल्लेख भक्तमाल में है । 
१ फबौोर के शिष्य पद्मनाभ---थे कवीर दास के शिष्य थे और रामभकक्‍त थे । 
फ़बीर कृपा तें परम तत्व पद्मनाभ परचो लक्या ॥ 
नाम महा निधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा । 
जप तप तीरय नाम, नाम विन और न दूजा ॥ 
१. मिश्रवघु-विनोद, पृ. ३०६ 
२. मिश्रबन्धु-विनोद, प्रथम संस्करण, पु ३९१ 
३. प्रकल १ज्पेस्ल्म रेट्समबटपोंगर इं:०६टकच्नपत्ररर ०६ साफ, ७9० 304 


१०८ हिन्दी और वगालो वंष्णव कवि 


नाम प्रीति नाम बेर नाम फहि नामी बोले । 
नाम अजामिल साखि, नान बधन ते खोल ॥ 
नाम अधिक रघुनायथ तें राम निकट हनुमत कह्मयों ॥ 
कवोर कृपा तें परम तत्व पद्मनाभ परचो लक्यो ॥ (भ हिन्दी, ६८, प्‌ ५३९) 
२ पयहारी कृष्णवास के शिष्य पद्मनाभ--ये वल्‍्लूमभ सम्प्रदायी हे । वल्लभाचार्य 
को वदना में इनके कुछ पद प्राप्त हे ! भक्तमाल में एक छप्पय में अन्य भकतो के साथ 
इनका भी उल्लेख है -- 
पहारी परसाद तें शिष्य स्व ये पारकर । 


पद्मनाभ गोपाल हेक टीला गदाघारी । इत्यादि । (भ 

हिन्दी, ३९, पू ३१४) 

पद्मनाभ नाम से पद अधिकतर कृष्ण-लीला सबधी या वललभ-वदना सवधी हे । 
अत दूसरे पद्मनाभ ही अभीष्ठ पदकर्ता है । इनका निश्चित जन्मसवत्‌ अज्ञात है । पयहारी 
कृष्ण दास के समकालीन रहे होगे । मिश्रवधु इन्हें सवत्‌ १५६१ से १६३० वि० के कवियों 
में मानते हें ।१ इनके पद कीत्तन-सग्रहों और रागकल्पद्ुम में है । बहुत सभव है कि एक 
तीसरे पद्मनाभ और हो--क््योकि पद्मननाभ के नाम से केवल वल्लभाचार्य की वदनाये हें, 
'कृष्णदास' की नहीं--और समस्त प्राप्त पद इन्ही प्मनाभ की रचना हो, 'कृष्णदास' 
के शिष्य की रचनायें न हो । 


परमानददास है 
परमानददास अष्टछाप के एक कवि है । डा दीनदयाल गुप्त नें वार्त्ता, भक्तमाल 
और वल्लभ-दिग्विजय के आधार पर परमानददास की जीवनी की जो रूप-रेखा प्रस्तुत 
की हँ* उसके अनुसार यह कन्नौज में उत्पन्न हुए थे। जाति से कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । 
वल्लभ सम्प्रदाय में आने से पहले ही ये कवि और गवैये के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे । सवत्‌ 
१५७६ वि० के लगभग ये वल्लम सम्प्रदाय मे आए । तब से क्ृष्णलीछा सवधी बहुत से 
पद बनाए। गृप्त जी ने इनकी जन्म-तिथि सवत्‌ १५५० वि०, अगहन सुदी ७ सोमवार 
सिद्ध की है । परमानददास ने विट्ठलनाथ के सातो पुत्रो की वधाई गाई है । सातवें 
पुत्र का जन्म सवत्‌ १६२८ वि० है । तव तक इनका जीवित रहना निश्चित है । गुप्त 
जी इनका मृत्यु-सवत्‌ १६४० वि० मानते हे । इनकी दो रचनायें हैं पर पद वहुत से है । 
१ दानलीला 
२ ध्रुव चरित्र 
प्राणचद चौहान 
प्राणचद ने 'रामायण' महानाटक नामक एक ग्रथ की रचना की । इसमें रामकथा 
सवादो के रूप में वणित है । इनका जन्म और मृत्यु सवत्‌ निद्िचित रूप से ज्ञात नही है । 
सवत्‌ १६६७ वि० रचना काल कहा जाता है । 
१ सिश्रवधु-विनोद, पू २३४ 
२ अष्ट व स, प्‌ २१९--२३० 
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वलरामदास 
वलरामदास का विशेष विवरण अज्ञात है । मिश्रवन्धुओ ने इन्हे सवत्‌ १५६१ 
से १६३० वि० के कवियों में गिनाया है । 
न्जपति 
ब्रजपति नाम से कुछ पद जो कृष्णलीलासबधी हे कीर्त्तत-सग्रहो में प्राप्त हे। इनका 
विशेष विवरण अज्ञात है। मिश्रवधु इन्हें सवत्‌ १५६१ वि से सवत्‌ १६३० वि के कवियों 
में एक कवि बताते है ।१ 
भगवत रसिक 
भगवत रसिक स्वामी हरिदास के शिष्य थे । इनका निश्चित जन्म और मृत्यु सवत्‌ 
भज्ञात है । रचना काल सवत्‌ १६२७ विक्रम है । इनकी कई रचनाये हैं । 
१ अनन्य-निश्चयात्मक २ नित्यविहारी-युगलरू-ध्यान 
३ अनन्य-रसिकाभरण ४ निदचयात्मक ग्रथ 
५ निर्बोध-मनरजन 
भगवानदास (हित) 


मिश्रवधु-विनोद में एक भगवानदास का उल्लेख हूँ,* जिसका जन्म सवत्‌ १५९० 
वि० है । परतु भगवानदास, जन भगवानदास और केवल भगवानदास तीन नामो से कुछ 
पद कीर्ततन-सग्रहो में प्राप्त हे । मिश्रवधु प्रथम दो को एक ही व्यक्ति मानते है ।? भगवान- 
दास (हित) ने गो. विट्ठलनाथ की वदना और उनके सातो पुत्रों की बधाई गाई है । 
अत ये उनके समसामयिक थे। कुछ पद क्ृष्णीछा सबधी भी हे। एक पद मे कृष्ण के 
विवाह का वर्णन है -- 

दूल्हे हो नन्दलाल, न्याय दिन दूल्हे हो नंदलाल। 
रीक्ष बिकाय जहा बसे जहां नव दुल्ही न्नजवाल ॥ 
सिथल चाल अति डगमगे हो बसन मरगजे गात । 
अति शोभित रसमसे मानो ब्याह भयो जागे रात ॥ . - - इत्यादि 
(फीत्तेन-रत्नाकर, पृ. २५) 
भीषमदास 

शिवसिह-सरोज (पृ ४६६) में भीषमदास का उल्लेख है। परन्तु अन्य विद्येप विव- 

रण रचना-कारू इत्यादि सबधी अज्ञात हैं । 


माणिकचद 
माणिकचद के नाम से कुछ पद कीत्तंन-सग्रहो और रागकल्पदुम में प्राप्त हे। इनका 





१. मिश्र वंधु विनोद, पृ. २३४ 
२ मिश्र दंघु विनोद, पु ३५९ 
३. मिश्र वंघु विनोद, प्‌ २३४, ३३८, ३६५ 
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विशेष विवरण, निश्चित जन्म और मृत्यु काल अज्ञात हैँ । मिश्रबन्धु इन्हे सवत्‌ १५६१ 
वि० से १६३० वि० तक के कवियों में मानते हैं। माणिकचद ने वल्लभाचार्य और 
उनके पुत्र गो विट्ठलनाथ दोनो के जन्म-उत्सव गाए है । इससे वे वल्लभ के पुत्र विटूठल 
के जन्म तक उपस्थित अवश्य रहे होगे । 


माधव दास 
माधवदास का जन्म सवत्‌ १५८० वि० के रूगभग हुआ था । रचना काल सवत्‌ 
१६०२ वि० के लगभग है। रचना स्फुट पद हैं। ये पद कीत्तेन-सग्रहो और 'रागकल्पद्रम 
में हैं । शिवर्सिह सेंगर इन्हे जगन्नाथ पुरी का निवासी बताते है । बंगाली वैष्णव पद- 
कर्त्ताओ में भी एक माघवीदास या माधवदास हैं । इनका परिचय वगाली कवियों के 
साथ दिया जा चुका है । ये भी जगन्नाथ पुरी में रहते थे। कदाचित्‌ ये दोनो एक ही व्यक्ति 
हो जिसने हिंदी, वगाली दोनो में पद रचना की हो । दो माघवदासो का उल्लेख भकतमाल 
में है । 
१ जगन्नाय जी के भक्त माघव दास-- 
विने व्यास मनो प्रगट ह्ल॑ जन को हित साघों फियो ॥ 
पहिले बेद विभाग कथित पुरान अष्टादस । 
भारत आदि भागोत मथित उद्धारयी हरि जस ॥ 
अब सोध सब ग्रथ अर्थ भाषा विस्तारयों । 
लीला जज जेति गाय भव पार उतारधथी ॥ 
जगन्नाथ दृष्ट वेराग्य सींव करुणा रस भीज्यो हियो । 
विने व्यास मनो प्रगट छू जग को हित माघी कियो॥। 
(भ हिन्दी, ७०, पृ ५४६) 
२ सोभूराम के भाई माधवदास--- 
सोदर सोमूराम फे, सुनी तिनकी कया ॥ 


बहुरधों माघवदास भजन बल परचौ दीनो । इत्यादि 
(भ० हिन्दी, १९०, प्‌ ९१४) 
मीराबाइ 
प्रसिद्ध भक्त कवि मीरावाई की जन्म- और मृत्यु-तिथि के सवध में मतभेद है। मीरा- 
वाई का जन्म सवत्‌ १५५५ वि से लेकर १५७३ वि तक बताया जाता है ।* ये राजस्थानी 
थी। इनकी मृत्यु का सवत्‌ भी निविवाद नही है । रामकुमार वर्मा सवत्‌ १६२० से १६३० 
वि० के बीच में इनकी मृत्यु हुई वताते है । किवदती है कि इनका पत्र-व्यवहार तुरूसी- 
दास से होता था । मीराबाई का उल्लेख भकक्‍तमाल में है । 

लोक लाज कुल-श्यृुखला तजि मीरा गिरिघर भजी ॥ 

सदृश गोपिका प्रेम प्रगट, फलि जुर्गाह दिखायी । 
६ मिश्रचन्धु--स० १५७३, रामकुमार वर्मा स० १५५५, रामचन्द शुक्ल स० १५७३ 
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निरअकुश अति निडर, रसिक जस रसना गायो ॥ 
दुष्डनि दोष बिचारि मृत्यु को उद्िम कीयो । 
बार तन बांकी भयौ गरल अमृत ज्यों पीयो ॥ 
भवित निसान बजाय के काहू ते नाहिन लजी । 
लोक लाज फूल-श्युखछा तजि मोरा गिरिघर भजी ॥ 
(म. हिन्दी, ११५, 
वँगला भक्‍तमाल में भी मीरावाई का उल्लेख है। विवरण पूरे डेढ पृष्ठ 
पंक्तिया नीचे दी जाती हैं “-- 
सेरता ग्रामेते जन्म सीौराबाई नाम । 
रानी जे राजार वधघ्‌ गृुणे अनुपाम ॥ 
एकान्त श्रीकृष्णभक्त अनन्य मानस । 
प्रेमसक्ति चमत्कृत कृष्ण जाहे वश ॥ ---इत्यादि 
(भ. ब., साला २२, पृ. ३२०) 
बंगला भकतमाल और प्रियादास की हिन्दी भक्तमाल की टीकाओ में सम्राट अकवर 
और तानसेन का मीरा के दशनो को आने का और मी रावाई का वृन्दावन जाकर रूप गोस्वामी 
के दर्शन करने का उल्लेख है। वेगला भक्तमाल की पक्तिया निम्न हैं .--- 
वाईजीर गानशक्ति आकबर साह। 
पातसा शुनिते मने करिला उत्साह ॥ 
तानसेने सगे करि वेष्णवेर वेशे । 
वाईजीर गृहे गेला हृदया उल्लासे ॥--इत्यादि 
(भ. ब, माला २२, पृ. ३२०) 
दो सौ वावन और चौरासी वैष्णव की वार्ता मे मीरावाई पर कोई स्वतत्र वार्ता नही 
है, अन्य व्यक्तियों की वार्त्ताओं के साथ उल्लेख है । ध्यू वदास की भक्त-नामावली में भी 
भीराबाई का उल्लेख है । इनकी रचनाये ये हे --- 
१-गीत-गोविन्द की टोका 
२--तरसी जी का मायरा 
३--राग सोरठ पद संग्रह 
४---फुटकर पद 


पू. ७१९) 
में हैं। कुछ 


मुरारिदास 
“मुरारिदास” के नाम से कुछ पद कीर्तन-सम्रहो में प्राप्त हे। विशेष विवरण अनात 
हैं। मिश्नवन्यु इन्हे सवत्‌ १५६१ से १६३० वि० तक के कवियो मे मानते हे । भक्तमाल में 
एक रामभक्‍त मुरारिदास का उल्लेख है। परन्तु प्राप्त पद श्रीकृष्ण सवधी है । इनकी 
निश्चित जन्म- और मृत्यु-तिथि अज्ञात है । 


रसिक 


रसिक नाम से कुछ पद कीतेंन-सग्रहो में मिलते है । कुछ पदो में वल्‍्लभाचार्य वा जन्म 
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उत्सव और कुछ पदो में विट्ठलनाथ का जन्म उत्सव वर्णित हूँ | इससे ज्ञात होता है कि कवि 
वललभाचाय और विट्ठलनाथ दोनो का भक्त हूँ और कुछ काल तक दोनो का ही समसाम- 
यिक था । वैसे इनकी निश्चित तिथिया अज्ञात हें। मिश्रवन्धु इनका रचना काल सवत्‌ 
१६३१ वि० बताते हैं।* उनके कुछ पद राग-कल्पद्गरुम में भी हें । कृष्ण छीला सबधी पदो 
में कवि ने वाल लीला पर ही अधिक ध्यान दिया हैँ । मिश्रवन्धु एक अन्य रसिकदास 
मौर बताते हैं । 


रसिकबिहारी, रसिकविहारितदास, विहारिनदास 
विहारिवदास नागरीदास के गुरु थे। इनकी निश्चित जन्म- कौर मृत्यु-तिथि अज्ञात 
है। मिश्रवन्ध्‌ इन्हें सतत्‌ १५६१ से १६३० वि के एक कवि वताते हूं गौर रचना काल 
सवत्‌ १६२९ वि के लगभग मानते है ।* “रसिकविहारी” के नाम से रागकल्पद्रुम में तीन पद 
है । यह कहना कठिन हैं कि ये “रसिकविहारी” और “रसिकविहारिदास” भिन्न 
व्यक्ति हे अथवा अभिन्न । जो पद “पदकल्पद्रुम” में हैं, उनमें दो की भाषा शुद्ध ब्रजभाषा 
नही है। विहारिनदास नाम से सयुक्त पद की भाषा इन पदो की भापा से अच्छी है ।? 
१--उनींदा छो जी फाई रात रा वेन शिथिलल । 
अरु नयन झुक्या ही आधे लगि बेठा परमातरा । 
पलकां पीके अधरन अजन अलसाया छो गातरा ॥ 
रसिकु बिहारी बेनिया दुलावा फहा फहा फरि जाये यातरा 
(राग-फल्पदुमस, भाग २, पु ५०) 
२--रसिया हो राज होरी रग राचे 
स्हारी चुनर सबही भिजोई फेसर फीोच रह्यो माचे ॥ 
बाज रहे छे वीणा मृदृष इत्यादि (रागकल्पद्ुम, भाग २, पृ. २९१) 
विहारिनदास के नाम से 'साखी” ग्रथ प्राप्त है। इनका एक पदो का ग्रथ भी हैं। 
अनुमान किया जा सकता है कि रसिकविहारी इनसे भिन्न ही व्यक्ति हे । 
रामदास 
मिश्रवघुओ ने “रामदास" नाम के भी दो व्यक्तियो का उल्लेख किया है ।* 
१--रामदास---इन्हें ये सवत्‌ १५६१ से १६३० वि तक के कवियो में से एक 
कवि बताते है । विशेष विवरण अज्ञात है। 
२--रामदास बाबा--इन्‍्हे ये गोपाचलवासी बताते हे और इनका रचना-काल 
सवत्‌ १६०७ बताते है । 


१ सिश्ववन्धु विनोद, पु ३२२ 
२ सिश्चवन्ध्‌ चिनोद, पु २३४, २९५ 
३. साधन सतवे प्रेम के तर हरि। 
निकसत उसग प्रगट अकुर वर पात पुराने परिहरि ॥ 
गुन सुनि भई दास की आसा वरस्थो परस्यो पावे । इत्यादि 
४ सिश्रवस्घु विनोद, पु २३४, २९९ 
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भक्‍्तमाल में भी दो रामदासो का उल्लेख है । 
१--इन रामदास का छीतस्वामी, गदाधर, गोविन्द इत्यादि के साथ उल्लेख है । 
कदाचित ये इन लोगो के समसामयिक व्यक्ति ही रहे हो और ये और मिश्नवन्धु द्वारा उल्लि- 
खित पहले “रामदास” एक ही व्यक्ति हो । 
“गुन गन बिसद गोपाल के, एते जन भये भूरिदा ॥ 


गोसू रासदास नारद ह्यास पुनि हरिनारायन। इत्यादि 
(भ. हिन्दी, १४६ पृ. ८२९) 
२--पें रामदास “बवछवन"” के निवासी वताए गए है और भकक्‍त-सेवी भी है । 
श्री रामदास रस रीति सो, भली भांति सेवत भगत ॥। 
सीतलू परम सुसीलू बचन कोमल सुख निकसे । 
भक्त उदित रबि देखि, हुई वारिज जिसि विकसे ॥ 
अति आनंद मन उम्गि संत परिचर्या करई। 
चरण घोय दंडौत बिबिध भोजन बिस्तरई ॥ 
“बछवन” निवास विस्वास हरि, जुगल चरण उर जगमगत । 
श्री रामदास रस रीति सो, भली भाति सेवत भगत ॥ 
(भ. हिन्दी, १९६, पृ. ९२२) 
यह कहना कठिन है कि इनमें से अभीष्ट पदकर्त्ता जिनके पद कीरत॑न-सग्रहों और 
“रागकल्पद्रुम” में प्राप्त हे, कौन से है । रामदास नाम से जो पद प्राप्त हैं, उनमें से दो पद 
रामचन्द्र सवधी है, शेष कृष्ण लीला के ।* दोनो ही पद होली लीला के हैं । 


लालचदास 

लालचदास हलवाई रायबरेली के निवासी थे। इनकी दो रचनाएँ (१) भागवत- 
दशम स्कघ-भाषा और (२) हरिचरित्र प्राप्त हे । दोनो मे रचना काल दिया है। हरिचरित्र 
सवत्‌ १५८५ वि० और भागवत-दह्म स्कघ १५८७ वि० में रचे गए हे । कवि ने स्व- 
परिचय दिया हैं । 


लालदास 


लालदास का अधिक विवरण अज्ञात है। मिश्रवन्धु इनका रचना काल सवत्‌ १६१० 
वि. बताते है ।* एक लाऊूदास कवि थे जिन्होंने वेंगला भक्तमाल की रचना की है। उनका 
विवरण अन्यत्र दिया हैं। इन छालदास की रचनाओ की सूची मिश्रवधु-विनोद के आधार 
पर निम्न है । २ 
१---वानी, २--मगल, ३--चेतावनी, ४--रफुट पद | 
इनका एक पद “रागकल्पद्रुम” में प्राप्त है । 

१ रागकल्पदुम, भाग २, पृ. २७६, ३२१ 

२. मिश्रवन्ध्‌ विनोद, पृ ३०१ 

३. मिश्नवन्धु विनोद, पृ ३०१ 
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रामकुमार वर्मा ने एक अन्य छालदास का उल्डेस किया है? जिनका कविता 
काल सबत्‌ १५८५९ वि है और (१) हस्चिरित् (२)भागवत-दवाम-रकव-भापा दो ग्रष है। 
वनचन्द्र 
भोस्वामी वनचन्द्र हितहरिवद्य के चौथे पुत्र थे । इनका निश्चित जन्म और मृत्यु- 
संवत्‌ तो अज्ञात है । रचना काल सवत्‌ १६१० वि. के आसपास माना जाता है! स्फुट पद 
ही इनकी रचना है । अन्य रचनाएँ नही मिलती । 
वल्लभ 
वल्लभ अथवा श्री वल्लभ नामाकित कुछ पद कीतंन-सग्रहो में मिलते है । कहा नही जा 
सकता कि ये वल्लभ प्रसिद्ध वल्लभाचार्ये महाप्रभु हे या अन्य कोई भक्त ] वल्लभाचार्य की 
समस्त रचनाएँ सस्कृत भाषा ही में हैँ ।* इन्होने पद भी रचे, इसका उल्लेख नही हैं। हो 
सकता है कि वल्लम नाम से कोई अन्य कवि रहे हो। शझिवसिह सरोज» में एक वल्लभ का 
उल्लेख है जिनको सवत्‌ १६०१ वि० में उत्पन्न बताया जाता है। पद राधाकृष्ण लीला 
विषयक हैं । 
विट्ठछदास या बीठलरूदास 
भक्‍तमाल में दो विट्ठलदासो का उल्लेख है । 
१--मसायुर चोबे विदूठलवास 
विट्ठलदास साथुर-मुकुट, भयोौ अमानी सानदा ॥ 
तिरूक दाम सों प्रीति गुनहिं गुन अन्तर घार्‌यो । 
भफ्तन को उतकर्ष जनम भरि रसन उचारयो ७ 
सरल ह॒दे सतोष जहा तहा पर उपकारी । 
उत्सव में सुत दान कियो फर्म दुसकर भारी 0 
हरि गोविन्द जे जे गोबिन्द गिरा सदा आलननन्‍्वदा । 
बिद्ठछदास भायुर मुकुट, भयो असानी मानवा । । 
(भ हिन्दी, ८४, पृ ५८७) 
प्रियादास ने अपनी टीका में लिखा है कि ये कीर्तन करते थे । हो सकता है कि ये कवि 
रहे हो । 
२--थे बीठलूदास रैदासी भक्त थे । अत इनसे हमारा प्रयोजन नही है। 
“बीठल” अथवा विट्ठल नाम से जो पद प्राप्त हैं, वे इनके या विट्ठलनाथ के या 
दोनो के ही हो सकते हैं। मिश्चवन्ध्‌ बीठलदास को सवत्‌ १५४० वि के लगभग उत्पन्न हुआ 
बताते हैं और रचना काल १५६८ वि के लगभग अनुमान करते है। 


विट्ठलनाथ 
गोस्वामी विटूठलनाथ वल्लभाचायय के पुत्र थे । इनका जन्म सवत्‌ १५७२ वि. में और 
नमन 
१ हिन्दी साहित्य फा आलोचनात्मक इतिहास, पु ७१० 
२ अष्ट व स,प्‌ ७३ 
रे शिवसिह सरोज, प्‌ ४५५ 
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मृत्यू सवत्‌ १६४२वि. में हुई। इन्होने अष्टछाप की स्थापना की थी। इनके नाम से प्राप्त पदो 
को कुछ लोग अन्य कवि की रचना बताते हे । इन्होने राधाकृष्ण विहारी सबंधी एक ग्रथ 
गद्य में लिखा था, जिसका नाम “श्रगाररस-मडन” हैं। स्वय इनकी रचनाएँ अधिक नही 
है। परन्तु इनके कारण उस समय वैष्णव सप्रदाय की बहुत उन्नति हुईं। अष्टछाप कवियों 
की वेष्णव रचनाएँ इन्ही के काल में रची गई । 
विट्ठलू विपुल 
विट्ठल विपुल स्वामी हरिदास के मामा और शिष्य थे। अत. ये उनके समसाम- 
यिक थे। स्वामी हरिदास की उपस्थिति सवत्‌ १६०० वि. से १६१७ वि तक ज्ञात है । 
विट्ठल विपुल को भी इस समय में उपस्थित माना जा सकता हैं। इन्होने वललभाचाय और 
गो० विद्ठलनाथ दोनो की वदना में पद रचे है । इनकी रचना स्फुट पद है जो कीत्तेन-सग्रहो 
और “रागकल्पद्ुम”' में प्राप्त हैं। इनका उल्लेख भकतमाल में हूँ । 
बुन्दावत की माधुरी इत सिलि आस्वादन कियौ 
सर्बस राघारमन, भट्ट गोपाल उजागर ॥ 
हृषीकेश” भगवान विपुल बीठल रस सागर । 
इत्यादि 
(भ. हिन्दी, ९४, पु. ६१८ ) 
विट्ठल विपुल अपने गुरु स्वामी हरिदास की मृत्यु के वाद तक जीवित थे, इसका 
उल्लेख प्रियादास ने अपनी टीका में किया हैं। 
विद्यादास 
विद्यादास के नाम से एक पद “रागकल्पद्रुम” में प्राप्त है। इसमें राधा का श्र गारिक 
वर्णन है । विद्यादास का अधिक विवरण अज्ञात हैं। शिवर्सिह-सरोज में इनका जन्म सवत्‌ 
१६५० वि. दिया है !* सिश्रवन्धुओ ने इनका नाम सवत्‌ १५६१ से सदत्‌ १६३० वि के 
कवियों की सूची में दिया है । 
विष्णुदास 
विष्णुदास के नास से कुछ पद कीतंन-सग्रहों में मिलते हैँ । इन पदों में वल्लभाचार्य 
का जन्म-उत्सव और विट्ठलनाथ की बधाई हैँ । कृष्णलीला सवधी समस्त पद वाल्य लीला 
वाले हैं । इससे ज्ञात होता हैँ कि विष्णुदास वल्‍लभ के भक्त शिष्य थे और बविट्ठलनाथ के 
जन्मकाल, जो सवत्‌ १५७२ वि. में है, तक उपस्थित थे । 
भक्‍्तमाल में विष्णुदास नाम के तीन व्यक्तियों का उल्लेख है । 
१--पयहारी कृष्णदास के शिष्य विष्णुदास 
पहारी परसाद तें शिष्य से भये पारकर ॥ 


विष्णुदास फन्‍्हर रगा चांदन सबीरी गोविंद पर । ६; 
पेहारी परसाद तें शिष्य स्व भयें पारकर ॥ 
(भ हिन्दी, ३४, पु. ३१४) 


१. शिवसिह-सरोज, पृष्ठ ४६१ 
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२--मथुरा निवासी विष्णुदास 
जे वसे बसत मयुरामडल ते दयादृष्टि मो पर फरो ॥ 


चतुरभुज चरित्र विष्णुदास बेनी पदमों सिर घरों । 
जे बसे वसत मथुरा मडल, ते दयादृष्टि मो पर फरो ॥ 
(भ हिन्दी, १०३ पृ ६६१) 
३--ये विष्णुदास नामदेव और कवीर के समकालीन थे। प्रियादास ने अपनी 
टीका में इस वात का उल्लेख किया हैं) 
अभीष्ट पदकर्ता पहले दो विप्णुदास में से एक हो सकते ह, अथवा दोनो ही रहे हो, 
जिनके पद मिश्रित हो गए हे । 


व्यास स्वामी 
व्यास स्वामी का नाम पहले हरीराम था। ये ओरछा नरेश श्री मघुकर गाह के गुरु 
थे। मोरछा से ४५ वर्ष की आयु में ये वृन्दावन गए और हितहरिवश के शिप्य हुए। इनकी 
वुन्दावन यात्रा सवत्‌ १६१२ वि में हुई थी। अत इनका जन्म सवत्‌ १५६७वि के लगभग 
माता हैं। ये हितहरिवज्ञ के राघावललमी सप्रदाय में दीक्षित हुए तो परन्तु अपना भी एक 
अलूग मत “हरिव्यासी” चलाया था । भक्तमाल मे इनका उल्लेख है -- 
उतकर्ष तिलक अरु दाम को, भक्त इष्ट अति ब्यास के ॥ 
फाहू फे आराध्य मच्छ फकच्छ नरहरि सूकर । 
यामन फरसाधरन सेतवन्धन जु सैल-कर ॥ 
एकन के यह रीति नेम नवधा सो हछायें। 
सुकु सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जु लडायें ॥ 
नौगृुण तोरि नृपुर गुह्यो, महत सभा मधि रास के। 
उतकर्ष तिलक अरू दाम को, भक्त इृष्ट अत्ति ब्यास के ॥ 
(मे हिन्दी, ९२ प्‌, ६०९) 
व्यास स्वामी ने अधिकतर पद ही बनाए हे। ये राधाकृष्ण लीला विषयक हे । मिश्र- 
वन्ध्‌ इनकी पाच रचनाएँ वताते हे ।१ 
१ व्यास जी फो बानी 
रास फे पद 
ब्ह्यज्ञान 
भगलचार पद 
पद (३०० पुष्ठ छोटे ) 


नल न खाए 


श्री भट्ट 
श्री भट्ट की दो रचनाएँ है, जो पदो का सग्रह ही हैं । 
१ युगल शतफ--१०० पर्दो का सग्रह 


१ मिश्र-्यन्थु-विनोद, प ३५६... 
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२. आदि बानी 
रामचन्द्र शुक्‍छ इनका जन्मसवत्‌ १५९५ वि. बताते हे । इनका रचनाकाल सवत्‌ 
१६२२ वि. के हूगभग माना जाता है। भकतमाल में इनका उल्लेख है -- 
श्रीभट सुभट प्रगट्यो अघट रस रसिकन सन मोद घन ॥ 
भघुर भाव सम्मिलित ललित लीला सुबलित छवि। 
निरखत हरखत हुदे प्रेम बरसत सु कलित कवि॥ 
भव निस्तारन हेतु देत दृढ़ भक्ति सवनि नित॥। 
जासु सुजस ससि ऊदे हरत अति तम भ्रम श्रम चित॥ 
आनन्द कन्द श्रीनन्द सुत, श्री वृषभानु सुता भजन । 
श्लीभट सुसद प्रगटयौ अघट रस रसिकन मन सोद घन ॥। 
(भ. हिन्दी, ७६, पृ. ५७०) 
युगल-शतक में कृष्णणक्ति सवधी पद है । 
सगुनदास 
सगुनदास का निश्चित जन्म- और मृत्यु-सवत्‌ तो अज्ञात हैं। ,ये सवत्‌ १५६१ से 
१६२० वि. तक रहे होगे, ऐसा मिश्रवन्धुओ का अनुमान है ।* इनके पदो में वलल्‍्लभाचार्य 
के जन्म-उत्सव का वर्णन हैं। गो० विद्ठलनाथ की बधाई नही है। इससे अनुमान किया 
जा सकता हैँ कि कवि उनके जन्म से पहले दिवगत हो चुके होगे। इनकी रचना स्फुट पद 
है जो कीतंन-सग्रहो में है । 
सूरदास 
सुप्रसिद्ध महाकवि सूरदास अष्टछाप के एक कवि थे। ये वल्‍लभाचार्य के समकालीन 
थे । गो० विट्ठलनाथ के भी समकालीन थे। सूर सारावली, वाणी, वल्लभ-दिग्विजय, 
अप्टछाप इत्यादि के आधार पर डा० दीनदयाल गुप्त ने इनके जीवन की जो रप-रेखा प्रस्तुत 
की है, वह यो है।* सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनका जन्म दिल्ली से चार कोस दूर 
ब्रज की ओर स्थित सीही ग्राम में हुमा । अन्त समय में ये गोवर्द्धधछ पर रहे । अकवर शाह 
ने तानसेन से इनके पद सुन कर इनसे मथुरा में भेट की थी। सूरदास की जन्मतिथि सवत्‌ 
१५३५ वि वेशाख सुदी पचमी और मृत्युसवत्‌ १६३८ अथवा १६३९ वि. के लगभग 
है । सूरदास की रचनाओ में पदो की सख्या अधिक है। वार्ता में सूर ने “लक्षावधि” पद 
किए, ऐसा कहा गया है । डा० गुप्त ने सूरदास जी की २४ रचनाओं के नाम दिए हैं २--- 


१---सूरसागर ५--पश्राणप्यारी 
२--भागवत्त-भाषा ६--व्याहली 
३--दशम-स्कघ भाषा ७--भवरगीत 
४--सुरदास फे पद <--सुररामायण 


१. मिश्नवन्यु-विनोद, पृ. २३४ ः 
२. अष्ट व. स, पृ. १९८--२१९ 
३. अष्ट व. स., पृ. २७९ 
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९--नागलीला १७--दानलीला 
१०--गोवर्दधनीला १८--मानलीला 
११--सूर-पचीसी १९---सुरसाठी | 
१२--राघारसकेलि-कौतूहल २०--नलू-दमयतो 
१३--सुरसागर-सार २१--हरिवश-टीका 
१४---सूरसारावलि २२--रामजन्म 
१५--साहित्यलहरी २३--एकादज्ञी-माहात्म्य 
१६--सुरशतक २४--सेवाफल 


सूरदास मदनमोहन 
सूरदास मदनमोहन अकवर के कार्यकर्त्ता और समकालीन थे । ये बडे साथुसेवी ये। 
खजाने के १३ लाख रुपये साधुओ को खिला कर ये सडीले से वृन्दावन भाग गए और वही 
रहे । भक्तमाल में इनका उल्लेख है -- 
(श्री) सदनसमोहन सुरदास की नाम श्युखला जुरी अटल ॥ 
गान काव्य गुण राशि सुहृद सहचरिे अवतारी। 
राघाकृष्ण उपास्थय रहसि सुख के अधिकारी ॥ 
नवरस मुख्य सिगार विधिधि भातिन फरि गायौ। 
बदन उच्चरित बेर सहस पायनि हुँ घायो 0 
अगीकार फो अवधि यह, ज्यों आखरया माता जमल । 
(श्री) मदनमोहन सूरदास फो नाम श्टूखला जुरो अटल ॥ 
(भ. हिन्दी, १२६, प्‌ ७५१) 
इनकी रचनाएँ पद ही हैं जो कदाचित्‌ नाम साम्य से सूरदास की रचनाओ में मिल 
गए हैं । 
सेवक 
सेवक हितहरिवद्ञ के पुत्र थे । हितहरिवश सवत्‌ १५८२ वि में गृहत्यागी होकर वृन्दा- 
वन चले गए थे। सेवक का जन्म सवत्‌ १५८२ वि के पहले ही हुआ रहा होगा। इन्होने हित 
हरिवश की प्रद्यसा और यद्मा वर्णन में भक्ति परचावली मगलरपद वध' और वानी दो 
ग्रथ रचे थे । 
हरिदास 
हरिदास के समय के वारे में कुछ अधिक ज्ञात नही है । इनकी निश्चित जन्म- और 
मृत्यु-तिथि बज्ञात हे । ये अकवर के समकालीन थे। प्रियादास ने अपनी टीका में अकबर 
का इनसे साक्षात्कार करने आना बताया है। इन्होने टट्टी सप्रदाय चलाया था। इनकी रचनाएँ 
पद ही अधिक हे। मिश्रवन्धु इनकी कई रचनाओ का उल्लेख करते है।* 
१--वानी 
२--स्ााघारण सिद्धात 
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३--रस के पद 
४--पद 
५--भरथरी-वैराग्य 
६--हरिदास ज्‌ को ग्रंथ 
ये गानविद्या में निपुण थे, इस वात का उल्लेख नाभादास ने किया है -- 
आसघीर उद्योदकर, रसिक छाप हरिदास फी ॥ 
जुगल नाम साँं नेम जपत नित कुंजविहारी । 
अवलोकत रहे फेलि सखी सुख के अधिकारी ॥ 
गान कला गन्धबं, स्याम स्यासा को तोषे । 
उत्तम भोग लरूगाय मोर मरकट तिमि पोषे ॥ 
नपति हार ठाढ़े रहे, दरसन आसा जास फी । 
आसधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की ॥ 
है (भ. हिन्दी, ९१, पु. ६०७) 
हरिराय 
हरिराय वल्लभाचारय के भक्त और अनुयायी थे। इनकी निश्चित जन्म- और मृत्यु- 
तिथि अज्ञात है । रचनाकाल और प्रसिद्धि सतत्‌ १६०७ वि. के लगभग है । इन्होने कई 
ग्रथ लिखे है, जिनमें गद्य ग्रथ भी हे । 
१--आचार्य श्री महाप्रभून फी द्वादस निज वार्ता (गद्य ग्रंथ) 
२--शी आचार्य जी महाप्रभून के सेवक चौरासी वेष्णवो को वार्त्ता (गद्य ग्रंथ) 
३--भी आचाय॑ जी महाप्रभूत फी निज वार्ता व सह वार्ता (गद्य प्रंथ) 
४--ढोलामारू फी वार्ता 
५--भागवती के लक्षण 
६--ह्विदलात्मक स्वरूप विचार 
७--गद्यार्थ भाषा 
८--गोसाईं जी के स्वरूप के चिन्तन फे भाव (गद्य ग्रंथ) 
९--क्ृष्णावतार स्वरूप-निर्णय 
१०--सातो स्वरूप की भावना 
११--वल्लभाचार्य जी के स्वरूप फो चिन्तन भाव 
१२--भीयमुनाजी के नाम (गद्य प्रय) 
१३--वर्षोत्सव (निज पदों फा संग्रह) 


हरिवगअली 


ये हितहरिवश के समकालीन बताए जाते है । इन्होने “हिताप्टक” प्रथम और द्वितीय 
दो ग्रथो की रचना की । इनमें हित जी की वन्दना है । 


हितरूपलाल 
हितरूपलाल हितहरिवश की शिष्य परम्परा में थे । इनका निश्चित जन्म- और मृत्यु- 
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सवत्‌ अज्ञात हैं | ये सवत्‌ १६४० वि के आस-पास उपस्थित थे, जो इतका कविता-काल 
है । इनकी रचना मुख्यतया पद ही है । इनकी दो रचनाएँ प्राप्त हैं, (१) वाती, (२) समय- 
प्रवन्ध। समय-प्रवन्ध मे १९५ पद हैं । 
हितहरिवश 
हितहरिवश का जन्म सवत्‌ १५५९ वि के लगभग हुआ था। इन्होने राबावल्लभी 
नामक एक नया सम्प्रदाय चलाया था । इसमें राधा की उपासना प्रमुख हैँ । भवतमाल में 
इनका उल्लेख है । 
(क्रो) हरिवंश गुसाई भजन फो रोति सकृत फोउ जानिहे ॥ 
(शो) राघाचरण भ्रधान हद अति सुदृढ़ उपासी । 
कुंज फेलि दपति तहां को करत खबासी ॥ 
सर्वत्ु महा प्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी । 
विधि निषेष नहिें दाम अनन्य उत्तकट ब्रत घारी॥ 
व्यास सुवबन पथ अनुसरे, सोई भले पहिचानिहे । 
(श्री) हरिवश गुसाई भजन की रीति सकृत कोउ जानिहै ॥ 
(भ हिन्दी, ९०,पू ६०३) 
इनकी दो रचनाएं हैं, ( १) हित-चौरासी (२) राधा सुधानिधि। इनकी रचना मुख्य- 
तया पदो में है । ये गोपाल भट्ट के शिष्य थे । 


हृदयराम 
इनका विशेष विवरण अज्ञात है । ये रामभकत कवि थे । इन्होने सवत्‌ १६२३ 
वि. में “हनुमान-वाटक” के नाम से एक नाटक की रचना की थी । इस रचना का 
आधार सस्क्ृत का यही नाठक हैं । 


द्वैषणव साहित्य 


सोलह द्वाती के 


वैष्णव साहित्य से हमारा अभिप्राय उस साहित्य से है, जिसका सबंध कसी न 
किसी वैष्णव सप्रदाय से है। वैष्णव सम्प्रदाय की परम्परा इस देश में वडी पुरानी हैं। पर 
देश और काल भेद से इसमें वहुत से रूपातर उपस्थित हो गए। ब्रज के वैष्णव साहित्य मौर 
वगाल के वैष्णव साहित्य में व्यापक प्रवाह एकहोते हुएभी समुचित अन्तर उपस्थित हो गया 
है। यह अन्तर निम्न रूपो में व्यक्त होता है -अ्नज का वैष्णव कुप्णका भवत हूँ पर वगीय वैष्णव 
राघा और कृष्ण की समकक्षता में चंतन्य के प्रति अपनी भावनाएँ भी व्यवत करता है । 
ब्रज वेष्णव भकक्‍तो की अपनी एक अलग परम्परा है और वगीय भक्‍तो की इससे भिन्न दूसरी 
है। भक्ति व्यक्त करने की पद्धतिया और उसके सवध के पद दोनो साहित्यों में पृथक पृथक्‌ 
इैलियो में हे । वगीय वेष्णवो ने भक्ति-रस की सागोपाग छ्ञास्त्रीय चर्चा नायक-नायिका भेद 
अथवा सयोग-वियोग घ्ूगार के ढग पर वडे विस्तार से की हैं। फलत उनकी रचनाओ में 
कभी-कभी भक्ति भावनायें श्रगारिकता के आवरण में ऐसी लुप्त सी प्रतीत होती हँ जिनसे 
कभी कभी पढने वालो को ऐसा सन्देह होता हैँ कि वे भक्ति-प्रधान न होकर ग्यूगार-प्रधान 
ही है । इन सव बातो की विस्तृत विवेचना इस ग्रन्य में आगे की जायगी। यहा केवल 
इतना ही जान छेत्ता समुपयुक्‍्त हैं कि त्रज गौर गौड दोनो स्थानों की भक्ति की दाशेनिक 
व्याख्या के अन्तर ने उनके साहित्य भडार को मूलत एक होते हुए भी विभिन्न रूप दिया है । 
इसी साहित्य की सामग्री का सिंहावलोकन इस अध्याय में किया जायगा । 

इस शती की साहित्यिक सामग्री का वर्गीकरण विपयो के अनुसार करना उचित 
होगा । विषय विभाग कई प्रकार से किए जा सकते हे । उदाहरणत श्री हरिदास ने अपने 
“गौडीय वैष्णव साहित्य” ग्रथ में विषय-विभाग निम्न प्रकार से किया है. (१) दर्क्षन, 
सिद्धात आदि, (२) काव्य--महाकाव्य, खड काव्य, गीति काव्य, शतक, विश्द, कडचा 
इत्यादि, (३) नाटक, (४) रसग्रथ, अछकार, छद, व्याकरण इत्यादि, (५) स्मृतिशास्त्र 

(६) पदावली, (७) चरितावली, (८) भाष्य टीका, अनुवाद और व्याख्या, (९)विविध 
स्तव, माहात्म्य, मजन इत्यादि। 


इस झती के समस्त वगीय ओर हिन्दी साहित्य को दृष्टि में रखते हुए विषय विभा- 
जन निम्न प्रकार करना अधिक सरल और सुवोध होगा -- 
१--दरन और सिद्धात ग्रथ 
२--+काब्य 
(क) महाकाव्य 
(ख्र) खड फाव्य 
३०-नाटक 
४--सदावरी 
५--जीवनी 
६--भाष्य, टोका, अनुवाद 
७--विविध 
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(१) दर्शन और सिद्धान्त ग्रथ 

दर्शन शब्द का प्रयोग उन वैष्णव घम्म ग्रथो के लिए किया जा रहा है जिनमें अपने मत- 
विशेष के अनुरूप पुराणो, मुख्यतया भागवत पुराण, की व्याख्या और ईश्वर, जीव, भवित 
इत्यादि की विवेचना भक्ति धर्म के विशेष दृष्टिकोण को रख कर की गई है। 'हरिदास दास” 
ने भी यही व्याख्या दी है। “यथा्थंतत्त्वनिर्णायक झास्त्रके दर्शन शब्दे अभिहित करा हय १” 
इस प्रकार के दर्शन ग्रथ प्राय सबके सब सस्क्ृत में है । भाषा मे इस प्रकार के किसी ने भी 
दर्शन-ग्रथ केवल दाशंनिक विवेचना करने के लिए नही लिखें, ऐसा ज्ञात होता है। कइृष्णदास 
कविराज की रचना “श्री चैतन्यचरितामृत” में कुछ अध्याय ऐसे अवश्य हे जहा उन्होने इस 
प्रकार की दाशनिक विवेचना दी है । परन्तु वह सव चैतन्यदेव के चरित्र वर्णन के प्रसग में 
आ गई है। दार्शनिक विवेचना करना उनका ध्येय नही है । चैतन्यदेव को परमतत्व सिद्ध 
करने के लिए उन्हें ईदवर और उसके लोको का वर्णन करना पडा है । ये चैतन्यदेव को 
“स्वय कृष्ण” कह कर फिर कृष्ण को परम तत्व सिद्ध करते हे । इस प्रकार चैतन्यदेव परम 
तत्त्व सिद्ध हो जाते हे । कृष्णदास ने तर्क उपस्थित करके उन्हे परमतत्त्व नही सिद्ध किया 
है। इसी प्रसग में परम तत्त्व के गुण, अवतार शक्ति, वैभव, सबका वर्णन भा गया हैं। जीव, 
भक्‍त एवं माया का वर्णन भी यथा-स्थान आया है। आगे चल कर उन्होने चैतन्यदेव के मुख 
से भक्ति रस की व्याख्या, भक्ति का माहात्म्य इत्यादि कहलवाया हैं। इसी प्रकार तुलसीदास 
ने अपने “रामचरितमानस” में भी प्रसगानुसार कुछ न कुछ दार्शनिक विवेचना की है । 
अत इन रचनाओ को दा्गनिक ग्रथ का नाम नहीं दिया जा सकता । प्रारम्भ में दिए भाव 
के अनुसार जो ग्रथ प्राप्त हे, उनकी सूची नीचे दी जा रही है । वास्तविक रूप से जिन्हे 
दाशेनिक ग्रथ कहा जा सकता है, वे सव सस्क्ृत में है । 

घामिक सिद्धात, उपासना पद्धत्ति, माहात्म्य इत्यादि से सवध रखने वाले ग्रथ अवश्य 
भाषा में उपलब्ध है । यहा पर केवल इन्ही ग्रथो को सिद्धात ग्रथ कहा गया है । लेखको के 
नाम सहित उनकी सूची नीचे दी जा रही है। पीछे इनमें से प्रमुख रचनाओ का परिचय दिया 
जायेगा। 


बंगला विभाग 


आत्मसाधन नरोत्तमदास 
आश्रयनिर्णय नरोत्तमदास 
उपासनापटल नरोत्तमदास 
उपासनासार-सग्रह दु खी कृप्णदास 
कृष्णलीलामृत वलरामदास 
गोलोकवर्णन गोपाल भट्ट 
चौपटिि-दडनिर्णय कृप्णदास 
चैतन्य-प्रेमविलास लोचनदास 
छय-तत्त्वमजरी नरोत्तमदास 
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श्र४ 


छय-तत्त्वविलञास 
तत्त्वनिरूपण 
तत्वविकास 
दुर्लभ-सार 
दडात्मिका प्रणाली 
देह-निरूपण 
पाखड-दरून 
प्रेमभक्ति-चन्द्रिका 
भक्ति-लतिका 
भक्ति-लतावली 
भक्ति-सारात्सार 
भक्ति-चिन्तामणि 
भक्ति-प्रदीप 
भक्ति-माहात्म्य 
भक्ति-रत्नाकर 
भक्ति-रत्तावरी 
भक्ति-लक्षण 
भक्ति-साघन 
भजन-निर्णय 
भागवत-तत्वलीला 
रागानुगालूहरी 
चस्तु-तत्त्व 
वस्तु-तत्त्वसार 
सद्भावचन्द्रिका 
साधन-त्तत्त्व 
साध्य-प्रेम-चन्द्रिका 
सिद्धि-मक्ति-चन्द्रिका 
सिद्धात-चन्द्रिका 
सिद्धात-चन्द्रोदय 
स्तोत्रशतनाभ 
स्वरूपकल्पतरू 
हाटपतन 


अध्ट्याम 
जशञान-मजरी 
द्वादश-यज्ञ 
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वृन्दावनदास 
नरोत्तमदास 
वृन्दावनदास 
लोचनदास 
कवि शेखर 
लोचनदास 
रामचन्द्र गोस्वामी 
नरोत्तमदास 
नरोत्तमदास 
नरोत्तमदास 
नरीत्तमदास 
वुन्दावनदास 
शकरदेव 
वृन्दावनदास 
शुकरदेव 
माधवदेव 
वुन्दावनदास 
वृन्दावनदास 
ज्ञानदास 
नरोत्तमदास 
लोचनदास 
लोचनदास 
नरोत्तमदास 
नरोत्तमदास 
नरहरिदास 
नरोत्तमदास 
नरोत्तमदास 
रामचन्द्र 
मुकुन्ददास 
द्विज हरिदास 
नरोत्तमदास 
नरहरिदास 


हिन्दी विभाग 


नाभमादास 
नददास 
चतुर्भमुजदास 


वैष्णव साहित्य की अनुक्रतणिका--दर्शन और सिद्धांत ग्रथ श्र्५्‌ 


प्रेम-तत्व-निरूपण कृष्णदास 
प्रेम-तत्व-निरूपण कृष्णदास अधिकारी 
भक्ति-प्रताप चतुर्भुजदास 

| भक्ति-रस-ओोघिनी प्रियादास 

| भेद-मास्कर भागवतदास ेु 
रामार्चन-पद्धत्ति रामानन्द 
विज्ञानाथ-प्रकाशिका नददास 
चैराग्य-सदीपनी तुलसीदास 
वैष्णव-मत-भास्कर रामानन्द 
सिद्धात-पचाध्यायी नददास 
हनुमान-शिक्षा-मुक्तावली तुलसीदास 


कुछ ऐसे ग्रथ भी हे जिन्हे स्पष्ट रूप से तो सिद्धातग्रथ नही कहा जा सकता परल्तु 
इससे सम्बन्धित अवश्य है। ये ग्रथ भक्ति-रस सवधी है । वैष्णव धर्म में भक्ति का एक स्वतत्र 
रस हैं। इसमें प्रेम अर्थात्‌ श्वगार भी सम्मिलित है। इस भक्ति-रस की विवेचना या निद्शेन 
करने वाली रचनाएँ भी सिद्धात ग्रथो में आ जाती हैं ॥ उनकी सूची नीचे दी जा रही है। 


बंगला विभाग 


अमृत-रस-चन्द्रिका. नरोत्तम 
गोविन्द-रतति-मजरी घनदयामदास 
रस-भक्ति-चन्द्रिका नरोत्तम 
रस-भक्ति-लहरी नरोत्तम 
रस-पुष्प-कलिका किशोरदास 
रसोज्ज्वल जगन्नाथदास 
हिन्दी विभाग 
रसमजरी नन्ददास 


आगे उन रचनाओ का सूक्ष्म परिचय दिया जा रहा है जो इस साहित्य में अपना प्रमुख 
स्थान रखती है। यह स्थान उन्हे कुछ तो प्रमुख लेखको की रचना होने से मिला है, और कुछ 
स्वय श्रेष्ठ रचना होने के कारण और कुछ अपने विषय के महत्त्व और उसके प्रतिपादन के 
कारण । आगे लेखक का नाम देकर उसकी रचनाओ का परिचय एक स्थान पर दिया जा 
रहा है, अकारादि क्रम से नही। 

वगाली साहित्य में लेखक कई प्रकार के सन्‌ू-सवतों का उपयोग करते हे । जिसे 
वे शकाव्द कहते हे वह सन्‌ ७८ ई से आरम्भ हुआ, अर्थात्‌ शकाब्द में ७८ की समस्या 
जोड देने से ईमवी सन्‌ (स्प्रीप्टाब्द)आा जाता है । दूसरी एक गणना वगाच्द (8 9 ) 
या साल (9 8) में हैं, जिसमे ५९३ की सख्या जोडने से ईसवी सन्‌ या स्परीष्टाब्द 


आ जाता है। ईसवी सन्‌ में ५७ की सख्या जोडने से हमारा विक्रम सवत्‌ बनता है। 
उदाहरण ११९० मसाल-+११९०--५९३ ई 


न्म्शएट३े ई०--१७८३--७८ या 
१७०० शकावद | 
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दशेन और सिद्धात ग्रथ--वगला विभाग 


नरोत्तमदास की रचनाए 

सिद्धि-भक्ति-चद्रिका--इसका दूसरा नाम रस-भवित-चन्द्रिका भी है। एक दूसरी 
रचना भी, जो इसी नाम की हैं, प्राप्त है, इसके लेसक गोविन्ददास हैं। श्री चंतन्यदास के 
नाम से युक्त एक तीसरी “रस-मक्ति-चन्द्रिका” पाई गई है। इस त्तीमरी रचना का नाम 
“आश्रय-निर्णय” भी है । नरोत्तम की रचना की हस्तलिखित प्रति का लिपिकारू १९ 
पौप, १२१४ साल हूँ ।* 

उपासना-पटर--किसी किसी हस्तल्िखित प्रति में “उपासना-तत्त्व-सार” नाम 
भी दिया हैं। वैसे भी “उपासना-पटल” का नाम “गुरु-शिप्य-सवाद-पटल” भी हैुँ। 
कई एक हस्तलिखित प्रतिया प्राप्त हे जिनका लिपिकाल क्रमश २३ चेत्र, १२२२, १२२९ 
और ३ ज्येष्ठ, १२५९ साल है।* 

सस्तुतत्वसार---लोचनदास के नाम से भी इसी नाम की एक रचना पाई 
जाती है ।३ 

प्रेम-भक्ति-चन्द्रका---नरीत्तमदास रचित यह ग्रथ अनेक वार मुद्रित हुआ कौर 
प्रचलित भी हुआ । इस ग्रथ में सरल भाषा के प्रयोग द्वारा त्रिपदी छद में वैष्णवो की भक्ति- 
साधना का विवरण दिया गया है । रचना छोटी ही है परन्तु अत्यन्त मामिक होने के कारण 
वैष्णव भक्‍्तो और सन्यासियो ने उसे बहुत अपनाया है। प्राचीनतम हस्तलिखित प्रतियों 
का लिपिकाल क्रमश १०१६ लल्लाब्द ओर ११ भाद्र ११११ मल्लाव्द हैं । इसका 
प्रामाणिक सस्करण मुशिदाबाद जिला अन्तर्गत मिरजापुर ग्रामवासी श्री दुर्गादास राय 
ने प्रस्तुत किया हैं।/ इसके अश सूक्तियों के रूप में बहुत प्रचलित हैं। उदाहरणस्वरूप 
ज्ञान-कर्म की हीनता के लिए कहा गया है --- 

झन काड कमंकाड 

फेबल दिपेर भांड 

अमृत बलिया जेवा खाय* 

कृष्ण की महिमा बताते हुए कवि कहते हे -- 

तीर्य-यात्रा-परिश्रम 

फेवल मनेर म्रम 

सर्वे सिद्धि गोविद चरण ७ 


घगीय साहित्य परिषद्‌ पत्रिका, भाग ६, प्‌ ६६ 
वगीय साहित्य परिषद्‌ पत्रिका, भाग ६, पु २६३ 
रायलछ एशियाटिक सोसायदी लाइग्रेरी, पो न ३९६३ 
रायल एशियाटिक सोसाइदी लाइग्रेरी, पो न ३६१६, ३५८६ 
प फ त, परिश्िष्ट, पु १४२, फुट नोट 
राय सस्करण, प्‌ रे 
राय सस्करण, प्‌ ५ 
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चेषण्णव साहित्य फी अनुक्मनणिका--दश्शन और सिद्धान्त प्रन्य श्र७छ 


धन-सम्पत्ति की क्षणभगुरता के लिए लेखक कहता है -- 

राजार से राजपाट 

जेन नादुयार नाट 

देखिते देखिते किछु नय, इत्यादि * 

आश्रय-निर्णय--आश्रय-निर्णय' नाम से कृष्णास की सी एक रचना प्राप्त है । 
नरोत्तम की रचना की हस्तलिखित प्रति का लिपिकालू २५ माघ १७०५ शकाब्द हैँ ।* 

स्वरूप-कल्पतरु--स्वरूप-कल्पतरु एक मूल्यवान रचना हैं। इसकी एक खडित 
हस्तलिखित प्रति प्राप्त है । कुछ लोग इसे सदेहास्पद रचना मानते है । परन्तु खडित प्रति 
में एक दोहा' है -- 

अनंग मंजरीर पद अहिनिश आहय। 

स्वरूप कल्पतरु फहे नरोत्तमदास । 

इससे ज्ञात होता हैं कि यह रचना इनकी हो सकती हैं। एक स्थान पर उल्लेख हैं 
कि यह प्रेम-भक्ति-चद्विका के बाद की रचना हैँ । 

प्रेमभक्तिचन्द्रिका पूर्वे करियाछि लिखन 

आपन भजनकथा राखिनु गोपन 0 

इस रचना में वेष्णवी रस-साधना का विवरण है। चेतन्य-चरितामृत के किसी- 
किसी अध्याय की व्याख्या भी की गई है। प्रसगानुसार नरोत्तमदास ने अपने और अन्य 
पदकर्ताओ के पद भी दिए हैँ। ये पद रागात्मक हे। प्रीति के लिए वे कहते हे --- 

पिरित आखर तिन 

जपह्‌ रजनि दिन ॥ 

पिरित ना जाने जारा 

फाष्ठेर पुतलि तारा । 

पिरित जानिल जे 

अमर हुदल से । 

पिरिते जनम जार 

फे बुझे महिमा तार । 

जो जना पिरित माने 

वेद विधि से कि साने । 

पिरिति वेदेर पर 

हृदय ताहारि घर । 

भजन पूजन जत 

पिरित चिहने हत । इत्यादि 

इसमें स्त्रियो का माधुय॑पूर्ण वर्णन भी है --- 

नारी विने कोया आछे जुडावार स्थान । 
१. घगोय साहित्य परिपद्‌ पत्रिका, भाग ८, पू ५३-५४ 
२ राय सस्करण, प्‌ १८ 


१२८ हिन्दी और बगाली वेष्णव कवि 


सब्वंभावे नारी हँते जुडाय परान । 
पतिभावे पुत्रभावे म्रातृ-पित॒भावे । 
स्नेह-मोह-समता ममता भावे सेवे ॥ 
हाटठपत्तन-हाटपत्तन को कुछ लोग सदेहास्पद रचना बतलाते है । 'हाटपत्तन' नाम से 
एक अन्य व्यक्ति की रचना भी प्राप्त हैं। इस छोटी रचना में चतन्यदेव से प्रमावित सिद्धान्त 
है। वललमदास नामाकित एक पद में इस रचना को “हाट पत्तन मघुर केवल” कहा है । 
मुकुददास की रचनाएँ 
सिद्धातचन्द्रोदय--सिद्धातचन्द्रोदय मुकुददास गोस्वामी की रचना है। इस ग्रथ 
में १८ प्रकरण है । इसमें नित्यलीला, गौर-कृष्ण-तत्व, रागभक्ति, नाम-माहात्म्य गौर 
वैष्णव के आचार इत्यादि की चर्चा है। श्री हरिदास का मत हैँ कि इस ग्रथ में परकीया- 
वाद' का जो प्रकरण है वह प्रक्षिप्त अग हैं।* इसकी दो हस्तलिखित प्रतियों में ६ ही प्रकरण 
हैं, एक तीसरी प्राप्त प्रति में अठारह्‌ प्रकरण हे। ढाका विश्वविद्यालय और वाराह- 
नगर के ग्रथागार में इसकी प्रतिया सुरक्षित हैं । 
वृदावनदास की रचनाएँ 


१ तत्वविलास--वृदावनदास की इस रचना का वडा आदर है । इसकी कई हस्त- 
लिखित प्रतिया प्राप्त हैं । वेष्यव-चरण वासक ने इसका मुद्रित सस्करण प्रस्तुत किया था । 

२ भक्ति-चिन्तामणि या भकिति-तत्व-चिन्तामणि--इस रचना की भी कई एक 
हस्तलिखित प्रतिया प्राप्त हे। एक प्रति का लिपिकाल जो रायल एशियाटिक सोसाइटी 

/की लाइब्रेरी में सगृहीत है, १६१८ शक है। वटतला प्रेस से इसका मुद्रित सस्करण 
प्रकाशित हुआ है । 
रामचन्द्र गोस्वामी की रचनाएँ 

पाखड-दलून--पाखडदलरून, एक छोटी सी रचना है। वृदावनदास की भी एक 
रचना पाखडदलन' है। * भक्ति-तत्व-सार में श्री कृष्णदास वावाजी कृत एक अन्य 'पाखड- 
दलन' का उल्लेख है। रामचन्द्र गोस्वामी की रचना में श्रीकृष्ण का सवश्वरत्व,मजनीयत्व, 
कृष्ण की स्मरण विधि, अहंतुकी भक्ति-निरूपण, श्री कृष्णेर दयालुता, भक्ति ओ भक्त 
महिमा, साधुसग, असत्‌-सगत्याग, वैष्णव पूजा की श्रेष्ठता, गुरुपादाश्रय, नामकीत्तन 
माहात्म्य इन सव की विवेचना ओर वर्णन दिया हैं । 

अनगमजरी सपुटिका--इस छोटी रचना में चार लहरी हे। समस्त रचना में 
वृदावनदास की भजन चद्दिका' का प्रभाव है। उसी में से प्रमाणवाक्य उद्घृत किए 
गए है। इस रचना की एक प्रति वगीय साहित्य परिषद्‌ की लाइब्रेरी में सुरक्षित है ।5 
देवकीनदन कृत वैष्णव-वदना में रामचन्द्र गोस्वामी का 'रामाई' नाम से उल्लेख हैँ । 

भ्रथम लहरी--इसमें राघाकृष्ण और वलरूराम को आनन्द, चित्‌ और सत्‌ गुण से 
१ श्री औओ गोडीय वेष्णय साहित्य, भाग २, पु १४३ 
२ वगला साहित्येर इतिहास , प्‌ ४१६ 
३ वगीय साहित्य परिषद्‌ लाइब्रेरी, पोथी न २४३२ 
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अभिहित करके तत्व बताया है और उन्हे रूप-मात्र की भिन्नता वताकर एक ही तत्व सिद्ध 
किया है ! इसके बाद बलदेव का तत्व-निरूपण किया गया है। ये वलदेव सत्‌ और चित्‌ 
तत्वों को छेकर पुरुष देह घारण करके क्ृष्ण के साथ हास्य, सख्य, और वात्सल्य भाव से 
क्रीडा करते है । 

द्वितीय लहरी--वलराम ने प्रकृत्यश लेकर गोकुछ की रचना की, स्वय प्रधान 
होकर सत्‌ अज से गोष्ठ क्रीडा की, फिर आनन्द अज्ञ लेकर गूढ मति अनगमजरी हुए, 
और ऋष्ण से विहार किया । 

तीसरी लहरी--राघा अनगमजरी पर प्रसन्न हुई, इत्यादि वताकर अनगमजरी 
की सखियो का निरूपण किया है। 

चौयी लहरो-इसमें यह वताया हैं कि वे ही अनगमजरी अब जाहनवा देवी हैं 
अत उनकी उसी प्रकार सेवा करनी चाहिए। 

रामचन्द्रदास की रचनाए 

१ सिद्धातचन्द्रफा--इस ग्रथ"* में लेखक का नाम 'रामचन्द्रदास दिया 
हुआ हैं। यह्‌ रामचन्द्रदास गोविन्ददास के भाई रामचन्द्र कविराज हैं या अन्य 
कोई, यह कहना कठित है । इसमें पाच प्रसग हे । प्रथम और द्वितीय प्रसग में कृष्ण ने ब्रज 
का त्याग किया या नहीं किया, इसकी मीमासा कई सन्देहों का निवारण कर के की 
गई हैं। अन्त मे मुख्य सिद्धात जो दिया है, वह “मथुरार छले कृष्णलीला सगोपने, परिवार 
सह कल एड वृदावने” है। तीसरे प्रसग में चुदावन और गोलोक का अभेद स्थापित किया 
गया है। लघुभागवतामृत के प्रमाण वाक्यो द्वारा वृदावन को गोलोक के अन्तर्गत बताया 
गया है ।* चौथे प्रसग में मर्त्य वृदावन और दिव्य वृदावन का अमेंद बताया गया हूँ । 
पाचवे प्रसग में कृष्ण और चेतन्य का अभेद वताया गया हूँ । कृष्ण यदि वृदावन त्याग करके 
कही नही जाते तो चैतन्य का अवतार कंसे लिया, राधा को विरह कंसे हुआ, इन सब 
सन्देहों का निवारण किया गया हैँ। गोपप्रकाश और स्वयभ्रकाश इन दो मूर्तियों से 
कृष्ण-युवत है । चैतन्य की मूर्ति स्वय-प्रकाण है । 

२ स्मरणदर्पण--यह मुख्यत्या गुरु महिमा और गुरु की भक्ति पर रचा हुआ 
च्रथ है (१ गुरु के प्रति स्नेह-सक्ति होने से भजन की शवित आती है। कृष्ण के प्रति अपराध 
हो जाय तो निस्तार हो सकता हैँ, पर गुरु के प्रति अपराध होने से निस्तार नही होता। 
कवि कहता है - 

साधुमुखे फयामृत, शुनिया विमल चित, तवे गुरुदेवे हय रति । 
नित्य नित्य बाड़े रति, गुरु पदे हय गति, तबे हय भजन दाकत्ति ॥ 
फृष्णेते लपराघ हथ, ताहाते निस्तार पाय, गुर मपराधे नाहि त्राण॥ 
ताहे बड परमाद, वंष्णवेते अपराध, गुरुदेवे ना करे माजन ॥ 
१ रायल एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, पो से ४९५०, बगोय साहित्य परिपद्‌ छाइ- 

प्रेरी, पो सं. १६५७ 

- गोलोक दचुदावनें माछये सर्वदा' । 
बगीय साहित्य परिपद्‌ लाइब्रेरी, पो सं २४८९, लिपिकाल १०६६ साल | 


मर की 


१३० हिन्दों और बगाली बेष्णब फवि 


लोचनदास की रचनाएं 
दुर्लभसार--इस ग्रथ के रचयिता श्री लोचनदास ठाकुर है । श्रीमद्भागवत के 
कुछ स्थलो की, जिन्हें वेप्णव मत के अनुकल मानने में कुछ सदेह होता है, अपने 
मत के अनुसार व्याख्या करने के लिए इसकी रचना की गई है | विरोधियों की उक्तियो 
का खडन करके गौडीय वेष्णव मत की स्थापना की गई हूँ | इसमे चार अध्याय है । प्रथम 
खड को सूत्र-खड कहा गया है और उसमें भक्ति-माहात्म्य का वर्णन देने के वाद गौराग 
अवतार का कारण, सकीत्तंन का महत्व, और अपना वद्य-परिचय दिया है | दूसरे खड को 
मध्य खड नाम देकर उसमें भक्त कौन है, यह वताकर भक्‍तो की निरपेक्ष, और सापेक्ष 
दो श्रेणिया वताई हैं । इसी खड में रागानुगाभक्ति की चर्चा की है । तीसरे और चौथे खडो 
में मुख्यतया श्रीकृष्णलीला, विशेपतया मथुरा जाने के वाद की घटनाओं का विवरण, 
देकर कृष्ण के ब्रज त्याग, तथा राधा त्याग का कारण बताया है । ब्रजवासियों के विरह 
दु ख का भी करुणाजनक वर्णन है । परकीया गोपिया क्‍या व्यभिचारिणी थी, इसकी भी 
मीमासा की गई है। 
दर्शत और सिद्धान्त ग्रन्थ--हिन्दी विभाग 
तुलसीदास की रचनाए 
वैराग्य-सदीपनी--वैराग्य सदीपनी तुलूमीदास की एक छोटी सी रचना है । इस 
ग्रथ के चार भाग है। (१)मगलाचरण, (२) सत-स्वभाव-वर्णन, (३)सत-महिमा-वर्णन, 
(४) शाति-वर्णन । नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने इसका सस्करण प्रस्तुत किया है जो 
सवत १९८० वि में प्रकाशित “तुलसी ग्रथावलली' भाग २ में है । दोहा सख्या ७ में तुलसी- 
दास ने इसे (अखिल ज्ञान को सार' बताया है। वह दोहा निम्न है -- 
तुलसी वेद-पुरान-मत, पुरन सास्त्र विचार । 
यह विराग-सदीपनी, अखिल ज्ञान फो सार ॥ 
नददास की रचनाएँ 
ज्ञानमजरी--नन्‍्ददास कुत इस रचना का नाम मिश्रवन्धु-विनोद में है ।१ यह 
रचना उपलब्ध नही हैं । * अत इसके बारे में कुछ अधिक नही कहा जा सकता। 
पिज्ञानार्थ-प्रकाशिका-- विज्ञानार्थ-प्रकाशिका' इसी नाम के सस्क्ृत ग्रथ की टीका 
है। मिश्रवन्धु-विनोद में इसका इतना ही उल्लेख है । मिश्रवन्धुओं ने इसे छत्रपुर में कही 
देखा था। वैसे तो यह्‌ रचना उपलब्ध नही है । २ 
सिद्धात-पचाध्यायी--यह अत्यन्त छोटी सी रचना है । इसमें कृष्ण का ईइवरत्व, 
कृष्ण-मक्ति का भाहात्म्य और छीछा इत्यादि का , थोडा वर्णन हैं । इसकी कई हस्त- 
लिखित प्रतिया प्राप्त है । एक प्रति में इसका नाम 'अध्यात्म-पचाध्यायी' भी मिलता हैं ।* 
१ मिश्रवन्धु-विनोद, पु २८२ 
२ नन्द , प्रयस भाग, पु २० (स उसाशकर शुफ्ल) 
३ नन्द, प्‌ ८ 
डे. नन्द , प्रथम भाग, पु ८३ 





वेष्णव साहित्य की अनुक्रमणिका---रस ग्रन्थ १३१ 


इस रचना का आधुनिकतम मुद्रित सस्करण उमाशकर शुक्ल ने प्रस्तुत किया है । 
रस ग्रन्थ--बगला विभाग 
घनव्यामदास की रचना 

गोविदरति मंजरोी--घनदइयामदास कविराज ने इस नाम की दो रचनाएँ की । एक 
सस्क्ृत में और दूसरी वगला भाषा मे । बंगला रचना में पाच स्तवक हें। 

प्रथम स्तवक--गोविद-रत्यकुर-इसमें चैतन्य की वदना, गुरु नित्यानन्द की 
वदना, एवं रचयिता का अपना परिचय है। 

द्वितीय स्तवक--गोविंद-रति-पल्लव-इसमे राघा का पूर्व राग, श्रीकृष्ण का पूर्व 
राग, स्वय दौत्य, अभिसार, और सक्षिप्त समोग वर्णित है । 

तृतीत स्तवक--गोविंद-रति-कोरक--इसमें सकीर्ण सभोग, खडिता, तथा 
कलूहातरिता का विवरण है । 

चतुर्थ स्‍तवक--गोविद-रति-प्रसून---सम्पन्न सभोग, प्रेम वैचित्य, वासकसज्जा, 
उत्कठिता और विप्ररुव्धा का विवरण हैं। 

पचम स्तवक--गोविंद-रत्यामोद---इस में समृद्धिमान-सभोग, विरह, दूती की 
सहायता, कष्ण-गोपी सवाद, विरह वर्णन इत्यादि का विवरण है । 

कवि ने विरह का वर्णन अधिक किया है । रचना पदो में है। इसकी हस्तलिखित 
प्रति रायछ एशियाटिक सोसाइटी की लाइझ्नेरी में सुरक्षित है (पो स ३७२५, ४९६६) 
वेनीमाघव दे ने एक सस्करण प्रकाशित किया है। 

नदकिशोरदास की रचना 

रसपुष्प फलिका---इस रचना का नाम रसकलिका भी है । यह रस पर भाषा में 
प्राचीनतम रचना है । यह वगीय साहित्य परिषद्‌ लाइब्रेरी में सुरक्षित है (पो स १२५३) 
इस पुस्तक की रचना 'उज्ज्वल-नीलमणि' और 'विदग्ध-माधव' के अवलूम्बन पर हुई है । 
कवि ने स्वय कहा हैँ -- 

विदग्धमाधव आर, उज्ज्वलनीरूमणि सार, ए दुद रसेर सागर । 

नानामृत आछे इये, शुनि साधु-मुखादिते, आस्वादिते लोभ बाड़े मोर ॥ 


०० 


श्री गुरु वेष्णव पादपद्मे करि आश । रसपुष्पकलिका फहे नंदकिशोर दास । 

रचना सोलह दलो में विभक्त हूँ । प्रथम दल में नायक-गुण वर्णन, दूसरे में नायिका 
निरूपण, तीसरे में नायिका-स्वभाव भेद, चौथे में दौत्य, पांचवें में उद्वीपन-विभाव, छठे में 
अनुभाव, सातवें में सात्विकी भाव, आठवें में व्यभिचारी भाव, नवें में अप्टविव रति, 
दसवे में मोहन दणा, ग्यारहवे में स्थायी भाव, वारहवे में विप्रलब्ध, तेरहवें में सभोग- 
चतुप्टय, चौदहवें में पुप्पन्नोटन तथा वंशी चोरी, पद्रहवे में दान छीला और सोलहवें में 
सभोग लीला का वर्णन हूं । उदाहरण राघा-कृष्ण से न लेकर चैतन्यदेव के जीचन से लिए 
है, यह इस ग्रथ की विशेषता हूँ । वीच-बीच में वहुत-से सस्क्ृत ब्लोक भी उद्घृत किए गए 
हैं। यह रचना 'चेतन्यचरितामृत' के वाद की है और उससे प्रभावित भी है । इसमें 'चेतत्य- 
चरितामृत' के कुछ अण उद्धृत भी किए गए है । 


१३२ हिन्दी और बगाली वंष्णव कथि 


नरोत्तमदास की रचना 
रसमफ्तिचन्द्रिका--इस रचना को मसिद्धि-भवित-चन्द्रिका भी कहा गया है। 
इसी नाम की दो रचनाएँ और प्राप्त है। ये गोन्विददास और चंतन्यदास के नाम से हैं।* 
रस ग्रन्थ--हिन्दी विभाग 
नददास की रचना 
रसमजरी--पह नायिका भेद और नायक भेद पर छोटी सी रचना हैँ । इसकी कई 
हस्तलिखित प्रतिया प्राप्त हैं ।* कवि का कथन हैँ कि नदकुमार 'रसमय, रसकारन' हूँ । 
प्रेम-रस उन्ही से हैं और उन्ही से करने में शोभा देता हैँ परन्तु जव तक नायक-तायिका 
भेद नही जाना जाता तव तक यह प्रेम नही उत्पन्न होता । अत कवि ने यह सब वर्णन 
किया है । इस रचना का आधुनिकतम मुद्रित सस्करण श्री उमागकर शुवल नें प्रस्तुत 
किया है । 
(२) काव्य 
वैसे तो सोलहवी शती का प्राय समस्त साहित्य कविता में हो है। गद्य में तो 
रचनाए प्राय' है ही नही | विषय के अनुसार विभाजन करने पर भी सव रचनाए काव्य के 
अन्तर्गत आती हैं । यहा काव्य से तात्पय केवल उन रचनाओो से हैं जो कल्पना, छद, 
अलकार इत्यादि समस्त काव्य गुण से सम्पन्न ऊची श्रेणी की रचनाए है । गौडीय वैष्णव 
समाज के अत्यन्त ऊची श्रेणी के काव्य ग्रथ सस्कृत में है | इनके रचयिता मुख्यतया रूप- 
गोस्वामी और कवि कर्णपूर हे। कुछ काव्य बगला भाषा में भी है। ये उतनी ऊची श्रेणी 
के तो नही है परन्तु सुन्दर कवित्वपूर्ण रचनाए तो है ही । काव्य के अन्तर्गत 'खड- 
काव्य' और महाकाव्य' दोनो आते है । यहा पहले छोटे-छोटे काव्यो की, जिन्हे खड- 
काव्य का नाम दिया गया है, सूची दी जा रही है । 
खड काव्य 
खड काव्य से तालयय उन समस्त रचनाओ से है जो आकार में छोटी है । कुछ में 
भ्रवधात्मकता हू, कुछ में नही है । कुछ में कथानक हैं, कुछ में केवल इष्टदेव का लीला वर्णन 
अथवा गुण गान मात्र है। ये कृष्ण से या राम से सवध रखते है। रामचरित पर क्ृष्ण- 
चरित की अपेक्षा कम रचनाए हुई है । हिन्दी में तुलसीदास के रामसवधी खड काव्य 
'कवितावली' में काड तो सातो दिए है, रचना भी अपेक्षाकृत बडी हें, पर प्रवधात्मकता 
नही हैं। बगला के राम-कथानक भी कुछ इसी भ्रकार के है । खड काव्यो की सूची नीचे 
दी जा रही है -- 
वगला विभाग 
[ कृष्णछीला संबंधी ] 
क्ृष्णमगलरू गोविंद 
कुजवर्णन नरोत्तम 
१ घगीय साहित्य परिषद्‌ पत्रिका, भाग ६, पू ६६ 
२ नददास, भाग १, भूमिका प्‌ ४५-४६, (स उमाशकर शुक्ल) 
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वष्णव साहित्य को अनुक्तमणिका--क्ाध्य १३३ 


कृष्णमगल क्ृष्णदास 
कृष्णमगल यशोराजखान (अप्राप्य) 
कृष्ण-लीलामृत कवि शेखर 
गोपाल-विजय दु खी श्यामदास 
गोविदमगल दु खी श्यामदास 
दघि-खड वृन्दावनदास 
दानकेलि-कौमुदी यदुन्दनदास 
दूतिबोध जगन्नाथदास 
यशोदार-वात्सल्य-लीला ज्ञानदास 
राघाकृष्ण-लीला-कदम्ब यदुनदनदास 
श्रीकृष्ण-मगल माधव आचाये 
श्रीकेशव-मगल नरहरिदास 
[ राम-कथानक संबंधी ] 
अगदेर रायवार शकर कविचन्द्र 
रामायण द्विज मधुकठ 
रामगीता वशीवदन द्विज 
सीता-वनवास घनव्यामदास 
रामायण चन्द्रावती 
हिन्दी विभाग 
कवितावली तुलसीदास 
« जानकीमगल तुलसी 
जुगल-मान-चरित्र कृष्णदास 
जोगलीला नद॒दास 
दोहावली तुलसी 
दानलीला नददास 
नागलीला नद॒दास 
पार्वती-मगरू तुलसी 
पनिहारिन-लीला नददास 
वरवे रामायण तुलसी 
भवरगीत नददास, सूरदास 
मग्रमरगीत कृष्णदास 
रामरूला नहछ तुलसी 
रुक्मिणी-मगल नददास 
रासपचाध्यायी नददास 
श्याम-सगाई जददास 


१६ 


१३४ हिन्दी और बगाली वेष्णव फवि 


हिन्दी और वगला दोनो के ही काव्य ग्रथो में मगल' नाम की रचनाए है। परन्तु 
दोनो में भिश्नता है । हिन्दी की 'मगल' रचनाएं केवल विवाह का वर्णन करती हूँ परन्तु 
बगला के 'मगल' ग्रथ विवाह का वर्णन नही करते, वरन्‌ देवता का यज्ञ वर्णन करते हैं | 
कुछ प्रमुख रचनाओ का परिचय आगे प्रस्तुत किया जा रहा हूँ । 
काव्य---वगला विभाग 
माधव आचार्य कृत श्रीकृष्ण मगल---इस रचना का उल्लेख देवकीनदन की वैष्णव- 
बदना में मिलता हैँ । 
साधव आचार्य चदो फवित्व शीतल । 
जाहार रचित गीत श्रीकृष्ण मगल ॥ 
इस रचना की कई एक हस्तलिखित प्रतिया प्राप्त हैं । परन्तु प्राय सब में ही अन्य 
कवियों की रचनाओ और पदो का मेल हो गया है । इस' रचना का सर्वप्रथम मुद्रित सस्करण 
“श्रीमद्भागवत सार' के नाम से सन्‌ १८२६-२७ ई (१२३३ साल) में प्रस्तुत हुआ था । 
यह नाम सपादक का दिया हुआ है । वैसे मूल रचना में नीचे दी पक्ति के अतिरिक्त और 
कही भी यह नाम नही आया है | इस पवित में भी यह ध्वनि नही निकलती कि रचना का 
नाम 'मागवत-सार' हैं 
पद पुरान आर श्रीभागवत सार केवल परम परकाशे। 
इसका तो इतना ही अर्थ है कि पद, पुराण और भागवत का सार प्रकाशित करता हू । 
वैसे इस रचना का मूलाघार भागवत का दशम स्कनन्‍्ध तो है ही । दशम स्कघ की कथा के 
अतिरिवत इसमें दान-खड, नौका-खड, रुक्मिणी कौ फूल-शया, अजामिल का उपाख्यान, 
यदुवद्य को ब्रह्मशाप, युधिष्ठिर का स्वर्ग गमन इत्यादि विशेष प्रसग हू । हरिवश और 
विष्णुपुराण से भी कथायें ली हैँ । लेखक ने स्वय कहा है -- 
१ राज राज अभिषेक नाहि भागवते। विस्तारि कहिव ताहा हरिवश मते। 
२ पारिजात हरण ईषत भागवते । विस्तार फहिव विष्णुपुराणेर मते॥ 
दूसरा मुद्रित सस्करण वगवासी कार्यालय ने १३३३ साल में निकाला । इसकी 
एक हस्तलिखित प्रति (पो स ५४४९) रायल एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी में है। 
फृष्णदास कृत श्रीकृष्णमगल---कऋष्णदास की रचना श्री कृष्ममगल भागवत का 
अवलम्वन ले कर रची हुई हैं। यह अपेक्षाकृत छोटी रचना है । भागवत के दशम स्कघ के 
कथानक के अतिरिवत दान-खड और नौका-खड का आख्यान उन्होने हरिवश से लिया है, 
ऐसा वे कहते हैं । 
दानखड नोकाखड नाहि भागवते | अज्ञ नहिं विष्णु कहि हरिवश मते । 
इन दो कथानको के साथ मार-खड, और वशी-चोरी-लीला भी वर्णित है । इस रचना 
का मुद्रित सस्करण वगीय साहित्य परिषद्‌ ने प्रकाशित किया हैँ। रचना सुन्दर है। इसमें 
तद्भव छशब्दो का वाहुल्य है । 
गोविंद आचाय कृत कृष्णणमगल--गोविन्द आचार्य ने कृष्ण-लीला सम्बन्धी काव्य 
लिखा था, इसका उल्लेख देवकीनदन, और माघव दोनो ने अपनी रचना 'वैण्णव-वन्दना' 
में किया है । 


वेष्णव साहित्य की अनुक्मणिका--काव्य १३५ 


गोविद आचार्य बदो सर्वेगुणशाली । 


जें फरिल राघाकृष्णेर विचित्र घामाली। (वेष्णव-वदना, देवकीनदन कृत ) 
गोविंद आचार्य पद करिल वंदन | 
राघा कृष्ण रहस्य जें करिल वर्णन । (वेष्णव-वंदना, माधव कृत ) 


रायर एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में द्विज गोविंद भणिता से युक्त एक 
कृष्णमगल की प्रति खडित रूप में है। सुकुमार सेन इसे गोविद आचार्य की ही रचना मानते 
है ।* काव्य मुख्यतया वर्णानात्मक है। इसमें अधिकतर पयार छदो का ही प्रयोग हुआ है। 
इसमें परीक्षित का उपाख्यान, धक्ल्‌वचरित्र, अजामिल का उपाख्यान, प्रहकाद चरित्र, 
गजेन्द्र-मोक्ष कथा, रामलीला, और अत में कृष्णछीला वर्णित हैं । कृषण्णलीला में दानखड 
और नौकाखड भी सम्मिलित है । इसमे वडायी' पात्र का भी उल्लेख हैं । 

बलरामदास कृत फष्णलीलामृत---कृष्णलीलामृत काव्य की रचना भागवत और 
ब्रह्मवैवर्त्तीय पुराण के आधार पर की गई है। प्राप्त प्रति मे* बारह परिच्छेद हैें। इन 
परिच्छेदों में कृष्ण का मथुरागमन और गोपियों का विरह वर्णित है। मगलाचरण में कवि 
ने गदाधरदास का नाम दिया हैं । रचना का भी नाम दिया है -- 

श्रीयुत गदाघर चरण भरसे, 
फृष्णलीलामृत कहे बलदेव दासे ॥ 

कविशेखर कृत गोपाल विजय--गोपाल विजय' पाचाली काव्य है । इसकी कई 
एक हस्तलिखित प्रतिया प्राप्त हैं ।2 कलकत्ता विश्वविद्यालय की सुरक्षित प्रति में १६५६- 
५७ शकाव्द लिपिकालू दिया है । काव्य वर्णानात्मक है । इसमें श्रीकृष्ण की ब्रजलीला, 
मथुरागमन की कथा तक वर्णित है। अधिकतर पयार छद का और कही कही श्रिपदी 
छद॒ का प्रयोग किया गया है। कथा चडीदास कृत 'श्रीकृष्ण-कीत्तेन' के अनुरूप हैं। इसमें 
भी 'बडायी' एक पात्र हैँ। वह राधाक्ृष्ण के वीच में कुटनी का काम करती है । 

दु.सी दयामदास कृत गोविदमंगल--गोविद-मगल की कोई भी प्राचीनतम प्रति 
नही प्राप्त हैं। इस रचना का प्रथम मुद्रित सस्करण १८७० ई में हुआ था। दूसरा मुद्रित 
सस्करण ईशानचन्द्र बसु के सपादन में वगवासी कार्याल्षय से प्रकाशित हुआ । ग्रोविद- 
मंगल की रचना भ्रीकृष्ण-कीत्तेन के अनुकरण में हुई है । इन दोनों में बहुत अधिक 
साम्य है। उसी के समान गोविद-मगल में दानखड भीर नौकाखड है । कही कही भागवत 
कथा भी है। काव्य अत्यत वर्णनात्मक नही है । बीच-बीच में पद हैं। इसमें पयार और 
भ्रिपदी छदो का अधिक प्रयोग है। 

शकर कविचन्द्र कृत 'अंगदेर रायवार--अगदेर रायवार' छोटी-सो रचना है । 
इसमें अगद के दूतत्व की कथा वर्णित हैं। समस्त रचना वर्णनात्मक है और 'पयार' छद 
में लिखी गई है । अगद का राम के शिविर से प्रस्थान, छका-आगमन, रावण से उत्तर- 
१. बांगला साहित्येर इतिहास, पू २०५ 
२ व्गीय साहित्य परिषद्‌ लाइब्ेरी, पोयी स १२६९ 
३ बांगला साहित्येर इतिहास, प्‌ २१४ 


१२६ हिन्दी और बगाली बंप्णव कवि 


प्रत्युत्तर, दोनो का क्रोच, अग॒द का रावण के मुकुट उतारना इत्यादि का वर्णन है। सवादों 
में व्यग्य का अच्छा चित्रण है। दिनेद्वचन्द्र सेन ने अपने 'वग साहित्य परिचय' मे इस रचना 
को उद्धृत किया हे ।) उन्होने अपनी दूसरी रचना ऐलाएगा 4.ग्याठ्प्ग्छुट 8. एवाट्श्ाप्राट 
में शकर कवि चन्द्र कृत ४१ अन्य रचनाओ की सूची दी है जिसकी हस्तलिखित प्रतिया 
उन्होने देखी है । * 

घनइयामदास कृत 'सोतार वतवास'---यह रचना भी छोटी ही हैं । इसमें राम द्वारा 
सीता के वनवास देने की कथा वर्णित हे । लक्ष्मण उन्हें रथ मे बंठा कर बन ले जाते हैं, 
वहा जाने के पूर्व सीता कौशल्या से प्रार्थना करती हैँ, कौदल्या मना करती हैं, परन्तु फिर 
सीता के अनुनय पर अनुमति दे देती है, लक्ष्मण उन्हें छोड आते है । अन्त में वाल्मीकि आ 
जाते हे । समस्त रचना वर्णनात्मक है और पयार छन्द में है। इसकी प्राचीनतम हस्तलिखित 
प्रति पर लिपिकाल वगला सन्‌ १०३५ (१६२७ ई० ) पडा है। 


काव्य--हिन्दी विभाग 
तुलसीदास की रचनाए 

फवितावली--कवितावली का रचना काल डा रामकुमार वर्मा स १६६९ वि 
के लगभग मानते हे।* यह रचना ७ काडो में विभाजित है और राम की कथा हैं । 
रचना सम्यक्‌ ग्रथ न होकर समय समय पर लिखी कविताओ की सग्रह है । 

जानकी-मसगल---इस रचना का रचना-काल डा रामकुमार वर्मा स १६४३ 
वि० मानते हे ।* इस छोटी-सी रचना में सीता और राम का विवाह वर्णित है ? 

पावेती समगल--इसका रचना काल भी डा वर्मा स १६४३ वि० ही मानते है । 
इसमें पावंती शिव का विवाह वर्णन है । 

दोहाबली---अन्तर्साक्ष्य के अनुसार डा वर्मा इसका रचना काल सवत्‌ १६६५- 
१६८० वि मानते हे।४ इस रचना में दोहा छद में नीति, भक्ति, राम महिमा, नाम 
माहात्म्य, प्रेम इत्यादि पर उक्तिया है । 

इन सब रचनाओं का मुद्रित सस्करण नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 
तुलसी-प्रथावली, भाग २ में प्राप्त है । 

नद॒दास की रचनाए 

जोगलीला--उमाशकर शुक्ल जोगलीलू के नददास कृत होने में सदेह करते हू । 
उन्होने तक भी उपस्थित किए हैं । वे इसका सर्वप्रथम उल्लेख नागरी प्रचारिणी सभा 
की खोज रिपोर्ट में हुआ वताते हे । कुछ अश भी उन्होने उद्धुत किए है ।* 
१ वग साहित्य परिचय, पु ५२४ 
२ ऐलाएगा .ाए्रपरगट्व८ & ॥(०८छपट, एऐ 85 
हे हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पु ४४७ 
४ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पु ४०४ 


५ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पु ४१० 
६ नददास, भमिका, पू ३० 
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दानलीला--दानलीला' को भी उमाशकर शुक्ल सदिग्ध रचना ही बताते हे । इस 
रचना की जो प्रति उन्हे प्राप्त हुई है उसे उन्होने पूरा का पूरा उद्घृत किया हैं । रचना 
नददास की अन्य प्रामाणिक रचनाओ से हीन तो अवश्य जात होती है । यह कृति अत्यन्त 
छोटी है ।* 

भवर-गीत--यह अत्यन्त सुन्दर रचना है। छोटी हैं । ऊधव और गोपियो का उत्तर- 
प्रत्युत्तर है जिसमे सगुणवाद-निर्गुणवाद की विवेचना है । इसका विशेष विवरण सिद्धात 
प्रथो के साथ दिया जा चुका हैं । 

रुक्मिणी-सगल--यह सुन्दर काव्य-गुण सम्पन्न छोटी रचना हैँ | इसमें रुक्मिणी 
का कृष्ण को पत्र भेजना, रुक्मिणी-हरण और अन्त में कृष्ण-हक्मिणी का विवाह रोला 
छद में वर्णित हैं। इसका सर्वप्रथम मुद्रित संस्करण अग्रवाल प्रेस प्रयाग द्वारा स १९९० वि 
में प्रकाशित हुआ था | इसकी चार हस्तलिखित प्रतिया प्राप्त है ।* 

इयाम-सगाई--यह रचना भी अत्यन्त छोटी है । इसमें कृष्ण की माता के पास 
राघा की सगाई का समाचार आना और उनका स्वीकार कर लेना, बस इतनी ही कथा है | 
यह रचना भी रक्मिणी-मगल के साथ ही अग्रवाल प्रेस द्वारा स. १९९० वि में प्रकाशित 
हुई थी। २ 

रासपचाण्यायी--रासपचाध्यायी नददास कृत अत्यन्त श्रेष्ठ रचना है । यह एक 
प्रसिद्ध कृति है । इसकी कई एक हस्तलिखित प्रतिया प्राप्त हे ।* इसका विपय कृष्ण की 
रासलीला है । 

नददास के प्रामाणिक ग्रथो का आधुनिक सस्करण श्री उमाणकर शुक्ल द्वारा 
सपादित और प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हैं। यह सस्करण सन्‌ १९४२ ई में 
अकाशित हुआ है । 

महाकाव्य 

काव्य शास्त्र के अनुसार यदि देखा जाय तो जितने भी काव्य यहा पर महाकाव्य 
की सूची में रक्‍्खे गए है उनमे से प्राय कोई भी महाकाव्य नहीं ठहरेगा । महाकाव्य से 
तात्पर्य केवल उन रचनाओ से हूँ जो खड, सर्ग या परिच्छेद या काड में विभक्‍त रूवे आरया- 
नक काव्य है । इनकी सख्या बहुत कम ही है। प्राप्त महाकाव्यो की सूचो नीचे दी जा रही है । 


बगला विभाग 


१ चेतन्यचरितामृत कृंप्णदास कविराज 
चेत्तत्यमागवत वृदावन दास 
३ चंतन्यमगल ; जयानन्द 
हिन्दी विभाग 
१ रामचरित मानस तुलसीदास 


१ नददास, भूमिका, पु २३--२५ 
२. नंददास, भूमिका, पृ. ६९ 
३. मंददास, भूमिका, पृ. ६ 

४. नददास, भूमिका, प्‌ ७० 


१३८ हिन्दी और वगालो बंष्णव फवि 


चैतन्यचरितामृत, चैतन्य-भागवत्त, चेतन्यमगल इन तीनो का परिचय जीवनी 
साहित्य के साथ प्रस्तुत किया जायगा । रामचरितमानस हिन्दी की अत्यन्त प्रसिद्ध रचना 
है । उसका परिचय नही दिया जा रहा हैं । 


(३) नाटक 
नादूय साहित्य का हिन्दी और वगला दोनो ही स्थानों के वेष्णव साहित्य में अभाव 
है । गौडीय वेष्णव समाज में सस्क्ृत में रचे सुन्दर और बडे नाटक प्राप्त है । रूप गोस्थामी- 
रचित 'ललित-माघव', विदग्घध-माधव' और 'दान-केलि-कौमुदी' बडे आदर से देखे जाते 
हैं। कर्णपुर रचित “चैतन्य-चन्द्रोदय' चेतन्यदेव पर रचा गया है। ब्रज के वैप्णव लेखको 
ने सस्कृत में ऐसी कोई रचना (अर्थात्‌ नाटक) नही की। जो नाटक पाए जाते है 
उनकी सूची नीचे दी जा रही है -- 


बंगला विभाग 


१ कस-वध यात्रा रामचरण 

२ रामचिजय नाट गकरदेव 

३ रुक्मिणी हरण नाट शकरदेव 

४ गोपीनाथ विजय कवि शेखर 
हिन्दी विभाग 

१ हनुमान्नाटक हृदयराम 


ये नाटक भी शास्त्रीय पद्धति और नादय साहित्य के नियमो का पूर्ण रूप से पालन 
नही करते। '“यात्रा' एक प्रकार के सगीत-ताट्य को कहते हे । वगाल में यह वहुत 
प्रचलित हैं। कस-वध यात्रा' भी कुछ कुछ उसी प्रकार की रचना हैं। 


नाटक---बगला विभाग 

शकरदेचकृत रास घिजयनाट--यह नाटक प्राचीन सस्क्ृत रूपक भाड' की पद्धति 
पर लिखा गया है। यह ब्रजवुलि में रची गद्य की रचना है। इसमें कुछ पद्य भी है । प्रारम्म 
में सूश्रघार नादी पाठ करता है। उसी में कथा का परिचय देता है । वह राम की स्तुति 
“जय जय रघुकुल कमल प्रकाशक दासक नाशक भीति” पद द्वारा करता हैं। प्रारभिक 
वदना तो सस्क्ृत के इलोको द्वारा की गई है । इस रचना को हरिविलास गुप्त ने 'सीता- 
स्वयवर' नाटक के नाम से सर्वप्रथम बगला सन्‌ १२९१ में प्रकाशित किया था। 

शंकरदेव फृत रुक्मिणी-हरण नाट--यह भी गद्य की रचना है | इसकी भाषा ब्रज 
बुलि है। प्राचीन सस्कृत रूपक भाड की शैली पर इसकी रचना है। सूत्रधार आकर 
परिचय देता हूँ, नादी पाठ करता है । कथावस्तु जैसा कि माम से ज्ञात है, 'रुक्मिणी 
हरण' से सम्बन्धित हैं। पद जो ब्रंजबुलि में हैं, बीच बीच यें यथेष्ट मात्रा में हे। इसका 
प्रथम मुद्रित सस्करण सन्‌ १८७५ ई में जोडाहाट से हुआ ।* 

रामचरण कृत कस-बघ यात्रा--यह रचना शकरदेव की 'रुविमणी हरण नाट' के 
१ बाँ० सा० इ०, पृ० ३४२ 
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अनुकरण में बनाई गई हैं। यह मुख्यतया सगीतात्मक है क्योकि यात्रा की शैली पर बनी 
है । इसमे अनेक पद भी हे । 
नाटक--हिन्दी विभाग 
हृदयराम कृत हनुमान्नाटक--इस नाटक की रचना सवत्‌ १६२३ वि में हुई । यह 
स्वतन्न रचना नही हैँ । सस्कृत में इसी नाम के नाटक के आधार पर यह नाटक लिखा 
गया है । इसमें राम-भक्ति बड़े सुन्दर ढग से व्यक्त की गई है। 


(४) पदावली 
सोलहदी शी के प्राय सब वेष्णव लेखको ने पद रखे हे । वे पद स्फुट रूप में ही 
प्राप्त है । बहुत कम कवियों ने अपने पदो के सम्रह स्वय ही प्रस्तुत किए थे। आगे चल कर 
कुछ लोगो ने उन पदो के सग्रह किए | हिन्दी में 'रामगीतावली', 'कृष्णणीतावली' और 
“विनयावली' इत्यादि ऐसी रचनाएं हे जिनका सग्रह पीछे से किया नही ज्ञात होता । 
श्री हरिदास दास ने कुछ हिन्दी पदकर्त्ताओ के पद-सग्रहो की सूची दी है। * वह हिन्दी 


विभाग में दे दी गई है । 

बंगला विभाग 
गीतामृत गोविंददास 
गोपालेर कीत्तेन-अमृतत कवि घेखर 
दडात्मिका प्रणाली कवि शेखर 
सगीतमाघव गोविददास 

हिन्दी विभाग 
कृष्णगीतावली तुलसीदास 
परमानद-सागर प्रमानद दास 
मोहिनी-वाणी गदाघर भट्ट 
माधुरी-वाणी श्री माघुरी जी 
सरस-सागर सरस माबुरी 
रास के पद हरिदास 
रामगीतावली तुलसीदास 
रामचरित के पद अग्रदास 
विनयावली तुलसीदास 
सूरसागर सूरदास 
सुहृत वाणी सूरदास मदनमोहन 

आगे चलछ कर किए गए सग्रह ग्रथ 

अप्रकाशित पद-रत्तावली सत्तीणचन्द्र राय 
कीत्तंनानद गौर सुन्दरदास 


१. हिन्दो साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पु. ५४० 
२. श्री क्षो गोड़ोय चेप्णव साहित्य, द्वितोय खड, पृ. ५६-५९ 


१४० हिन्दी और बंगाली चंप्णव कवि 


गीतचन्द्रोदय नरहरि चक्रवर्ती 
गीतमाला रघुनदन 
गौरपदतरमिणी जगद्बधु भद्र 
गौरागपदावली दीनवधुदास 
पदामृतसमसुद्र राधामोहन ठाकुर 
पदकल्पत॒र वंप्णवदास 
पदकल्पलतिका गौरीमोहनदास 
पदचिन्तामणिमाला प्रसाददास 
पदरत्नाकर कमलाकान्तदास 
पदरससार निमानददास 
पदसमुद्र बाउल मनोहरदास 
सकीत्तेनामृत दीनवघुदास 


पदावली---बगला विभाग 

गोविददास कृत गीतामृत---यह रचना गीतावली के नाम से भी प्रसिद्ध है। कहा 
जाता है कि गोविंददास ने अपने पदो का सग्रह इस नाम से स्वय किया था। परन्तु यह 
रचना अप्राप्य है । 

गोविददांस कृत सगीतमाधव---सगीतमाधव रूप गोस्वामी के नाठक का पद्य- 

मय अनुवाद है । 

कवि शेखर कृत दडात्मिका-प्रणाली--यह छोटी रचना राघाकृष्णलीला सम्बन्धी 
है। इसमें रात दिन के प्रत्येक दह की लीला, सेवा, उपासना इत्यादि सम्बन्धी पद हैं । 

फवि शेखर फृत गोपाल-कीत्तंन-अमुत--यह राघाकृष्णलीला सम्बन्धी पदा- 
बली का सफग्रह है । 


पदावली-.-हिन्दी विभाग 

तुलसीदास छृत क्रृष्ण-गीतावली--ऋष्ण-गीतावली कृष्णलीछा सम्बन्धी पदा- 
बली का सग्रह ग्रथ है । इसमें श्षज भाषा का प्रयोग किया गया है । इसकी रचना-तिथि का 
स्पष्ट निर्देश कही नहीं दिया है। कुछ विद्वान इसकी रचना-तिथि सवत्‌ १६३० वि से 
लेकर १६४३ वि तक वताते हैं ।१ परच्तु सब लोग इनसे सहमत भी नही हैं ।९ 

ठतुरलूसोदास कृत रामगीतावली-इसका नाम गीतावली या 'पदावली रामायण' करके 
भी दिया हुआ हैँ । तब इसमें विनयपत्रिका भी सम्मिलित थी, ऐसा अनुमान किया जाता 
है ।? इसकी हस्तलिखित प्रतिया पर्याप्त सख्या में प्राप्त हुई हे । इस रचना में, जो छोटी 
ही है, रामलीला वर्णित हैं। इस रचना की तिथि का स्पष्ट निर्देश कही भी नही है । विद्वानो 
ने अनुमान लगाए हैं मौर फलस्वरूप सवत्‌ १६१५वि से लेकर १६४३ वि. के लगभग 
१ तुलसी कवि, पु. ४०५, हि सा आा ह, पृ ४१२ 
२ तुललो - माताप्रसाद गुप्त, पु ३४३-४५ 
हे तुलसी - माताप्रसाद गुप्त, पु १९६-२०० 
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के वीच तक रचना-तिथिया वताई है ।* इस कृति की भाषा ब्रज हैँ। सम्पूर्ण कृति 
काडो मे विभक्त है । ये काड मानस के सदृश्य ही है, परन्तु रचना उससे कही छोटी हूँ । 


तुलसीदास कृत विनयपत्रिका--यह रचता विनयावली नाम से भी प्रसिद्ध है 
इसकी रचना रामविनय सम्बंधी स्फुट पदो में हुई हैँ । राम के साथ-साथ उनकी पली 
सीता, भाई, पार्षद सवके लिए स्तुतिया हे। पदो से सयुक्त यह रचना तुलसीदास की राम 
के दरवार में दी गई अर्जी हैं। इसीलिए उन सव की स्तुति की गई है जो राम के प्रिय है 
और तुलसी की सिफारिश उनसे कर सकते हे । रचना-तिथि का स्पष्ट उल्लेख कही नही 
हैं। एक हस्तलिखित प्रति पर स० १६६६ वि. दिया हैँ ।* ऐसा ज्ञात होता हैँ कि कवि के 
जीवन काल में किसी ने इसकी प्रतिलिपि की थी। डा० माताप्रसाद गुप्त ने इसका उल्लेख 
करके उन रचना-तिथियो पर भी विचार किया हैं जो अन्य विद्वानों ने दी हूँ । 

इनके मुद्रित सस्करण 'तुलसी-प्रथावली, भाग २ में नागरी प्रचारिणी सभा ने 
प्रस्तुत किए है । 

सूरदास कृत सूरसागर-सू रसागर एक विज्ञाल पद सग्रह ग्रथ है। इसकी रचना 
भागवत के आधार पर हुई हैं। कवि ने भागवत के समस्त स्कधो का पदो में सक्षिप्त रूपातर 
किया हैं। दशम स्कथ अधिक विस्तार से हैं । इसकी भाषा ब्रज हैं । यह अत्यन्त प्रसिद्ध 
रचना है | सूरसागर का उल्लेख “वार्ता” में है । इसका मुद्रित सस्करण नागरी 
प्रचारिणी सभा काश्ञी ने प्रस्तुत किया है (स०२००५ वि०) । 

गदाधर भट्ट कूल मोहिनीवाणी--इसके लेखक गदाघर भद॒ट बताए गए हे। 
इनके पदो का सग्रह कुसुम-सरोबर निवासी कृष्णदास महाराज ने 'मोहिनी वाणी' नाम 
से प्रकाशित किया हैं ।? यह सग्रह योग पीठ, उपदेश, विनय, ब्रजजन सम्बन्ध, बधाई, 
नाम माहात्म्य, यमुना, वशी, स्मरण-वदना, अनुराग, रूप माधुरी, श्री राघावदन शोभा, 
मान, दान, रास, विवाह, भोजन, वसत, होरी छीला (कृष्ण और चैतन्य दोनो की), 
वर्षा, झूलन इत्यादि विपयो के पदो को लेकर किया गया हूँ । 

साघुरी कृत साधुरीवाणी--इसके रचयिता श्री मावुरी जी हैँ ।* यह रचना पदो 
में हैँ और छ भागों में हैं । वशीवट-विलास माधुरी, उत्कठा माधुरी, कलि माधुरी, 
श्री वृदावन-विहार माधुरी, दान माधुरी, मान माधुरी, ये विभाग हे । प्रत्येक विभाग के 
प्रारम्भ में चैतन्य देव की वदना हैं। केलि माधुरी के अत में इस ग्रथ की रचना तिथि दी है । 

सवत्‌ सोलत से असी सात अधिक हिय घार । 
केलि माघुरी छटि लिखि श्रावन वदि बुधवार । 


१. गोस्वामी तुल्सीदास--डा० श्यामसुन्दर दास, पृ. ७७, तुलसी कवि 
रामनरेश् त्रिपाठो, पृ. ३८०, हि. सा आ इ., प्‌ ४१९-२१ 
तुलसी गा २४०-४३ 

- श्री श्री गीडीय वेप्णव साहित्य, द्वितीय संड, प्‌ ५८ 

४ बहा, पू ५७ 
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सरस-माधुरी कृत सरससागर--इसके रचयिता सरस-माधुरी हैं ॥ ये राज- 
पूताना के निवासी थे। सरससागर में प्राय तीन हजार पद सयूहीत हैं। इसमें नाम, धाम, 
विनय, भगवत्कृपा, विष्वास, विरह, थगार, चेतन्य, हितहरिवद, दादू इत्यादि पर पद 
हैं। मुख्य भाषा ब्रज हैँ जिसमे राजपूताने की प्रादेशिक भाषा भी मिश्चित हैं । 

सुरदास मदनमोहन कृत सुहृत वाणी--इसके रचयिता सूरदास मदनमोहन हैं । 
१०५ पदो का सग्रह सुहृत-वाणी के नाम से जयपुर से प्रकाशित हुआ है ।* इसमें लालजी 
की बधाई, श्रीजी की बधाई, पालना झूलना, प्रभाती, मुरली, अनुराग, रास, खडिता, कुज 
विहार, वसत, फुल दोल, चन्दन यात्रा, हिंटोला इत्यादि पर पद हैं । 


सग्रह ग्रथ बगाली विभाग 


नीचे उन सग्रह ग्रथो का परिचय दिया जा रहा है जो प्राचीनतम हैं और रचयिताओ 
के अपने प्रस्तुत किए सग्रह नही है । आगे चलकर भक्तों ने उन्हें सगृहीत कर दिया हैँ और 
नाम दे दिए है । 

पदसमुद्र--हृगली जिला निवासी हाराधन दत्त ने कई वार लिखा था कि उनके 
“अतिवृद्ध पितामह' के समसामयिक वावा वाउल मनोहरदास ने एक पद सग्रह पदसमुद्र 
नाम से प्रस्तुत किया था जिसमें १५०० पद थे और यह सोलहवी शती के मब्य में 
सगृहीत हुआ था ।१ परन्तु यह सग्रह ग्रथ किसी ने देखा नही । कहा जाता हैँ कि इसकी 
हस्तलिखित प्रति हाराधन दत्त के पास थी । उनकी मृत्यु के वाद उसका पता नही चला ।४ 

क्षणदा-गीतर्नचतामगि- क्षणदा-गीत-चितामणि के सकलनकार श्री विश्वनाथ चक्र- 
वर्ती हैं। इनका नाम हरिवल्लभ' या 'वल्लभ' भी हैँ । सतीक्षचन्द्र राय की सम्मति है कि 
यह सकलन सत्रहवी छ्षती में किया गया था, यद्यपि चक्रवर्ती महाशय सोलहवी शती 
के अत में थे ।* इसमें तीस क्षणदायें हें जिनके नाम शुक्ल और कृष्ण पक्ष की तिथियो पर 
'सप्तमी क्षणदा, अष्टमी क्षणदा' करके हैँ । समस्त पद कृष्ण-राघा लीला विपयक हें । इस 
सप्रह का सर्वेप्रथम सपादन वृदावन के प्रसिद्ध आचार्य राधानाथ गोस्वामी के शिष्य कृष्ण- 
पद वावाजी ने किया था और मुद्रित सस्करण देवकीनदन यत्रालूय वृदावन ने निकाला । 

पदामृत समुद्र--इसका सकलन राघामोहन ठाकुर ने किया था । ये १७छवी 
शती के अतिम भाग में थे। पदामृत समुद्र में ७४६ पदो का सग्रह हैं जिसमें २२८ पद 
इनकी अपनी रचना हैं| स्वर्गीय रामनारायण विद्यारत्न ने राधारमण यत्रालय से इसका 
सटीक सस्करण निकाला था । 

गीतचन्व्ोदय--इस सग्रह ग्रथ के सकलनकर्ता नरहूरि चत्रवर्ती हैं। उन्होने अपने 
सग्रह ग्रथ को आठ भागों में वाटा है -- 


१ श्री श्री गोडीय वंष्णव साहित्य, ख २, पु ५९ 
२ यही, पु ५६ 

३ दीनेदाचन्द्र सेन, पु ५६२ 

४ चही, प्‌ ५६२ 

५ प कफ त, परिदिष्ट, भूमिका, पू १ 
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गौरकृष्णामृत 
गौरकृष्णसावनामृत 
गौरकृष्णचरितामृत 
. गौरकृष्णविलासामृत 
गौरकृष्णलीलामृत 
नित्यसेवामृत 
नामामृत 
प्रार्थनामृत 
इसमें मुख्यतया गौराग सम्बन्धी पद हे । कुछ मिलाकर ४३ पदकर्त्ताओं के पद 
सगुहीत है । 
पदकल्पतर---पद कल्पतरु” के सम्रहकार वैष्णवदास है, जिनका असली नाम 
गोकुलानद सेन है । ये राघामोहन ठाकुर के शिष्य थे । पदकल्पत्तरु में चार शाखा में है । 
प्रथम शाखा में ११, द्वितीय में २४, तृतीय में ३१, ओर चौथे मे २६ पल्‍लव है । इस सग्रह 
में १३० पदकर्त्ताओ के लगसग ३००० पद सगहीत है । 
पदरससार--श्री तिमानददास ने 'पदकल्पतरु/ के आदर्श पर इस सग्रह ग्रथ को 
प्रस्तुत किया । 'पदकल्पतर' में जिन पदकर्त्ताओ के पद दिए है, उनके अतिरिक्त २१ अन्य 
व्यक्तियों के पद भी इसमें हे । इसमें रगभग २००० पद सयृहीत है । 
पदरत्नाकर--१२१३ वगाव्द में कमहाकात दास ने इस सपग्रह को प्रस्तुत किया 
था। इसमें ४३ तरगें हैं। कुल मिलाकर १३५८ पद सगुहीत हैं जिसमें १२ या१३ स्वरचित 
पद हैं । 
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(५) जीवनी साहित्य 


जीवनी साहित्य की रचना ब्रज अर्थात्‌ हिन्दी वेष्णव साहित्य में अपेक्षाकृत बहुत 
कम हैँ। वगीय वैष्णव साहित्य में चरित-ग्रन्थ (जीवनी ग्रथ) अधिक हैं। यह कहना 
अनुपयुक्त न होगा कि वगीय जीवनी साहित्य हिन्दी की अपेक्षा वहुत अधिक है । हिन्दी 
में जीवनी साहित्य की जो रचना उपलब्ध हैँ वह 'भक्तमाल' हैँ | इस रचना में पौराणिक 
और लोकिक भक्‍तो की जीवनी पर अधिकाशतया कुछ अधिक प्रकाण नहीं पडता । 
कही-कही एक छप्पय एक सक्‍त के लिए दे दिया गया है परन्तु अधिकतर नाम का 
उल्लेख मात्र ही है। एक तरह से यह रचना यशगाथा मात्र हूँ | वगाली रचना 'वैष्णव- 
बदनायें” भी इसी प्रकार की हे । परन्तु बंगला जीवनी साहित्य मे इनके अतिरिक्त 
लम्बे आख्यानक काव्य और अन्य चरितग्रथ भी है जो प्रमुख भक्तो के जीवन पर विद 
रूप से प्रकाश डालते हैं । नीचे इन रचनाओं की सूची दी जा रही है । 
चबगला विभाग 

अद्देतप्रकाश---ईशाननागर 

अद्वेततत्व--श्यामदास 

अईतमगल---हरिचरणदास 


१४६ हिन्दी ओर बगालो वेष्णव फवि 


मध्य लीला, परिच्छेद १--छप-सनातन वर्णन 
२--यौवन लीला के आगे के १२ वर्ष 
३--सन्यास की परवर्त्ती घटनायें 
४-६--उडीसा त्तीर्थभुमण, सार्वभौम मिलन 
७-८--दक्षिण भारत की यात्रा, रामानद से मिलन, भक्ति फर 
वाद-विवाद 
९--दक्षिण भारत भूमण 
१०-१ १--प्रत्यागमन 
१२-१८--व दावन यात्रा, प्रत्यागमन 
१९-२५--भक्ति-सिद्धान्त, धर्म इत्यादि का वर्णन 
अत्यलीला, परिच्छेद १-२०--चैतन्यदेवकी जीवनी का उत्तरार्ध, रूप-सनातन से मिलन, 
दिव्योन्माद इत्यादि । 
चैतन्यचरितामृत क्योकि गाने के लिए नही वना था अत' इसमें गेय छद नही हे । 
कुछ पद बीच में दिए गए हे । इसका सर्वप्रथम मुद्रित सस्करण, वेणीमाघव दत्त ने चन्द्रिका 
प्रेस से प्रकाशित किया था । 


बुन्दावनदास कृत चैतन्यभागवत--इसके रचयिता वृन्दावनदास थे। इस ग्रथ 
और ग्रथकर्त्ता दोनो का उल्लेख “चरितामृत” में कृष्णास ने किया हैं -- 
फृष्णलीला भागवते कहे वेद व्यास । 
चेतन्य लीलार व्यास व्‌ दावनदास ॥ 
(चे च, आदिलीला, परि ८,प्‌ ५३) 
“चेतन्यमागवत” का नाम पहले चंतन्य-मगल था , फिर न जाने क्यो चैतन्य भागवत 
हुआ । कहा जाता हूँ जयानद के चेतन्य-मगल से अलग करने के लिए नाम परिवर्तन किया 
गया । यह कहा तक ठीक हैं कहा नही जा सकता, परन्तु वृदावनदास रचित चैतन्य- 
चरित ग्रथ का नाम “चेतन्य-मगल” था इसका उल्लेख चैतन्यचरितामृत में हैं --- 
यू दावन वास फेल चेतन्यमगल । 
जाहार श्रवर्ण नाशें स्व॑ अमगल ॥ 
(चें च, आदिलीला परि ८, पु ५३) 
इससे भूम हो सकता है कि चेतन्यमगल ही वृदावनदास रचित है, भागवत' नही , 
परन्तु प्रेम-विलास में स्पष्ट उल्लेख है कि यह दोनो ग्रथ एक ही है -- 
चतन्यभागवतेर नाम चेतन्यमगल छिल। 
व्‌ दावनेर महान्तेरा भागवत आख्या दिल ॥ 


“चैतन्यभागवत” में चैतन्यदेव का चरित्र भागवत में वर्णित श्रीकृष्ण के चरित्र 
के रूप में उपस्थित किया गया हूँ । इस प्रकार उन्होने श्री चेतन्‍्य के अवतार की स्थापना 
की हे। 

प्रस्तुत ग्रथ की निश्चित रचना-तिथि अज्ञात हैं परच्तु यह नित्यानद प्रभु के जीवन- 
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काल में उनकी आज्ञा से ही रचा गया था यह निश्चित है ।* इसमें श्रीवास, रूप और 
सनातन का भी ऐसा उल्लेख हैं कि वे उस समय जीवित थे * यह स्पष्ट होता है । 
प्रेम-विलास में इस काव्य का रचनाकाल दिया हैं -- 
चौदशत्‌ पंचानव्वद शकाव्दा जखन । 
श्री चेतन्य भागवत रचे दास बुंदावन 0७ 
एक बात और निश्चित हैँ । यह ग्रथ कृष्णदास के 'चरितामुत' से पहले उपस्थित 
था क्योकि उन्होने इसका उल्लेख किया हैं । 
चैतन्य-भागवत' का ऐतिहासिक महत्त्व अधिक हैं । इसमें तात्कालीन बगाल की 
दक्शा का वर्णन है । यह ग्रथ तीन खडो में विभक्‍त है,---आदिखड, मध्यखड और अत्यखड । 
आदिखड में १५ अध्याय है । सब में चेतन्य की वाल्यकाल से लेकर गया-यात्रा तक की 
कथा वर्णित है। मध्यखड में सत्ताईस अध्याय हे । यह सन्यास ग्रहण की कथा में ही समाप्त 
किया गया है । अत्यखड में केवल दश अध्याय है । नीछाचल वास तक की कथा वताकर यह 
अत्यन्त आकस्मिक रूप से समाप्त हो गया है । इसका कारण अज्ञात हैँ । कृष्णदास के 
समय में भी यह इतना ही था, इसका उन्होने उल्लेख किया हूँ । 
नित्यानदलीलावर्णने ह॒इल आवेश । 
चेतन्पेर शेषलीला रहिल अवशेष ॥ 
परन्तु यह कारण कहा तक ठीक है, कहा नही जा सकता | हो सकता है कि कवि ने 
चैतन्यदेव के जीवनकाल में ही ग्रथ समाप्त कर दिया हो । 
अम्विकाचरण ब्रह्मचारी द्वारा प्रकाशित “चैतन्यभागवत” के तीन अतिरिक्त 
अध्याय “वगीय साहित्य परिषद्‌” के सग्रह में हैं। परन्तु सेन महोदय उन्हें वृदावन- 
दास की रचना नही मानते । यदि ये तीन पीछे के अध्याय जिसमें चैतन्यदेव की अत्यलीला 
वर्णित, है वृदावनदास की रचना होती तो कृष्णदास यह न कहते कि “चैतन्येर गेपलीला 
रहिल अवदोष | 
यह ग्रथ पयार छद में रचित हूँ। ज्रिपदी छद भी हे परतु ये वही प्रयुक्त हुए है जहा 
काव्य को गेय बनाया है! पद भी है। स्थान-स्थान पर राग-रागिनी भी दी हैँं। इससे 
ज्ञात होता है कि यह गेय काव्य भी हैं । 
लोचनदास कृत चेतन्यमगल--लोचनदास ने चैतन्यमगल की रचना मुरारि- 
गुप्त की सस्कृत रचना 'कडचा' के आधार पर की है । ये नरहरि सरकार के थिप्य थे 
और उन्ही की आज्ञा से उन्होने इस ग्रथ की रचना की थी | चैतन्य-मगल में चार खड हूँ । 


१. अंतर्यामी नित्यानद वलिला कौतुके॥ 
चैतन्य चरित्र किछ लिखिते पुस्तके ॥ 
२. अद्यापिमों श्रोवासेर चेतन्य कृपाय। 
हारे सब उपसक्न हतेछे लछीलाय ॥ (चं. भा शोपखड, अ. ५ , पू.३१०) 
अद्यापियों दुद भाई रूप-सनातन । 
चेतन्य कृपाय हेल विदित भुवन ॥ . (चे. भा, शोपखड, म ५., पृ ३५०) 


१४८ हिन्दी ओर बंगाली चेष्णब कवि 


१ सूत्रखड--इसमें मगलाचरण, गुरु वदना, शी और जगन्नाथ मिश्र का जन्म, 
कलि में पाप का आधिवय वर्णन, नारद का द्वारका में जाकर कृष्ण से कलि के जीवो की 
दुर्दंशावर्णन, कृष्ण का अवतार लेना स्वीकार करना, ब्रह्मा और शिव को सूचना, 
झरूक्मिणी से भावी अवतार की वातचीत करना त्तथा सव भक्तों वा जन्म लेना इत्यादि 
दिया गया है। 

२ आदिखड-इसमे शची गम स्थिति, च॑तन्य की अत आचाय द्वारा वदना, चतन्य 
का जन्म, जन्म उत्सव, नामकरण, चैतन्य की वात्य ल्लेछा, उपनयन, जगन्नाथ मिश्र की 
मृत्यु, चैतन्य का विद्यारम्भ, विवाह, यात्रा, पत्नी लक्ष्मी की मृत्यु, छुक्ष्मी का पुनर्जन्म, 
विष्णुप्रिया से पुनविवाह, गया-यात्रा, ईव्वरपुरी से मिलन और दीक्षा-प्रहण, वृन्दावन 
यात्रा, तथा नवद्वीप आगमन की कथा वर्णित है । 

३ मध्यखड---इसमें भवतों से साक्षात्कार, कृप्ण-भक्ति और सकीत्तेन, नित्यानद 
मे मिलन, जगाई मधाई उद्धार, वृन्दावन यात्रा की इच्छा, केशव भारती से मिलन, सनन्‍्यास 
ग्रहण, माता-पत्नी का दु ख, नवद्वीप त्याग कर नीलाचल यात्रा और निवास इत्यादि का 
विवरण है । 

४ शेषखड--इसमे दक्षिण भारत का भ्रमण, तीर्थ-दर्णन, नीछाचल में पुनरागमन, 
व्‌ दावन यात्रा, नवदह्वीप आगमन, भक्‍्तो से मिलन इत्यादि की कथा हूँ) 

यह रचना वर्णनात्मक है। इसमें छद भी कई प्रकार के प्रयुक्त हुए है । पयार, 
लूघू त्रिपदी, दीर्त्रिपदी, मध्यत्तरजा, करुणा इत्यादि छदो का प्रयोग हुआ है । रचना 
श्रेष्ठ काव्य मानी जाती है । 

जयानद कृत चेतन्यमगल--जयानद की यह रचना पाचाली काव्य की शैली पर 
हूँ । इसमें ऐतिहासिक की अपेक्षा जनश्रुति पर अवलवित तथ्य अधिक है । इसमें त्तात्कालीन 
ऐतिहासिक परिस्थिति का निर्देश मिलता है। चैतन्यदेव सबधी कुछ ऐसे तथ्य है जो वैष्णवों 
को स्वीकार नही है । अत यह रचना वैष्णव समाज में आदरणीय नही है । इसमें चैतन्य- 
देव के तिरोघान की कया हैं। रचना मामूली है। इसका सर्वप्रथम परिचय वगीय साहित्य 
परिषद्‌ पत्रिका ने प्रस्तुत किया । फिर नमेन्‍्द्रनाथ वसु और कालिदास नाग ने सपादन करके 
चगीय साहित्य परिषद्‌ की जोर से इसे प्रकाशित किया । मुद्रित प्रति का पाठ सम्पूर्ण रूप 

से शुद्ध नही हैं । 

गोविददास फृत फडचा--कहा जाता हैं कि गोविददास कर्मकार चैतन्यदेव के सेवक 

थे जो दक्षिण-स्रमण में भी उनके साथ गए थे । इन्होने चैतन्यदेव की जीवनी लिखी जो 
'कडचा' कहलाती है। शातिपुर निवासी जयगोपाल गोस्वामी ने इस कडचा का मुद्रित 
सस्करण सस्क्ृृत प्रेस डिपोजिटरी से १८९५ ई में प्रकाशित किया था । दीनेशचन्द्र सेन ने 
एक दूसरा यस्करण स्वय सपादित करके कलकत्ता विश्वविद्यालय से १९२६ ई मे 
प्रकाशित किया था। इस कडचा की प्रामाणिकता सदिग्धसी ही है । कुछ लोग इसे गोविंद- 
दास कृत मानते है, कुछ नही मानते ।* गोविंद कर्मकार और उनके कडचा का उल्लेख 
लोचन, जयानद या वुदावनदास किसी ने नही किया हैँ । 
या सा इ, पृ २७१९ फ 





वेष्णव साहित्य की अनुक्ररणिका--जीवनो साहित्य १४९ 


स्वरूपदामोदर कृत कड़चा--स्वरूपदामोदर चैतन्यदेव के अन्य सहचर थे और 
उन्होने चैतन्यदेव की जीवनी लिखी थी, इसका उल्लेख 'चैतन्यचरितामृत' में हैं । इस 
कडचा से वहुत सहायता ली णई है, यह भी 'क्ृष्णदास” ने कहा हैँ । रचना सक्षिप्त हैं, 
इसका भी उल्लेख है।* यह रचना अब अप्राप्य है। 
हरिचरणदास कृत अद्वैतमगल--अद्वत आचार्य के ज्येष्ठ पुत्र अच्युतानद के आदे- 
शानुसार हरिचरणदास ने अद्वैत मगल की रचना की थी। ये अद्वेत आचार्य के शिष्य थे। 
इन्होने अद्वैत आचारय के मातुल विजयपुरी के मुख से उनकी वाल-लीला सुनी और तब 
लिखी । उन्होने अपनी रचना में केवल कवि कर्णपूर का नाम दिया है । इससे ज्ञात होता हूँ 
कि यह रचना अद्दैत के जीवनकाल में ही बन गई थी । १९०१ ई में सान्याल ने प्रथम 
तीन परिच्छेद प्रकाशित किए थे। सर्वप्रथम परिचय वगीय साहित्य परिषद्‌ पत्निका ने दिया 
था।* इसकी एक हस्तलिखित प्रति १७१३ णशक (१७९२ ई० ) की प्राप्त हैं । कहा जाता 
है कि अद्दैत के एक अन्य जिष्य इ्यामदास आचार्य ने मी एक अद्वेतमगल रचा था पर वह 
अब प्राप्त नही हैं। इस ग्रथ मे पाच अवस्था और तेइस सख्यायें है । 
ईशान-नागर कृत अद्वेतप्रकाश--ईशान-नागर अद्वैत आचार के शिष्य थे। चैतन्य- 
देव के तिरोधान पर अद्वेत आचार्य अत्यन्त सतप्त हुए और आत्मसगोपन की इच्छा 
करके उन्होने ईशान को प्रचार करने का आदेश दिया । उनकी पत्नी ने अद्वेत आचार्य 
की गुणावली लिखने को कहा | इसलिए 'अद्वेतप्रकाश' की रचना हुई । इस रचना के मुख्य 
उपादान लाउडिया कृष्णदास की 'सस्कृत रचना 'वाललीला-सूत्र' और पद्मनाम तथा 
इयामदास के मुख से सुनी कथा है। यह रचना ईशान ने १४९० शक (१५६९ ई ) में सत्तर 
वर्ष की आयु में समाप्त की थी । इसमें वाइस अध्याय है । अद्वेत की जीवन-घटनाओ के 
साथ साथ प्रसगानुसार चैतन्य देव के और अन्य भक्‍तों के भी वृत्तात हैं । इस रचना का 
सर्वप्रथम मुद्रित सस्करण अमृतवाज़ार-पत्रिका के कार्यलिय से १८९७ ई में प्रकाशित 
हुआ था। साहित्य परिषद्‌ पत्रिका ने (भाग ३, प्‌ २४९-५४) एक हस्तलिखित प्रति के 
अवलवन पर, जिस पर १७०३ शक (१७८२ ई )लिपिकाल दिया हैँ, इस रचना का परिचय 
प्रस्तुत किया था । मुद्रित प्रति के अकृत्रिमत्व पर कुछ लोगो को सन्‍्देह है । वे इसे इतनी 
पुरानी रचना नही मानते ।* 
विष्णुदास कृत सीतागुणकदम्ब--सीतागुण कदव में अद्वत आचार्य की पत्नी 
सीता देवी की जीवनी वणित है । लेखक ने स्वपरिचय में अपने को माघवेन्द्र आचार्य का 
पुत्र और सीता देवी का थिष्य बताया हैं । श्री हृपिकेश वेदात शास्त्री ने सपादन करके 
१३४६ साल ( १९३९ ई ) में प्रकाशित किया । रचना का आरम्भ कदाचित्‌ १४४३ झक 
(१५२१-२२ ) में हुआ था ।४ 
१. मध्य शेष प्रभु लीला स्वरूप दामोदर। सूत्र करि ग्रंथिलेन ग्रयेर भितर ॥ 
(च॑ च, आदिलीला, परि १३, प्‌ ६७) 
२. भाग ३, पृ. २५५-६७ 
३ मां, सा. इ, पृ. २७६ 
४. था. सा. द., प्‌ २७७ 


१५० हिन्दी ओर वगाली चैष्णव फवि 


लोकनाथ फृत सीताचरित--इस छोटी रचना में अद्वत-पत्नी सीता देवी की जीवनी 
है। रचना में चैतन्यचरितामृत का लेखक के नाम सहित उल्लेख है । अत यह अद्वैेत 
आचाये के शिप्य लोकनाथ चक्रवर्ती की रचना नहीं हो सकती । भवित-प्रमा कार्यालय ने 
इसे १३३३ साल (१९२६ ) में प्रकाशित किया। रचना सदिग्ध है।'* 
नित्यानन्ददास कृत प्रेमविछास--नित्यानददास का जन्म १५३७ ई में हुआ था। 
कुछ प्रतियो के आधार पर 'प्रेमविछास' का रचना-काल १६०० ई बताया जाता ह्ढै । 
अत इस रचना को भी सोलहवी शती की रचनाओं में सम्मिलित कर लिया गया है । 
श्रीनिवास आचार्य की द्वितीय पत्नी गौरागप्रिया के आदेशानुसार उनके शिप्य गुरुचरण- 
दास ने 'प्रेमामृत' ग्रथ रचा था । इसमें प्रेमविलास का नाम हैं। प्रेमविलास की रचना 
आचार्य की प्रथम पत्नी जाह्नवा देवी के आदेश से हुई थी | इसमे प्रधानतया श्रीनिवास 
आचार्य और श्यामानद प्रभु की जीवनी वर्णित्त है। यह अत्यन्त ऐतिहासिक महत्त्व की रचना 
है । वग देश में वैष्णव धर्म-प्रचार की कथा इसमें मिलती है। खेतरी उत्सव, तथा कटोया 
उत्सव का भी वर्णन है । इसके द्वारा बहुत से वैष्णव लेखकों का समय निर्धारित होता है । 
इसमें बीस विलास हैं। सर्वप्रथम मुद्रित सस्करण बरहमपुर के राधारमण यत्रालय से प्रका- 
शित हुआ था । द्वितीय सस्करण यश्ोदानन्द तालुकदार ने १३२० साल (१९१३ ४ ) 
में प्रकाशित किया । 
यबुनन्दनदास कृत कर्णानन्द--यदुनदनदास सोलहवी शती के उत्तराधें के व्यवित 
है । कर्णानन्द १५२९ शक (१६०८ ई ) की वेसाखी पूणिमा को समाप्त हुआ था। 
अत इसे भी सोलहवी शती की रचनाओ में सम्मिलित कर लिया गया है। इसमें सात 
निर्यास हे । राधारमण यत्रालूय वरहमपुर द्वारा प्रथम मुद्रित सस्करण १२९८ साल 
(१८९१६ ) में प्रकाशित हुआ । इसकी रचना प्रेमविलास के अनुरूप ही है । 
देवफीनन्दन कृत वेष्णव-वन्दना--विष्णव-वदना' में लगभग २०२ वैष्णव भक्तों 
की चदना की गई हैँ। इन व्यक्तियो की जीवनी पर तो कुछ प्रकाश इस रचना से नहीं 
पडता, नाम वहुत से मिल जाते हे । यही इसका ऐतिहासिक मूल्य हैं। यह रचना अत्यन्त 
लोकप्रिय हू 
माधवदास कृत वेष्णब-बन्दना--इस रचना का प्रचार उस वैष्णव-बदना की अपेक्षा, 
जो देवकीनदन की रचना है, कम है । वगीय साहित्य परिषद्‌ ने शिवचद शील द्वारा 
सपादित इस रचना को १३१७ पौष वगाब्द (१९१० ई ) में प्रकाशित किया है । इसमें 
श्री चैतन्य, नित्यानद, अद्वेत, हरिदास, श्रीनिवास, रामचन्द्र कविराज, मुरारि गुप्त, 
वासुदेव, इत्यादि का उल्लेख है । 


जीवनी-साहित्य---हिन्दी विभाग 
नाभादास कृत भक्‍तमाऊ---ताभादास अष्टछापीय कवियों के समकालीन थे । 
इन्होने भक्तो का माह्त्म्य दर्शाने के लिए भक्तमाल की रचना की थी | इसकी रचना 
छप्पय छद में है । इस ग्रथ में दिए भक्तों के वृत्तात विद्यद नही हैं, केवल महिमा सूचक हैं । 


१ थासाइ,पु २७७ 


वैष्णव साहित्य की अनुक्रमणिफा--भाषा, टीका और अनुवाद १५१ 


किसी किसी भक्त का वर्णन एक सम्पूर्ण छप्पय में हुआ है, परतु अधिकाशत तो भवतों के 
नाम ही दिए गए हैं । एक ही छप्पय में बहुत से नाम आ गए हैं। इस ग्रथ की रचना-तिथि 
के बारे में कुछ मतभेद हूँ ।[स० १६४२ से लेकर १६८० वि. तक में इसकी रचना बताई 
जाती हैँ।* छोटी और अपूर्ण होने पर भी यह रचना अत्यन्त लोकप्रिय हुई । वगला के दो 
कवियो ने भक्तमाऊल का अनुकरण किया। ये दोनो ही सोलहवी शती के परवर्त्ती कवि हे । 
एक तो लछालदास या कृष्णदास वाबाजी रचित ग्रथ है जिसका नाम भी भक्‍तमाल ही है। 
इसमें मूल हिन्दी छप्पय देकर फिर उसका बगला में भाष्य सा किया गया है । उन सम्पूर्ण 
भकतो की नामावली तो घचगला भकक्‍्तमाल में नही है जो हिन्दी भक्तमाल में है। थोडे से 
मुख्य हिन्दी भाषा-भाषी वैष्णव भक्तो का परिचय है। दूसरी रचना जगन्नाथदास कृत 
भक्तचरितामृत है । यह भी भक्तमाल का अवलवन लेकर रची गई है।* 

वेणीमाघवदास कृत्त सूल गोसाईं चरित--इस छोटी रचना में गोस्वामी तुलसी- 
दास की जीवनी वर्णित है। इसका एक मुद्रित सस्करण गीता प्रेस गोरखपुर ने स० १९९१ 
में प्रस्तुत किया है । इसमें १२१ दोहे, १९ सोरठे, एक सवेया और शेष चौपाइया है । 


(६) भाष्य, टीका और अनुवाद 
इस विभाग में वैष्णव कवियों कृत वे सव रचनाएं सम्मिलित कर ली गई है जो 
भागवत, पुराणो और अन्य प्रमुख सस्कृत रचनाओं के अनुवाद हे । रचनाओं के परिचय 
के साथ उस रचना का उल्लेख कर दिया गया हैं जिसका वह अनुवाद है । नीचे इन ग्रथो 
की सूची दी जा रही हूँ। 


१ अष्ठ. व. स., पू १०९ 
२. गौ. वे. सा, प्‌ ९६, भाग २ 


बंगला विभाग 
कृष्णमगल शेखर 
कृष्णकर्णामृत यदुनदनदास 
केशवमगल नरहरिदास 
कृष्णप्रेमतरगिणी रघुमागवताचार्ये 
गोविदमगल दु खी श्यामदास 
गोविदलीलामृत यदुनदनदास 
गीता गोविद मिश्र 
चन्द्रहास घनश्यामदास 
जगन्नाथ-वल्लम लोचनदास 
दशम स्कघ रामकात 
दश-इलोकी भाष्य राधघाक्ृप्णदास 
दानलीला-चन्द्रामृत यदुनदनदास 
निकुज-रहस्प-स्तव वणीदान 
वृहनारदीय पुराण देवड 


हिन्दी ओर बगाली चैष्णय कचि 


भागवत पुराण रामकात 
भागवत पुराण दकरदेव 
भागवत-तत्त्व-लीला ज्ञानदास 
भागवत पुराण जगम्नाथदास 
रमसकदब कवि वल्लभ 
रसिकरगदा वीरचन्द्र 
रावा-कृष्ण-लीला-रस-कदव यदुनदन 
विष्ण -भक्ति-रत्नावली लाउंडिया कृष्ण दास 
सुवोधिनी चैतन्यदास 
स्मरण मगल नरोत्तम 

हिन्दी विभाग 
गीतगोविद टीका मीराबाई 
निबादित्य दशइलोकी भाष्य हरिव्यास 
भागवत दक्षम स्कव नददास 
भागवत भाषा भूपति 
वुदावन महिमामृत भगवत 
सुबोधिनी बल्लभ 
हितोपदेश उपाखणा बावनी अग्रदास 


तुलसीदास के नाम से नागरी प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोट (१९०४) में 'गीता- 
भाष्य' अनुवाद ग्रथ का नाम आया है । नागरी प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्ट (१९१७- 
१९१९) में सूरदास के नाम से /भागवत' नामक एक ग्रथ का उल्लेख हुआ हैं । 
इनकी प्रामाणिकत्ता सदिग्ध है । 
भाष्य, टीका ओर अनुवाद---बगाली विभाग 
लोचनदास कृत जगन्नाथ-बल्‍्लभ का अनुवाद--राम राय कृत जगश्नाथ-वल्लभ नाटक 
का अनुवाद लोचनदास ने किया था । यह अनुवाद पद्म मे ही हैं । इन्होने अनुवाद में मूल को 
सुरक्षित रखने की चेष्टा की है । नाटक सस्कृत की रचना है । लोचनदास ने उस पदावली 
को वैसे ही रख दिया है। उदाहरण के लिए दोनो की कुछ पक्तिया नीचे दी जा रही है --- 
मूल 
परिणत-शारद शशधर बदना । 
मिलिता पाणितले गुरुमदना 0 
देवि! किमिह परमस्ति सदिष्ट । 
बहुतर-सुकृत फलितमनुविष्ट 0 
अनुवाद 
निर्मेड-शारद शहघरवदनी । 
विदर्लित-काचन-निदितवरणी ॥। 


वेष्णव साहित्य को अनुक्रमणिका--भाष्य, टीका और अनुवाद १५३ 


पिकरुत गुजित-सुमघुर-वचना । 
मोहन कृत करि शत शत मदना ॥ 
देवि ! श्रुण वचन मम सार। 
किल गुणघधाम मिलित, मनुवार ॥ इत्यादि । (५॥६१) 
नरोत्तम कृत स्मरण मज्भुल का अनुवाद--श्री राधाकृष्ण की अष्टकालीन लीला 
और उपासना सवधी ग्रथ स्मरण-मगल का अनुवाद नरोत्तमदास ने पयार छद में किया हैं। 
फविवल्लभ फृत रसकदम्ब--रसकदव की रचना “श्री कृष्णसहिता” के आधार 
पर हुई है। इसमे प्रसग के क्रम से कृष्णछीला का वर्णन है। रसकदव में वाइस अध्याय है। 
कवि वल्लभ ने रचना में इसका समाप्तिकाल १५२० शक" दिया है। यह लगभग १५९० 
ई होता है। वगीय साहित्य परिषद्‌ ने तारकेश्वर भट्टाचार्य और आशुतोप चट्टोपाध्याय 
द्वारा सपादित इस रचना को १३३२ साल अर्थात्‌ सन्‌ १९२५ में प्रकाशित किया है।* 


यदुनन्दनदास के अनुवाद ही 

१ श्री राधाकष्ण-लोला-रस-कदस्व--प्रस्तुत रचना रूप गोस्वामी कृत 'विदग्ब- 
माधव नाटक का रूपातर हैं | वगीय साहित्य परिपद्पत्रिका ने एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति 
का उल्लेख किया है? जिसका लिपिकाल १७, भाद्रपद १५९३ नकाव्द (१६७२ ई ) दिया 
हुआ है। इस रचना का मुद्रित सस्करण ज्ञानरत्नाकर प्रेस से १८५० ई मे प्रकाशित हुआ है। 

२. दानलीला-चन्ब्रामृत--प्रस्तुत रचना रूप गोस्वामी कृत 'दानकेलि-कौमुदी' 
भाडिका का अनुवाद है। केशवचद्ध दे ने इसे १९१८ ई में प्रकाशित किया था । 

३ गोबविन्दविछास--इस रचना का दूसरा नाम गोविन्द-लीलामृत भी है । यह 
कृष्णदास कविराज की रचना गोविन्द-लीलामृत का अनुवाद है। चंतन्य-चन्द्रोदय प्रेस ने 
१७७४ शकादद अर्थात्‌ १८५२-०३ ई में इसका मुद्रित सस्करण प्रकाशित किया। - 

४ कफृष्ण-कर्णामृत---प्रस्तुतं रचना विल्वमगल कृत सस्कृत रचना 'क्ृप्ण-कर्णामृत' 
और उस पर की गई कृष्णदास कविराज की सस्कृत टीका 'सारग-रगदा' दोनो का अनुवाद 
है। बरहमपुर स्थित राघारमण प्रेस ने इसका मुद्रित सस्करण प्रकाशित किया है । 

रघुभागवताचार्य कृत कृष्ण-प्रेम-सरंगिणी--रघुभागवताचार्य गदाघर पडित के 
शिप्य थे । इनकी यह रचना बगला भाषा में भागवत का अनुवाद है । यह अनुवाद अत्यन्त 
सरल और सरस है। अनुवाद सक्षिप्त है और प्रत्येक अध्याय का धारावाहिक सर्प से हैं। 
कवि कर्णपूर ने अपनी रचना 'गौर-गणोद्ेश-दीपिका' में इस रचना का उल्लेख किया 
है। कवि कर्णपूर की रचना १५७७ ई० की है, अत क्ृष्ण-प्रेम-तरगिणी उससे पहले ही 
रची गई होगी । इसके दो मुद्रित सस्करण प्राप्त है । एक तो नगेन्द्रनाथ वसु सपादिन 
और वगीय साहित्य परिपद्‌ द्वारा १९०५ ई० में प्रकाशित और द्वितीय वसतरजन राय 
द्वारा सपादित और वगवासी कार्यालय द्वारा १९१० ई० में प्रकाशित । 


१. विशति अधिक पचदक् ऋूत 
२. बॉ. सा. डइ., पृ ३३५ 
३ साहित्य परिषद्‌ पत्रिका, भाग ६, पू. २५७ 


श्प्ड हिन्दी और बगालो वेष्णब फदि 


भाष्य, टीका और जनुवाद---हिन्दी विभाग 
नन्‍्ददास फृत दशम-र्फध---दशम स्कथ की रचना नददास ने अपने किसी मिन्न 
के आग्रह पर की थी, ऐसा उन्होने प्रारभ में कहा है । 
तिन कही दद्गाम स्फर्घा जुआहि, 
भाषा करि लघु बरनो ताहि। (न दास , द. स्क० १४५) 
इस रचना में भागवत दशम स्कघ के उन्तीस अध्यायों का पद्मवद्ध अनुवाद हैं । 
दक्षम स्कघ का मुद्रित सस्करण उमाशकर णुवल ने प्रस्तुत किया है । 


(७) विविध 
इस विभाग में वे रचनाएं छी गई है जो सोलहवी शती के वैष्णव लेखकी और 
कवियो की रचनायें हैँ परन्तु पीछे दिए विभागों में नहीं जाती । ये समस्त रचनाएं कुछ न 
कुछ घामिकता का पुट अवश्य लिए है । कुछ राधाकृष्ण लोछा सवधी, कुछ प्रार्थना वदना, 
इत्यादि सबधी, और कुछ तीर्थ माहात्म्य सवधी रचनाएं है । 
बंगला विभाग 


अद्वेततत्त्व दु खी कृष्णदास 
अर्थरत्नाल्पदीपिका रामनरायण मिश्र 
आत्मजिज्ञासा कृष्णदास 
आत्मनिरूपण कृष्णदास 
आत्मसाधन कृष्णदास 
आद्या-चिस्तामणि क्ृष्णदास 
आनन्दमेरव नरोत्तमदास 
आतननन्‍्दलतिका लोचनदास 
आनन्‍्दलहरी वृदावनदास 
आश्रयनिर्णय कृष्णदास 
उपासनासार-सग्रह श्यामानददास 
किशोरीमगरल कृष्णदास 
कुजरास्तव यदुनदनदास 
कुजरास्तव शचीनदन 
गुरुतत्त्व कृष्णदास 
गुरु-शिष्य-सवाद कृष्णदास 
गोकुलविलास वृदावनंदास 
गोलोकसहिता चृुदावनदास 
गोवर्धनस्तव श्यामानन्द 


गोवघंनोपदेश-पप्रार्थना 
गौराग-अष्ड-प्रालिका 
चन्द्रमणि 


दइयामानन्द 
नरहरिदास 
नरोत्तमदास 
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सेन ने दी है।* यहा इन्ही के अनुसार इन रचनाओं का सूक्ष्म परिचय दिया जा रहा हैं! 

आत्मजिज्नासा--यह रचना आत्मजिज्ञासा-तत्त्व” अथवा 'भत्मजिनासा-सारा- 
त्सार नाम से भी प्रसिद्ध है। वगीय साहित्य परिपद्‌ पत्निका, भाग ६, पू ३१, ४९ पर 
इसका उल्लेख हैं। प्राप्त प्रति का लिपिकाल १२१६ साल हैं । साहित्य सभा वर्घमान में 
सुरक्षित प्रति हैं जिसकी सम्या ३१८ है। 

आत्मसाधन---वगीय साहित्य परिपद्‌ पत्चनिका, भाग ६, पृ ४९ पर उल्लेख है । 
लिपिकाल जो उल्लिखित प्राप्त प्रति पर है, १२२२ साल दिया हुआ है। 

आत्सनिरूपण--इस रचना की प्रति सख्या ३९६६ रायल एशियाटिक सोसाइटी 
लाइब्रेरी में सुरक्षित है । 

आश्रयनिर्णय--इस नाम की कई रचनाएँ विभिन्न कवियो के नाम से प्राप्त हे 
इस रचना की हस्तलिखित प्रति रायल एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी में सगृहीत है । 
प्रति की सख्या ३५८८ है । 

जवामजरी--एक अज्ञातनामा लेखक की अत्यन्त छुद्र रचना 'जवा-मजरी-तत्त्व- 
निरूपण' पाई गई हैँ | यह एक प्रकार से 'जवामजरी' की व्याखल्या-सी है । इस रचना 
का उल्लेख वगीय साहित्य परिपद्‌ पत्रिका, भाग ८, पृ ३३ पर है| प्रति सख्या ३५३ 
साहित्य सभा वर्धमान में सुरक्षित हैं । 

बाल्य-रस-बिलास---वयीय साहित्य परिषद्‌ पत्रिका, भाग ६,पू ७०-७१ पर इस 
राचना का उल्लेख है । वैष्णव चरण वसाक ने इसे प्रकाशित किया है । 

शिक्षादीपिका--भक्तिरसामृतसिन्धु के अनुसरण में वनी हुई यह रचना कृष्णदास 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके लेखक ने अपने गुरु का नाम रामचन्द्रदास दिया है। इसकी एक 
प्रति सख्या ३४१ साहित्य सभा वर्घमान में और एक प्रति सख्या ३७४६ एशियाटिक 
सोसायटी लाइब्रेरी में सुरक्षित है । 

रस-फदस्व-कलिका--इस रचना को वेणीमाघव दे ने प्रकाशित किया है। 

गीत गोविन्द फृत वीर-रत्नावलो--यह रचना एक प्रकार से जीवनी ग्रथ है । इसमें 
वीरचद्द प्रभु की महिमा वर्णित है। लेखक से वीरचन्द्र और चैतन्य की अभिन्नता स्था- 
पित करते हुए इसे द्वितीय अवतार का प्रयोजन बताया है। फिर उनकी प्रेमभवितति प्रचार की 
कथा वताई है । इसमें कई अध्याय हे । प्रत्येक अध्याय के अत में निम्न पक्ति है --- 

महपफ़भु वीरचन्द्र अमूल्य पद घदे, दोररत्नावल्‍्ली फहे ए गति गोविन्दे । 


नरोत्तमदास की रचनाएं 


चमत्कार चन्ध्रिका---इस रचना का उल्लेख वगीय साहित्य परिषद्‌ पत्निका, भाग ६, 
२६३ पर हूं । वर्षमान साहित्य सभा में प्रति, सख्या ३०७, सुरक्षित है, जिस पर ११ 
कात्तिक १२१० लिपिकाल दिया हुआ है।* 





शा सा द,पृ ४१७ 
१ वासाइ,प्‌ ३१५ 


वेष्णव साहित्य की अनुक्रमणिका--विविध १५९ 


प्रेमभकित-चिन्तामणि, चन्द्रमणि, सुर्बंमणि--वल्लभदास ने नरोत्तमदास की वंदना 

करते हुए अपने पद में कहा है 
चन्द्रिका पचम सार, तिन सणि सारांत्सार 
गुरुशिष्यसवादपटल 

'तिन-मर्णि' से ऊपर दी गई तीनो रचनाओ से तात्पर्य है । परन्तु चन्द्रमणि और 
सूर्यमणि का कुछ विवरण ज्ञात नही है। प्रेममक्ति-चितामणि की प्रति (५३५६) एशिया- 
टिक सोसाइटी लाइब्रेरी में सुरक्षित है। 

देह-कड़च--१६०४ शकाच्द (१६८३ ई०) में की गई हस्तलिखित प्रति का 
उल्लेख वगीय साहित्य परिषद्‌ पत्रिका, भाग ४ में है। यह्‌ प्रति कलकत्ता विश्वविद्यालय 
की लाइब्रेरी में सुरक्षित है । 

रागमाला--इस रचना की कई प्रतिया प्राप्त है । वगीय साहित्य परिषद्‌ पत्रिका, 
भाग ६, पृ ५१ पर एक प्रति का उल्लेख है जिसका लिपिकाल १ फाल्गुन ११६२ साल है। 
इसी भाग के प्‌ ६७ पर एक अन्य रचना का उल्लेख है जिसका लिपिकाल २३ ज्येष्ठ 
१२४१ साल है । शिवरतन मिश्र ने अपनी रचना वागला प्राचीन पुथिर विवरण' में भी 
इसका विवरण दिया है। एशियाटिक सोसाइटी की सुरक्षित प्रति की सख्या ५३८५ है । 

प्रार्थना--प्रस्तुत रचना मे नरोत्तमदास के रखे प्रार्थना सवधी पद है । यह रचना 
वेष्णव समाज में वडे आदर की दृष्टि से देखी जाती है । इसमें सप्रार्थनात्मिका, स्वदैन्य- 
वबोधिका, साधकदेहेर लालसा-सूचिका, मन शिक्षा, विल्ापात्मिका, वैष्णव-महिमा प्रका- 
शिका, श्री गुरु वेष्णवे विज्वप्तिखूपा, श्रीधामवासे लिप्सात्मिका, सिद्ध देहेर छालसामग्री, 
एव आाक्षेप बोधिका इत्यादि भेद से प्रार्थना सगृहीत है । ॥] 

सनोहरदास फत दिनमणिचन्द्रोदय---राय रामानद के म्राता वाणीनाथ पट्टनायक 
के प्रपोच्च ये मनोहरदास थे। इन्होने अपने भवित्सबंधी भाव प्रकट करने के लिए चन्द्रसूर्य - 
सम राधाकृष्ण की लीला वर्णन की हैं । अत रचना का नाम 'दिनमणिचन्द्रोदय” रखा । 
रचना पयार और तिपदी छद में है। रचना में सहजिया वैष्णव मत की छाप अधिक हैं। 
उन्होने गौराग देव को शिक्षा गुरु माना है --- 

शिक्षा गुरु गौरहरि बाउल गोसाईं । तिहं मोर श्रो गुरु हन जे दिन देखाई ॥ 


विविध--हिन्दी विभाग 
तुलसीदास की रचनाए 
रामलला नहछू--पह अत्यन्त छोटी सी रचना है । इसमे केवछ २० छद है । इस 
रचना में विवाह के समय किया गया राम का नहछू वर्णित है। रचना साधारण है। इसका 
मुद्रित सस्करण नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने प्रकाशित किया है। 
रामाज्ञा पश्रश्न--पह रचना सात सर्गो में हैँ । प्रत्येक सर्ग मे सात सप्तक है । उसमें 


रामकथा के साथ साथ घकुन अपगकुन विचार वर्णित है। इसका मुद्रित सस्करण काणी 
नागरी प्रचारिणी सभा ने प्रस्तुत किया है । 


बरवे रामायण--तुरूसौदास ने इस ग्रय में चरचे छद में सम्पर्ण रामकथा कही है । 
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इस छोटी सी रचना में सातो काइ है । कुल मिलाकर ६९ वरव॑ है| उसका मुद्रित सस्करण 
नागरी प्रचारिणी सभा ने प्रस्तुत किया हैं। 
नददास की रचनाएँ 

रूपमजरी--यह रचना कृष्ण काव्य सबधित हूँ । कुबरि र्पमजरी का विवाह- 
सबंध एक अयोग्य वर से ठहरता हैं । सी उसका सबंध कृष्ण से करवा देती हैं | बीच में 
विरह वर्णन और प्रकृति वर्णन भी है । मुद्रित सस्करण उमाशकर शुवल ने प्रस्तुत किया है । 

विरहमजरी--इस छोटी सी रचना में द्वादश मासिक विरहों का वर्णन है । मुद्रित 
सस्करण उमाशकर शुक्ल ने प्रस्तुत किया है । 

रसमजरी--इस रचना में नायिकामेद वर्णित है। मुद्रित सस्करण उमाशकर 
शुक्ल ने प्रस्तुत किया हूँ । 


चतुर्थ अध्याय 
आध्यात्मिक विचार 


१ तकं, श्रद्धा और णब्द प्रमाण 


सोलहवी शती का प्राय समस्त वेष्णव साहित्य घामिक साहित्य है। भापा में 
रचित जो साहित्य है उसमे मुरयतया अपने इप्टदेव की लीला का गान किया गया है। उनके 
गुण गाए गए हू और उनकी भवित करने की प्रेरणा की गई हूँ । कवियो ने इप्टदेव का 
स्वरूप वर्णन करने के लिए और मन को भवित की ओर उन्मुख करने के लिए ईग्वर, जीव, 
माया, ससार, भवित इत्यादि के सम्बन्ध में कुछ-न-कुछ कहा है, फिसी ने कम, और किसी 
ने अपेक्षाकृत अधिक । यह समस्त वर्णन प्रसगानुसार है । प्राय किसी ने भी केवल आवध्या- 
त्मिकता या दाशनिक सिद्वान्तो का प्रतिपादन करने के लिए लेखनी नही उठाई है । गौडीय 
वैष्णव समाज, और ब्रज वैष्णव समाज दोनो अपने आचार्यो के दार्गनिक सिद्धान्तो को 
मान कर चले हैं । परन्तु स्वय दार्शनिकता की उलझनो में नही पडे हैं । यह कार्य रूप, 
सनातन, जीव और वल्लभ ने किया है । इनके चृहद्‌-भागवतामृत, लघु-भागवतामृत, पटू- 
सदर्भ और तत्त्वदीप-निवध इत्यादि ग्रथ सस्क्ृत में रचे गए हे । इन ग्रथो में दार्शनिक 
आलोचनायें तथा श्रीमद्भागवत की व्यास्यायें अपने अपने मतानुसार की गई हैँ । भाषा 
के कवियो ने केवल दार्शनिक विचारो के प्रतिपादन के लिए कोई भी रचना नही की। 
वे भक्त थे, विद्वान्‌ भी थे परतु आचार्य नही थे । उनकी रचनाओं मे कृष्ण और राम की 
लीला वर्णित है। उन्ही के स्वरपवर्णन में कही कही ब्रह्म, ईश्वर इत्यादि का वर्णन आ गया 
हैं । इसी प्रकार भक्ति करने के लिए मन को उपदेश देते समय ससार की असारता, माया 
के स्वरूप, और काये का निर्देश किया गया है । इस प्रकार के उल्लेखो को दार्शनिक विचार 
न कह कर आध्यात्मिक विचार कहना अधिक उचित होगा । 
वेष्णव भवत कवि तो बहुत से हे और उनका रचा साहित्य भी प्रचुर हैं। परन्तु 
आध्यात्मिक विचार जिन्हे महत्त्व दिया जा सके बहुत कम ने प्रस्तुत किए हैँ । बगाली 
वेष्णव भक्‍तो में कृष्णदास कविराज ही ऐसे हैं जिन्होने 'चेतन्यचरितामृत' में आध्यात्मिक 
विचार उपस्थित किए हैं। चैतन्यचरितामृत' में भी छेखक ने केवल दाशेनिकता के प्रति- 
पादन करने के लिए कुछ भी नही कहा है । चेतन्य को कृष्ण बताया है, अत कृष्ण का स्वरूप 
बताने में ब्रह्म इत्यादि की व्याख्या की है । नित्यानद को सकर्षण बलराम बताया है । सकर्पण 
का स्वरूप और कार्य बताने में ससार, माया और इनकी उत्पत्ति इत्यादि का विवरण आ 
गया हू। चैतन्य और रामानदराय की वार्त्ता में तथा चेतन्यदेव द्वारा रूप सनातन को उपदेश 
देने में, भक्त, श्रुति, शब्द, इत्यादि का विवरण आया है। अर्थात्‌ सब कुछ कथा के प्रसग में 
है । स्वतत्न विवेचन नही है । इसी प्रकार हिन्दी की रचनाओ में भी आध्यात्मिक विचार 
प्रसगानुसार ही हैं । तुलसीदास ने रामचरितमानस में ब्रह्म की जो कुछ व्याख्या की है वह 
राम का स्वरूप वताने के लिए | जीव, ससार, भक्ति, माया इत्यादि की कथा कभी राम के 
म्‌ख से, कभी काग-सुशुडि के मुख से और कभी शिव से कहलाई है। उन्होने भी स्वतन्न रूप 
से अपनी आध्यात्मिक विचारधारा कही भी उपस्थित नही की हैँ । नददास की “सिद्धान्त- 
पचाध्यायी” नाम से तो सिद्धान्त सवधी रचना ज्ञात होती है परन्तु उसमें भी केवल सिद्धान्तो 
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की विवेचना नही, रास इत्यादि का भी वर्णन है । कृष्ण के स्वरूप का वर्णन अवश्य है। वे 
ब्रह्म वताए गए हे परल्तु ब्रह्म इत्यादि की व्याख्या नही की गई है । सूरदास की रचनाओं 
में दाशंनिक व्यास्थायें पाई जाती हे परन्तु वे भी प्रसगानुसार है । उनका “सूरसागर 
भागवत के प्रत्येक स्कथ की कथा को लेकर चला हूँ । उसमें भी स्कघ है। इस प्रकार 
भागवत के जिन स्कधो में दार्शनिक तत्त्वों की जो विवेचना है वह सूरसागर में भी जा 
गई है। 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हैं समस्त आध्यात्मिक विचार प्रसगानुसार है । स्वतत्र 
रूप से प्रतिपादित विषय नही है । अत उनमे विवेचना नही है और न व्याख्या है । ऐसा न 
होने के कारण तकंपूर्ण शेली भी नही दृष्टिगोचर होती । ये मकत तक को कोई स्थान नहीं 
देते । जो कुछ ज्ञान है वह तक से नही आता ।* वह 'तर्कासह हैं । अनुमान प्रमाण से भी 
कुछ नही होता । विश्वास से सब कुछ जाना जा सकता है और सब से बडी बात तो ईश्वर 
की कृपा है ।९ कृष्णदास चैतन्य की भगवत्ता के वारे में और ईश्वर के बारे में भी यही 
बात कहते है ।? तुरूसीदास ने यद्यपि स्पप्ट रूप से तक औौर विश्वास के बारे में कुछ नही 
कहा है परन्तु वालकाड में जो रामकथा दी है उसमें से ध्वनि यही निकलूती है ।४ वे बार- 
वार कहते हे कि मेरी कविता तो कुछ नही है, उसमे वर्णित रामकथा ही सब कुछ है । 
लोग उसी के लिए कविता का आदर करेंगे |” दुप्ट लोग तो हँसी उडायेगे ही, कौए 'कल कठ' 
को 'कठोर' कहते ही है । परन्तु सज्जन इस कथा में अवगाहन करके पार उत्तर जायेंगे, 
काक पिक और वक मराल हो जायेंगे। रामकथा से यह रुचि भी ईश्वर के देने से ही होगी 
१ प्रति युगे करेन कृष्ण युग अवतार । 
तकंनिप्ठ हृदय तोमार नाहिक विचार॥  [चें च , मध्यलीला, परि. ६, पृ. १२९) 
२ आचार्य फहे अनुमाने नहे ईइवर ज्ञाने ॥ 
अनुमान प्रमाण नहे ईश्वरत्व ज्ञाने । 
कृपा विना ईइवरेर केह नाहि जाने ४ 
ईइवरेर कृपालेश हय ते जाहारे। 
सेइत ईववरतत्व. जानिवारे पारे ॥ (चें च., मध्यलोला, परि० ६, पृ० १२९) 
३ (१) चंतन्पेर गढतत्व जानि इहा हूँते। 
विश्वास करि शुन तर्क ना करिह चिते ॥ 
अलौकिक लोरूू एई परम निगृढ़ ।॥ 
विश्वासे पाइये तर्क हय बहू दूर ॥(चे च , सध्यलीला, परि ९, पृ १५६) 
(२) अलौकिक लीलाय जार ना हय विश्वास। 
इह लोक परलोक तार हय नाझ ॥ ( चे च , मध्यलीछा, परि. १७, पृ. १४१) 
४. हरि हर पद रति मति न कुतरकी | तिन्‍्हू फहूं मघुर कथा रघुवर फी । 
(रा च. मा., दा ९, पृ. ७) 
५ सब गुन रहित कुकदि कृत बानी । राम नाम ज़स अंकित जानो । 
सादर कहंहि सुनहि ब॒द ताही । (रा च. मा, वा. १०, पृ ८) 
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और वही उन्हें जानेगा भी जिसे वे जना देंगे।* इतने पर भी जो शका करेंगे वे मूर्स हे।* 
कृष्णदास कविराज चेतन्य की कथा केवल विश्वासी भक्त के लिए ही बोधगम्य बताते 
हैं ।? भक्त कोकिल' के लिए उसमे सब कुछ है, अभक्त 'ऊर्ट' के लिए कुछ नही । 
बगाली भक्त और ब्रज मडल के भक्त दोनो ही इस वात पर ज़ोर देते हूँ कि तर्क 

से कुछ नही होता । तर्क करने वाला, जिसे वे लोग कुताकिक कहते है, अन्धकार में ही पडा 
रहता हैँ वह विद्वान्‌ होते हुए भी ईश्वर से दूर रहता है । कृष्णदास ने चेतन्यचरितामृत 
में सावंभोम ठाकुर और गोपीनाथ आचार्य के बीच में चैतन्य देव के परिचय के बारे में जो 
बातचीत की हैं उसमें इसी को दिखाया है । सार्वभौम चैतन्य को कृष्ण अवतार मानने को 
तैयार नही है। परन्तु गोपीनाथ उन्हें तर्क से न समझा कर यही कह कर छोड देते हैँ कि 
तुम माया के बंधन में हो । वे कहते हैं -- 

ईइवरेर छृपालेश हये ते जाहारे । 

सेहत ईववरतत््व जानिवारे पारे ॥ 


यद्यपि जगदुगुरु तुमि शास्त्र ज्ञानवान । 
पृथिविते नाहि पडित तोमार समान ॥ 
तोमार नाहिक दोष श्ञास्त्रे एइ फहे। 
पाछित्याधें ईश्वर तत्व फभु ज्ञान नहे ॥ 


तबुत ईदवर ज्ञान ना हय तोमार । 
ईबवरेर माया एड बलि व्यवहार ॥ 


तोमार आगे एत कथार नाहि प्रयोजन । 
ऊषर भूमेते जेन वीजेर रोपण ॥ 


१ (१) अस विवेक जब वेइ बिधाता। तव तजि दोष गुर्नाह मनु राता | 
(रा च मा, वा ७, पृ ५) 
(२) सोइ जानइ जेहि देहु जनाई | जानत तुम्हहि तुम्हई होइ जाई । 
(रा व मा,अ १२७, प्‌ २२२) 
२ एतेहु पर फरिहाह ते असका । मोहितें भधिक जे जड मतिरका । 
(रा च मा,बा १२, प्‌ ९) 
३ ए सब सिद्धान्त गूढ कहिते ना जुयाय । 
ना कहिले केह एर अत नाहिं पाय ॥ 
अतएव कहि किछु फरिया निगूढ़ । 
बुक्षिि रसिक भक्त ना बुझिये मूढ़ ॥ 


ए सब सिद्धान्त-रस आ्रेर पललव । भक्‍तगण फोकिलेर सर्वदा वल्‍लभ ॥ 
अभफ्त उष्ट्रेर इये ना हण प्रवेश । (चै च, आदिलीला, परि ४,पृ्‌ ३१) 
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तोमार उपरे तार कृपा जबे हवे। 
ए सव सिद्धान्त त्तबें चुमभिह करिदे ७ 
तोमार जे शिष्य फहे कुतर्क नाना बाद । 
इहार कि दोष एड सायार प्रसाद 0 
(चै. च., मध्यलीला, परि. ६ पु. १२४९-३०) 
अर्थात्‌ जिस पर ईश्वर की कृपा का लेश होता है वही ईश्वरतत्त्व को जान सकता 
है । यद्यपि तुम जगद्गुरु हो और ज्ञानवान्‌ हो, पृथिवी पर तुम्हारे समान पडित नहीं है, 
परन्तु तुम्हारा भी कुछ दोष नही है । शास्त्र ऐसा ही कहते है कि पाडित्य से ईश्वर का ज्ञान 
कभी नही होता । इतने पर भी तुम्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं होता यह ईश्वर की माया ही है । 
तुम्हारे आगे इस कथा को कहने से कुछ लाभ नही है) यह ऊसर भूमि में वीज चोने के 
समान है । तुम्हारे ऊपर जब उनकी कृपा होगी तब तुम भी यह सब सिद्धान्त कहोगे । 
तुम्हारे जो शिष्य कुतक करके नाना प्रकार के 'वाद' कहते हैं उसमें उनका क्या दोष । यह्‌ 
तो माया का प्रसाद हैं । 
यद्यपि यह बात गोपीनाथ आचायें ने चैतन्य की भगवत्ता मे अविश्वास करने 
वाले सावेभोम भद्टाचाययें और उनके शिष्यो के लिए कही है, परन्तु यह केवल उन्ही 
तक सीमित नही है । यह समस्त वेष्णव भक्तो का विश्वास है। वे तक॑ नहीं मानते, न करते 
हैं, और न करना चाहते हैँ । वे अपने इष्टदेव के, चाहे वे राम हो, चाहे कृष्ण और चाहे 
चैतन्य, अनन्य भक्‍त हैं । उनके ईष्वरत्व में वे तकंहीन विश्वास करते है और भक्ति में मर 
कर उनका गुणगान करते रहते हैं। तक और ताकिक उन्हें माया से घिरे और मूढ ही 
ज्ञात होते हैं । 
वैष्णव रचयिताओ ने तक॑ को अत्यन्त तुच्छ मान कर उसे अपनी रचनाओं में स्थान 
नही दिया है । परन्तु वे 'प्रमाण' में विश्वास अवश्य करते है । हिन्दी बेप्णव लेखको की 
रचनाओ में प्रमाण के इस विश्वास को और कोन से प्रमाण मान्य है इस वात को इतनों 
अधिक महत्त्व नहीं दिया गया हैं। वगाली वैष्णव कवि इसे चहुत अधिक महत्त्व देते है । 
कृष्णदास कविराज ने चेतन्यचरितामृत में चैतन्यदेव के मुख से कहलाया हैँ कि श्रुति के 
प्रमाण प्रधान है ।* श्रुतियों में भी वे श्षुतिया विशेष प्रमाण है जो वेष्णव घममं सवधी हे । 
गोपीनाथ आचाये भागवत्त और महाभारत को प्रघान जास्त्र मानते है ।* इन्ही श्रुतियों के 
कथन मान्य हैं। वेदो पर वैष्णव छेखको की जास्था है, तथा उन्हें स्वत प्रमाण माना गया है। 


१. प्रमाणेर सध्ये श्रुत्ति प्रमाण प्रघान । 
श्रुति जें मुस्यायें कहे सेइ से प्रमाण ॥ 
(वे च, मध्यलीला, परि ६,- पृ. १३१) 
२. भागवत भारत द्ुइ शास्त्रेर प्रधान । (चे च., मध्यलीला, परि. ६, पृ. १९९) 
३ स्वतः प्रमाण देद सत्य जेंड कये । 
लक्षणा फरिते स्वत्तः प्रसाण्यहानि हये ॥ 
( चे. च, मच्यलीला, परि. ६, पु. १३१ ) 
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कहने के लिए वेदो को श्रुति मान कर उनकी महत्ता स्वीकार की गई है परन्तु उन्हें अपने लिए 
शब्द प्रमाणनही माना गया है। वेद अत्यन्त गूढ हे, उनका भर्थ समझ में नही आता है। अत 
उनमें दिए सिद्धान्ती का अर्थ पुराणों से ज्ञात करना चाहिए ।* चैतन्यदेव कहते है कि वेद 
तो यही कहते हे कि ब्रह्म सविशेप है, परन्तु लोग लक्षणा से गलत अर्थ करते है और भ्रम 
फंलाते हैं ।* गीता जीव को भगवान्‌ की शक्ति मानती है परन्तु छोग दोनो में अभेद मानते 
हैं।* यह सव मुस्यार्थ न करके कल्पना से लक्षणार्थ लेने के कारण होता है । वेदो का इसमें 
कोई दोप नही है। वे तो स्वत प्रमाण हैं ही। उनका लक्षणा से अर्थ मत करो । वेद को न 
मानने वाले वौद्ध नास्तिक थे। परन्तु वेदाश्नय लेकर लोग बौद्धों से भी अधिक नास्तिकता 
फैलाते हैँ ।४ इन्ही कारणो से चैतन्यदेव कहते है कि पुराणो को मानो, वे गृढ नही है अत 
भ्रम में नही डालेंगे । 

वेदों पर आस्था तो तुलसीदास ने भी दिखाई है । परन्तु इतनी अधिक विवेचना 
नही की है। वेद ने ऐसा कहा है, निगम नेति नेति कहते हे, वेद में राजा दशरथ विदित हें, 
इत्यादि कह कर ही वेदो का महत्त्व स्वीकार कर लिया है।" वेद शरीर घारण करके 
राम की स्तुति भी करते हैं। इन उल्लेखो से अधिक तुलसीदास और कुछ नही कहते । 

प्राचीन दाशंनिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन करने वाले गथों के वैष्णव लेखकों के 
प्रति आस्था, कृष्णदास को व्यास के सूत्रों के बारे में भी कुछ कहने को वाघ्य करती है । 
सूत्र श्रेष्ठ हें, श्रद्धा करने के योग्य हैं और मुस्यार्थ लिया जाय तो मानने के भी योग्य 
सार्वंभोम भट्टाचार्य ब्रह्मसूत्रो का वही अर्थ बताते हैं जो पीछे से चला आ रहा है। परन्तु 





१ चेदेर निगृूढ अर्थ बुझने न जाय। 
पुराणवाक्ये सेह् अथे करये निशचय ॥ 
(चे न, मध्यलीला, परि ६, प्‌ १३१) 
२ अतएव श्रुति फहे ब्नह्म सविशेष । 
मुख्या छांडि छक्षणाते माने निविशेष ॥ 
(चे व, सध्यलोला, परि ६, प्‌ १३९) 
हे गीता शास्त्रे जीवरूप शक्ति फकरि माने। 
हेन जीवे अभेव फर इईंडवरेर सने 0 
(चे व, भसध्यलीला, परि ६, प्‌ १३२) 
४ वेद ना सानिया बौद्ध हय त नास्तिक। 
वेदाश्रय नास्तिकवाद, बौद्धते अधिक 0 
(चे व, सध्यछोला, परि ६ पू १३२) 
५ (क) तहां वेद अस फारन राखा। (रा च मा,वा १३, पृ ९) 
(प्) तदपि सत सुनि बेद पुराना। 
जस फछ कहाँह स्वमति अनुमाना ॥ 


| (रा व मा, वा १२१, पु ६४) 
(ग) बेद विदित तेहि दसरथ नाऊ। (रा व्‌ मा,वा १८८, पृ ९५) 


तक, श्रद्धा और शब्द प्रमाण ९६७ 


चतन्यदेव वेदान्त का कुछ दूसरा अर्थ बताते है । वे कहते हे कि सूत्रों का अर्थ तो अत्यन्त 
निर्मेल हैं।* सूझो का भाष्य उनका अर्थ प्रकाशित करने के लिए किया जाता है परन्तु लोग 
भाष्य कह कर तो. उन बेदान्त सूत्रों के अर्थ को और भी प्रच्छन्न कर देते है । *सूत्रो के मुख्य 
अर्थ न कह कर कत्पना से उन्हें और भी गूढ कर देते हैं ।8 उपनिषदो में जो मुख्य अर्थ णब्द 
के वर्णित हे उन्ही को व्यास ने अपने सूत्रों में कहा है ।४ परन्तु लोग उन मुख्याथों को छोद 
कर गीणार्थ की कल्पना करते है और अभिधा को छोड कर लक्षणा लेते हैं। इस कारण 
सूत्रों का महत्व नष्ट हो जाता है । व्यास के सूत्र तो सूर्य की किरण के समान है । स्वकल्पित 
भाष्य रूप मेघ से उसे.ढक दिया गया हूँ । जीवो के निस्तार के लिए ब्यास ने वेदान्त सूत्रों 
की रचना की थी परन्तु उन सूत्रों का मायावादी भाष्य अत्यन्त विनाशकारी हैं। परिणाम- 
वाद तो व्यास के झूत्रो के अनुकूल है, परन्तु कल्पना कर के विवत्तंवाद स्थापित किया जाता 
है; वेदान्त सूत्रों का इस प्रकार का भाष्य आखिर णकराचार्य ने किया ही क्यो! चैतन्य- 
देव कहते हैं कि इसमे उनका दोष नही है । उन्हें ईइवर ने ही आज्ञा दी थी जिससे उन्होने 
कल्पना करके नास्तिक, शास्त्र वनाए ।० 

इस प्रकार वगाली वैष्णव साहित्यकार छव्द प्रमाण को ही मानते है | वेदो को छोड 
कर वयोकि उनके अर्थ गृढ हैं, मागवत्त, गीता, महाभारत और पुराणों का प्रमाण मानते हैं 





१. प्रभु कहे सूत्रेर अर्थ चुझिये निर्मल । 
' (चै. च , सघ्यलीला, परि. ६, पु. १३१) 
२' भाषण्य 'फह तुमि सूँग्रेर अर्थ आच्छादिया । 
४ (चे च, मध्यलीला, परि. ६, पृ. १३१) 
ऐे. सूत्रेर सुस्य अये ना फरह व्याख्यान । 
फल्पनार्थे तुमि ताहा फर आाच्छादन ॥॥ 


' (चे. च., मध्यलोला, परि. ६, प्‌ १३१) 
४. उपनिषद्‌ झाव्दे जेड मुख्य अर्य हय । 


सेइ सुख्य अर्थ व्यास सूत्रे सब फय ॥ 
(च॑ च, मव्यलीला, परि. ६, पृ. १३१) 
५ मुख्यायं छाडिया दार गोणार्य कल्पना । 
अभिषा-वृत्ति छाडि कर शब्देर लक्षणा ॥ 
(चे च, सध्यलीला, परि. ६, पृ. १३१) 
६. जीवैर निस्तार लि सुत्त फैल व्यास। मायावादी भाष्य शुनिरे हय सर्वनाश 
परिणामवाद व्यासेर सूत्रेर सम्मत ॥-* 


विवत्तंवाद स्थापियाछे कल्पना क्रिया ॥ 


(वे च, मध्यलीछा, परि. ६, प्‌ १३२) 
७ आचार दोष नाहि ईश्वर आज्ञा हैछ । 


अतएव फल्पना फरि नास्तिक शास्त्र कै ॥ 
(चे च, मध्यलीला, परि ६, पृ १३३) 


१६८ हिन्दी और बगाली वैष्णव फवि 


भागवत को जीव गोस्वामी व्यासदेव प्रणीत वह भाष्य बताते हूँ जो व्यास ने स्वय प्रस्तुत 
किया । इस प्रकार की श्रुतियो की महत्ता और उन पर अनन्य विष्वास की भावना, बगाली 
लेखको को अपने विचारो को प्रस्तुत करने की शैली को एक खास विशेपता प्रदान करती हैं 
जो हिन्दी कवियो में नहीं ही पाई जाती हूँ | वगाली लेखक अपना विचार स्वतत्न रूप से 
नहीं रखते । वे एक वात कहते हैँ परन्तु उसे तक से सिद्ध नही करते । वे अपनी मान्य 
श्रुतियों में से उस तथ्य का समर्थन करने वाले वाक्य या इलोक दूढ़ कर रखते जाते हैं । 
इन्ही प्रमाण वाक्यो से उनकी विचारधारा की पुष्टि होती है । कदाचित्‌ इस प्रकार ये 
लेखक अपने कथन का मडन करके उसको मान्य वनाने की चेप्टा करते है । परन्तु ऐसा 
करने से उनके कथन में विचार-स्वातत््य नही रह जाता । ऐसा ज्ञात होता है कि यह समस्त 
विचारधारा उनकी अपनी नही है | वे टूसरो की वातो को अपने शब्दों में कह रहे हैं । 
वेसे तो प्राय सभी प्राचीन दार्शनिक अपने दाशंनिक सिद्धान्त वेदान्त सूत्रों की अपनी 
दृष्टि से व्यास्था करके प्रस्तुत करते है । इस प्रकार वह उनकी अपनी वस्तु हो जाती 
है । परन्तु गौडीय वेष्णव लेखक अपनी श्रुति पर इतनी अधिक श्रद्धा रखते ज्ञात होते हैं 
कि वे कोई भी कथन स्वतत्र रूप से नही कहते । उदाहरणस्वरूप क्ृष्णदास कविराज कहते 
हैं, “तुरीय कृष्णेर नाहि मायार गध” इसी पक्ति के नीचे श्रीघर स्वामी की 
श्रीमद्भागवत॒ का एक इलोक देते हे -- 
विराद्‌ हिरण्यगर्भेश्च फारण चेत्युपाधय' । 
ईशास्य यत्‌ त्रिभिर्ीन तुरीय तत्‌ पद विदु ॥ 
इलोक के ऊपर जिस ग्रथ का प्रमाण वावय देते हे उसका नाम भी दे देते हे । ऊपर 
दिए इलोक के ऊपर जिस प्रकार “तथाहि श्रीमद्भागवते एकादशस्कधे पचदशाघ्याये 
पोड्शाकघृते नारायणे तुरीयाख्ये इत्यस्थ व्याख्याया श्रीघरस्वामिघृत इलोक ” लिखा है 
उसी प्रकार प्रत्येक विचार को रख कर उसके नीचे इसी प्रकार ग्रथ और अध्याय इत्यादि 
का प्रसम वताकर तव इलोक दिए गए हे । यह पद्धति केवल कृष्णदास ने ही नही अपनाई 
है, वृन्दावनदास के “चैतन्यभागवत” में भी ऐसा ही है। रूप, सनातन और जीव गोस्वामी 
ने भी यही पद्धति अपनाई है । इस प्रकार की पद्धति हिन्दी के वैष्णव कवियो ने नही प्रयोग 
की । तुलसी-सूर जब आध्यात्मिक विचार प्रस्तुत करते है तव स्वतत्र रूप से ही कहते हे, 
प्रमाण वाक्य नही देते । 
कृष्णदास कविराज चैतन्यदेव को कृष्ण बताते हे | गौडीय वैष्णव समाज में सब 
ही का ऐसा विश्वास हूँ । चैतन्यदेव क्या हे, उनके गुण इत्यादि क्या हैं, यह सव प्रत्यक्ष रूप 
से कोई भी लही कहता । कृष्ण का स्वरूप, गुण, इत्यादि वताकर परोक्ष रूप से वे सब गुण 
चैतन्यदेव में वता दिए गए मान लिए जाते है । चैतन्य कृष्ण हैं अत जो कुछ कृष्ण हे चही 
चैतन्य भी हैं । कृष्ण स्वय भगवान हैं अतः चैतन्य भी वही हैं । ऐसा क्यों किया गया है, 
इसका उत्तर इृष्णदास यो देते हैं -अवतार ज्ञात होता है परन्तु अवतारी अज्ञात होता है । 
ज्ञात से ही अज्ञात की ओर जाया जाता है । अत जो प्रत्यक्ष दीख रहा है, उसको देख कर 
ही यह समझा जा सकता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। चैतन्य को देख कर उनमें 
अलोकिक भाव पाकर उन्हें कृष्ण समझा जा सकता है, क्ृष्ण के स्वरूप को भी कृष्ण के 
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अपत्तार से समझा जा सकता है । ज्ञात वस्तु को अनुवाद और अज्ञात वस्तु को विधेय 
फहते हैं ।* अनुवाद कह कर विधेय कहना चाहिए । प्रत्यक्ष से परोक्ष का ज्ञान हो सकता है, 
परोक्ष से प्रत्यक्ष का नही । जैसे कृष्ण का स्वयं भगवान होना तो कृष्ण को देख कर साध्य 
हैं परन्तु स्वय भगवान का क्ृष्णत्व समझा नही जा सकता ।* इस प्रकार एक सिद्धान्त सा 
वन जाता है जो कुछ इस तरह रकक्‍्खा जा सकता हैँ चैतन्य देव ज्ञात, उनका कृष्णत्व ज्ञात, 
परन्तु कृष्ण अज्ञात । अवतारी कृष्ण ज्ञात, उनका स्वय भगवान होना ज्ञात, परन्तु भगवान 
अज्ञात । यदि चैतन्यदेव को पहचान लिया तब कृष्ण का स्वरूप ज्ञात होगा, फिर भगवान 
का। परन्तु पहले भगवान का स्वरूप ज्ञात कर लेना कठिन हूँ । इसी सिद्धान्त को लेकर 
कृष्णदास कविराज ने अपने समस्त आध्यात्मिक विचार उपस्थित किए हैं । 

सूरदास, तुलसीदास, नददास, इत्यादि ने इस प्रकार से अपनी विचारधारा को 
प्रस्तुत करने की दैली के बारे में कुछ भी नही कहा है । कृष्ण अथवा राम का स्वरूप बताते 
समय न तो उन्होने प्रमाण वाक्य ही उद्घृत किए हे और न प्रत्यक्ष से परोक्ष को जानना 
चाहा है । कृष्ण क्या हे, राम क्‍या हे, यह वे यो ही सहज भाव से कह जाते हैं। कृष्णदास 
के वरावर विशद व्याख्या भी इन लोगो ने नही की हैं । 

यह तो हुई विचार प्रस्तुत करने की शेली की वात । अब क्रमश इप्टदेव, ससार, 
माया, जीव और भवित इत्यादि पर इन लेखको के विचार प्रस्तुत किए जा रहे है । 


चीज 


१. चंतन्यचरितामृत्त, पू. १५ 
२ अतएवं कृष्ण शब्द आागें अनुवाद । 
स्वयं भगवत्व पिछे विधेय संवाद 0 
कृष्णेर स्वयं भगवत्व इह्ा हेल साध्य ॥ 
स्वयं भगवानेर कृष्णत्व हँल बाघ्य ॥ 
(चे. च, आदिलोछा, परि. २, प्‌ १५) 


२. इष्टदेव 


सोलहवी गती के प्राप्त वैष्णव साहित्य में स्पप्ट मप में तीन इप्टदेव दीखते हे । 
गौडीय वैष्णव साहित्य में कृष्ण और चंतन्य तथा हिन्दी वैष्णव साहित्य में कृष्ण भौर राम | 
इप्टदेव कृष्ण को इष्टदेव राम की अपेक्षा बहुत अधिक भफ्तों ने ग्रहण किया हैं । गीडीय 
वैष्णव साहित्य में तो इप्टदेव राम के प्राय कही भी दर्णन नहीं होते । कहा जाता है कि 
चैतन्य के अनन्य भवत्त और जीवनीकार मुरारि गुप्त उनके सम्पर्क में आने से पहले 
राम-भक्‍त थे* परन्तु उनके प्राप्त पदों में राम का उल्लेस नहीं है।* वासुदेव घोष 
चैतन्य देव को अवतार बत्ताते समय अवतारो में राम का उल्लेस कर देते है और उन्हें पूर्व- 
अवतार में राम वता देते हे, ३ परन्तु राम साहित्य प्राय नही के ही बरावर है। कृत्तिवास 
की रामायण बहुत पहले की रचना है। सोलहवी शती मे प्राप्त प्रायः कोई भी रचना 
ऐसी नही है जो इप्ट्देव राम का दार्णनिक स्वरूप स्पप्ट रूप मे विवेचना करके वत्ताती हो । 
कृष्ण के स्वरूप के विषय मे दार्शनिक विचारो की तो कमी नहीं है । राम साहित्य में दो तीन 
उल्लेखनीय रचनाए हे ।४ परन्तु उनमें भी राम का दार्णनिक रूप नही ज्ञात होता | सोलहवी 
शती के गौडीय वैष्णव समाज ने राम को किस रूप में देखा यह कहना कठिन हैँ। राम 
को विष्णु का अवतार बताया है और कुछ राक्षस, जिनमें अतिकाग् मुख्य है, उन्हें उस रूप 
में देखते हे परन्तु उन राम-कथाकारो ने राम का जो रूप रक्‍्खा है वह अपना स्वतत्र रूप 
नही ज्ञात होता । इस सम्बन्ध में दीनेशचन्द्र सेन का मत उल्लेखनीय हैं। वे कहते हैं -- 

“पाल फ्रब्धार क्‍लिक ग्रा धार गशातं णी पाल फुणलड लाए लीगाएलत ग्रप0 एपौो॥5४ 
गाव 6 'रिक्राप8035 गरा(0 एटणियाटवे पद्ञशाावबएश३ 0 पीट ७४५३ वे परटावरफिणि८९ 
० टक्यॉााए8 78 50 3एएगटा: पी: ४८ ल्टी ग्रलगल्त (00 इडपएछ7००६ पीलढ धारण) प्रा 7 
फड फिबरराटक्रात7& प्रतव0 97080 पाक क्‍0७ ण छक्का ॥१६ 2एएणप्थशा5 09६ 056 हणाटाड 


पाल्शण पीलफ ग्राब्या[९ एी धार रिव्रीव॥35 रण धार लाएगी. रिपा॥एशाड ७ग्रीट रिया छापे 


स्‍मेडाशा जटाट ग्राब्तेट [0 एछॉ१५४ पीट एथाड 0 (एग्ाशाए4 शाते पाज्शाणापे.. उग्र 
ध्योप३ 4िद्यात ॥8 इधपामाल्त रात फरगात्रबरम उतट४३ खाते रिक्या। 39एए८शाड 8३ ०000१05 
'५ ३शात]2ए2 7 


राम विष्णु के अवतार थे, राक्षसो के मन में उन्हें देख कर भक्ति-भावना उदित 
होती थी। परन्तु वह भक्ति भावना वही रस-भक्ति हैं जिसके पुरोहित चंतन्यदेव थे। हिंदी 
वैष्णव साहित्य में भी राम को इष्टदेव के रूप में देखने वाले कम हे। परन्तु इस कमी 
को एक अकेले तुलसीदास ने ही पूरा कर दिया है । 


१ सुरारि गुप्त मु्खे शुनि राम गुण ग्राम । 
ललादे लिखिल तार रासदास नाम ॥ (चे घ॒ , आदिलीला, परि. १७, पु ८१) 
२ पदकल्पतर में समृहीत पद ७५१, २१२१, २२३१, २२३५, २२३४ 
३ (कफ) सेतु बध फैला तुसि राम मवतारे। (प फ त, पद २२९२ 
(ख) फेहो बले पुरवेते रावण बधिला । (प कफ त, पद २१९२) 


डे कवि रामचन्द्र की रामायण, उन्द्रावतो की रामायण, शकर देव फा नादटू । 
5 9879, फुण्डर 84 
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कृष्ण इष्टदेव के रूप मे प्राय समस्त वैष्णव भक्तों के आराध्य हैं। तुलसीदास ने भी 
कृष्ण गीतावली लिख कर अपनी कृष्ण भक्ति का परिचय दिया है । अन्य सब छोटे बडे 
कवियों ने जिनकी सख्या सैकडो तक पहुचती है कंष्ण को इष्टदेव और एकमात्र आराध्य 
मात कर रचनाए की है । कृष्ण के दार्शनिक रूप की विवेचना सवने नही की है । पर उनके 
ईबवर होने का उल्लेख, और उस प्रकार छीला गुण गान प्राय सबने किया है। दाशेनिक 
विवेचनापूर्ण व्याख्या मुख्यतया कृष्णदास कविराज ने और प्रसगानुसार सूरदास और नद॑- 
दास ने की है। 

गौडीय वैष्णव समाज में चैतन्यदेव भी उसी प्रकार इंष्टदेव के रूप में दृष्टिगोचर 
होते है जिस प्रकार कृष्ण । सोलहवी झती के भ्रत्येक वैष्णव कवि ने चैतन्यदेव का 
लीला गुण गान किया है। मानो उनकी छीला गुण गान और भक्ति छुष्ण की ही 
गुण गान और भक्ति है। वासुदेव घोष, मुरारि गुप्त, नरहरि इत्यादि ने त्तो केवल 
चैतन्य पर ही पद लिखे है । जिन लोगो ने कृष्ण पर रचनाए की है उन्होने “तदुचित गौीर- 
चन्द्रिका” कह कर चैतन्य पर भी समानाच्तर रचनाए की हे । चेतन्य तत्त्व है, कृष्ण हे यह 
उन लोगो का विज्वास है। हिन्दी वैष्णव साहित्य में वल्लमाचाये पर भी कुछ पद मिलते है। 
उनमें उन्हें परवरह्य, कृष्ण, अवतार सब वताया है ।* उवितयो की समानता होते हुए भी 
उनमें से उनके ईइवरत्व की भावना दुढ विश्वास के रूप मे परिलक्षित नही होती | कप्णदास 
कविराज चैतन्य-तत्व की भी व्याख्या करते है और नित्यानद एवं अद्वेत की भी । परन्तु जिस 
प्रकार चैतन्य उस व्याख्या के फलस्वरूप “कृष्ण” हो जाते हैँ, और नित्यानद, और अद्वेत 
नही हो पाते, उसी प्रकार उवितयो की समानता होते हुए भी वल्लभ कृष्ण नहीं हो 
जाते । सूरदास ने तो केवछ एक पद ही उन पर लिखा है। वह गुरु बदना मात्र है ।* 


१. (कफ) श्री चल्‍लभ सुखकारी। जे (ख) शोभा शिरोमणि प्रकट पुरुष 


पुरुषोत्तम लीला अवतारी ॥ प्रमाण भूतल आवबीया । 
काल अकाल तें न्यारे। क्ृष्णदास फे प्रभु आय प्रगटे 
रसनिधि प्रेम भफ्ति प्रतिपारे १ न्नज सुन्दरी सन भावीया ॥ 


शोदिद प्रभु गिरिराज उद्धण। (को स , भा. २ जो, पृ. २१६ इत्यादि ) 
श्री वललभ सुल्लकारी 0 
(की. सं, भाग २ जो, प्‌ २१०) 
२. भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो । 
श्री वल्‍लभ नख चन्द्र छटा विन सव लग भांझ अंधेरो 0 
साधन और नाहिं या कलि में जासो होत निवेरो। . - .. . इत्यादि 


३. इष्टदेव--चेतन्य और वल्लभ 


चेतन्य--जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है चैतन्यदेव और वल्लभाचाये की 
भावना में भेद है। यह भेद तात्कालीन दोनो वैष्णव समाजों में उन लोगों को प्राप्त 
स्थान के कारण है। हिन्दी वेष्णव समाज में वल्लभ वे नही हैं जो गौडीय समाज में चैतन्य 
हैं। दोनो के विषय मे कथनों की समानता के कारण दोनों का विवरण एक साथ 
ले लिया गया है। 

चैतन्यदेव के जीवन काल में उनके नदिया निवासी भक्तगणों ने उन्हें ईश्वरत्व 
की श्रेणी तक पहुचा दिया था और उन्हें 'स्वय कृष्ण' माना था। यह भावना नदिया तक 
ही सीमित नही रही, आगे भी वढी | वृन्दावन स्थित पट्‌ गोस्वामी गौडीय वैष्णव घर्म 
के व्यवस्थाकार थे | इन लोगो ने कृष्ण की भगवत्ता और उनके एकमात्र सत्य होने को 
सिद्धान्त रूप में बडे विगद तर्को द्वारा, अन्य प्राचीन धामिक ग्रन्यो के आधार पर स्थापित 
किया है, परन्तु चैतन्य के देवत्व के वारे में वे लोग प्राय मौन हैं। इन गोस्वामियो ने अपने 
काव्यो के प्रारभ में जो सस्क्ृत में हैं, नमस्‌-क्रियाओ में चैतन्य की वदना ईश्वर, कृष्ण इत्यादि 
के रूप में अवश्य को है ।* परन्तु अपने सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से जिसके द्वारा वे कृष्ण को 
परम सत्य मानते हें इस भावना का सतुलन करने की चेष्टा नही की । या तो उस समय 
चैतन्य का स्वय कृष्णत्व और परम तत्व होना इतना अधिक निविवाद था कि उन लोगो ने 
इसे सिद्ध करने की चेष्टा ही नही की अथवा जब वे कृष्ण के परम तत्व होने को वडी गवे- 
षणापूर्ण रचनाओ द्वारा प्रतिपादित कर चुके थे तव दूसरे को परतत्व सिद्ध करके स्वमत 
का ही खडन कंसे करते | जो कुछ भी हो भापा में प्राप्त साहित्य चैतन्य देव के वारे में 


विन --+->+- 


१ (कफ) हृदि यस्प प्रेरणया प्रवत्तितोहह वराक-रूपोष्पि । 

तस्य हरे” पदकसल वदे चैतन्य-देवस्थ ॥ (रूप गोस्वामी, भ र सि ) 
(ख) अर्नापतचरों चिरात्‌ फरणयावतीर्ण कलौ। 

समपंयितुमुच्नतोज्ज्वलरसां स्वभफ्तिश्चियम्‌ ॥ 

हरि' पुरट-सुन्दर-चुति-कदम्ब-सदीपित । 

सदा हृदय-कवरे स्फुरतु व शचीनदत ॥ . (रूप गोस्धामी, लू मा ) 
(ग) स्वदयित॒निज-भाव यो विभाव्य स्वभावात्‌ । 

सुमयुरमवतोर्णों भक्तरूपेण लछोभात्‌ ४ 

जयति कनकघामा कृष्ण-चेतन्य-नामा | 





हरिरिहजतियेश शो शचीसूनुरेष ॥ (सनातन गो , बृ भा ) 
(घ) बदे अश्रीकृष्णचेतन्य सगवत जृपामयस्‌ । 
प्रेम-भक्षित वितानार्य गोडेष्वबततार य ५ (सनातनगो , वै तो ) 


(ड) निजामुण्ज्वलिता भक्ति-सुधाम्पयितु क्षितों । 
उदित ते झचो-गर्भे-व्योम्ति पूर्ण विघु भजे ॥ (रघुनाथदास, सुक्ताचरिश्र ) 
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बहुत कुछ कहता है। 

चेतन्य परतत्त्व हु--वेदादि शास्त्र औौर उपनिषद्‌ में जिसे अद्वेत ब्रह्म कह कर 
निर्देश करते हैं वह इन्ही चैतन्य की अगकाति हैं , जिसे परमात्मा या अतर्यामी पुरुष कहते 
है वह इन्ही का अश्व स्वरूप है। जो जगत्‌ की उत्पत्ति और प्ररूय करता है, जीवो की अग॒ति 
और गति दोनो हैं, ज्ञान-गम्य और ज्ञानातीत, पुरुष-प्रधान, षडेश्वाय॑शाली पूर्ण भगवान हैं 
वह यही चेतन्य हैं । इन क्ृष्ण-चैतन्य से भिन्न अन्य कोई भी परतत्व नही है ।* चैतन्य 
अद्वेत ब्रह्म से भी ऊपर हे क्योकि वह तो केवल उन्तकी अगकाति ही है। परमात्मा चैतन्य का 
अश है अत भशी चैतन्य उससे बहुत बडे है । यह परतत्व ब्रह्म, आत्मा और भगवान्‌, ये तीन 
रूप प्रकाश विशेष से घारण करता है ।* चैतन्य देव यह सब है । वे देवी-देवो के वदनीय 
और योगी-यती के परम ध्येय हैं ।? वे समस्त ससार के पिता अचित्य अगम्य तत्व हैं ।४ 
कृष्ण जो स्वय भगवान हें, पूर्ण ज्ञान, पूर्णानन्द एवं परतत्व हे, वही कृष्ण-चेतन्य देव के रूप 
में मवतीर्ण हुए हैं। अर्थात्‌ चैतन्य परतत्व हे ।४ उपनिषद्‌ जिस ब्रह्म को सुनिर्मल और जुद्ध 
प्रकाश से युक्त बताते हैँ और जिस ब्रह्म की विभूति करोडो ब्रह्माडो में भरी है वह ब्रह्म 
गोविंद की अगकाति मात्र है। वही गोविन्द चैतन्य है ।* यह गोविंद षडैश्वय से पूर्ण हो 
कर, लक्ष्मी सहित 'नारायण' नाम धारण करके परव्योम में बैठता हैं । यह नारायण भग- 
वान है और भक्त को ही उपलब्ध होते हैं । क्योकि चैतन्य और गोविंद में कोई भेद नही है, 





१. यदद्वेतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्पस्थ तनुभा 
य आत्मान्तर्यामी पुरुष इति सोष्स्याशविभवः ॥ 
षडेइ्वयें” पूर्णो य इह भगवान्‌ स स्वयमयम्‌ । 
न चेतन्यात्‌ कृष्णाज्जगति परतत्व॑ं परमिह 0 
(थे च, आदिलोला, परि. १, पृ. १) 
२. प्रकाश विद्येषे तेंह घरे तित नास । 
ब्रह्म परमात्मा आर स्वयं भगवान 0 (चे. च , आदिलीला, परि २, पृ. ११) 
३ ब्रह्म आत्म भगवान्‌, जारे सर्वशास्त्रे गान, देव-देवीर चरणबंदन । 
जोगी जति सदा ध्याय त्तवु जारे नाहि पाय, वंदो सेडइ शचोर नदन ॥ 


(गो प त. १३२६१ ) 
- जय आएदि हेतु जय जनक सवार । 


जय जय मरचच्त्य अगम्य आदि तत्व । जय जय परम फोमरू शुद्ध सत्व ॥ 
(गौो.प त श२६५) 
* प्वय भगवान कृष्ण, कृष्ण परतत्त्व । पूर्णज्ञान पूर्णानन्द परम महत्त्व ॥ 
नदसुत बलि जारे भागवते गाइ । सेइ कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोंसाजि ॥ 


े है (चै. च , आदिलीला, परि १, पृ.११) 
६ ताहार अंगेर शुद्ध किरण मडलू । 


उपनिषद्‌ कहे तांरे ब्रह्म सुनिर्म्मछ ॥ 


श्छ्ढ हिन्दो और वगाली बेष्णव फवि 


अत चंतन्य और नारायण भी एक ही हे । चंतन्य देव भी पहेण्वर्य-पूर्ण छकष्मीकात भगवान 
है। यह अनत जीवो में प्रकाशित है, अत चैतन्य भी अनन्त जीवों में प्रकाशित है । वे 
भी परव्योम के स्वामी है ।* 

चेतन्य विष्यु हे--विष्णु परत्रह्म का गुणावतार मात्र हैं। चैतन्य वयोकि परब्रह्म 
और परतत्व है, अत वे विष्णु भी है ।* यह क्षीर-सागर-णायी, रमापति और सिंधु-सुता के 
स्वामी है । चंतन्य बैकुठ के नाथ हरि है। 

चतन्य ने हो समस्त अवतार लिए--वासुदेव घोष, गोविन्ददास, वृदावनदास 
इत्यादि ने इस मत का वार-वार उल्लेख किया है । चैतन्य केवल कृष्ण ही नहीं हैँ, राम, 
कृष्ण, हिरण्यकश्यप इत्यादि सव है । वे जानकी-वल्लभ राम थे, जिन्होंने सेतु बाधा था ।२ 
ये चैतन्य घनुषधारी राम हे जिन्होने रावण का वध किया था ।* ये चैतन्य अखिल भुवनपति 





कोटि फोटि ब्रह्माडे जे ब्रहमोर विभूति । 
सेइ ब्रह्म गोविदेर हय अगकाति ॥ 


सेइत गोविंद साक्षात्‌ चेतन्य गोसानि ।_ (चे च, आदिलीला, परि २, पृ ११-१२) 
१ (फ) सेइत गोविंद साक्षात्‌ चेतनन्‍्य गोसानि । 
जीव निस्तारिते एछे दयालू आर नाछ्यि ॥ 
परव्योमेते चेसे नारायण नाम । 
पडेबवर्य पूर्ण लक्ष्मीकांत भगवान ॥ (चे च, आदिलोला, परि २,पृ १२) 
(ख) अनत स्फटिके जेछे एक सूर्य भासे । तंछे जीवे गोविदेर अश परकाओों ॥ 
(थे च, आदिलोला, परि २, पृ १२) 
(ग) तुमि से वेदात वेद तुसि नारायण । (गो प त्त १२६३) 
२ (क) विष्णु अवतारे तुमि प्रेमेर भिखारी । शिव शुक नारद रूया जना चारि॥ 
(वासुदेव घोष, प० क० त०, पद २२९२) 
(ख) तुमि विष्णु, तुमि कृष्ण तुमि यज्ञेब्वर । 
तोमार चरण युगे गगातीर्थ वर ॥ (बुदावनदास, गौ प॒त १२३६३ ) 
३ (क) केह कहे जानकी वलल्‍लभ छिल राम । 


(गोविन्ददास, गौ प तु १२१७) 


(ख) फेह बोले गोरा, जानकीवल्लभ । (नयनानद, गौ प ते ११२॥४) 

(ग) जानको-जीवन तुमि, तुमि नरसह । (ब्रुदावनदास, गौ प त १२६३ ) 
(घ) सेतु बध कला तुमि राम अवतारे। 

(वासुदेव घोष, प० क० त०, पद २२९२) 

४ (फ) राम अवतार, धनुक घरिया । (रामानद, गौ प त ११२४९) 

(ख) फेह बले पूरथे रावण बधिला (वासुदेव घोष, गौ प॒ ते ११२३) 


(ग) तुमि रक्ष-कुलहता जानकीजीवन | तुमि प्रभु बरदाता, अहिल्या मोचन ॥ 
(वृदावनदास, गो प ते १२६४) 


इप्टदेव--चैतन्य और वललभ १७५ 


है। सतयुग, त्रेता, द्वापर सव में अवतार लेकर ध्यान, यत्र, पूजा का प्रकाश किया और अब 
चेतन्य रूपमें आए हैं। 'वृदावनदास कहते है कि तुम नरसिंह हो,तुमने प्रह्लाद केलिए अवतार 
लिए, हिरिण्यकश्यप का वध किया, इसलिए नूसिह कहलाए। तुम अवतणयन हो, नारायण 
हो, तुम्ही ने छठ करके वामनरूप मे वलि को छला। तुम मत्स्य हो, तुम कूर्म हो, और तुम्ही 
वाराह हो । तुम इसी प्रकार अवतार लेकर प्रति युग में देवताओं का पाठन करते हो । 
तुम्ही ने अजामिल का उद्धार किया । तुम महाकाल स्वरूप हो । तुम इच्छामय महामहेब्वर 
हो । तुम सर्वकाल में सत्य हो । * 'वासुदेव घोष कहते है कि जो जगन्नाथ है वे ही चैतन्य हैँ । 
नीलाचल मे जगन्नाथ शख चक्र धारण करके निवास करते है परतु नदिया में दड और कमडलू 
लिए है । बस इतना ही अतर है। वे ही एक ईव्वर है, उन्हे त्रह्य और जिव भी भवित कर 
के नही पाते |? इस प्रकार ईश्वर के जितने भी अवतार स्वरूप हो सकते हैं वे राव चैतन्य है । 

चैतन्य कृष्ण हं--चैतन्य देव के कृष्णत्व को सिद्ध करने के लिए तर्कपूर्ण प्रयत्न 
कृष्णदास कविराज ने किया है । अन्य वैष्णव कवियों ने भी यत्रतत्र इसका उल्लेख किया 
हैं। चेतन्य और क्ृष्ण अभिन्न हे ऐसा सव का ही विश्वास है । मगलाचरण के सर्वप्रथम 
इलोक में ही कृष्णदास चैतन्य न कह कर कृष्ण चैतन्य कहते है ।* चैतन्य तत्त्व का निरूपण 
करने में इसीलिए कृष्ण तत्व का निरूपण किया गया हैं। कृष्ण तत्त्व का निरूपण हीं 
चैतन्य तत्त्व का निरूपण हैं ।५ चैतन्य स्वय भगवान ब्रजेद्धन॒दन हे । जो कृष्ण स्वयं भगवान 
परतत्व, पूर्णानन्द , पूर्ण ज्ञान है और भागवत नदसुत कह कर जिनका गान करती है वही 
कृष्ण चेतन्य रूप मे अवतीर्ण हुए है । उन्ही ब्रजेन्द्र कुमार अवतारी क्षप्ण ने चैतन्य अवतार 
लिया हैँ । और आगे चल कर क्ृष्णदास कहते है कि चैतन्य साक्षात्‌ श्रगार, एव रसमय मूर्ति 
कृष्ण हे। स्वयं भगवान कृष्ण नदात्मज हे , एक ईश्वर है, रास करने वाले है, सबको नचाते 
है, वही कृष्ण चेतन्य हैं ।गोविददास कविराज कहते हे कि जो पहले गोकुल में गोपाल थे वे 





१ (क) अखिल भुवनपति, गोलोके जाहार स्थिति । 
(गोविददास, गौ प॒ ते ११२२) 
(ख) सत्य त्रेता द्ापर, सत्ययुगेर ईदवर, ध्यान यज्ञ, पुजा, प्रकाशिला । 
नवद्वीपे अवतरि, सेड हल गौरहरि. । 
(माघवदास गो प. त् १२॥२६) 
२ गौरपदतरगिणी, द्वितीय उच्छवास, पद सस्या ६३, ६४, ६५, ६६, ६७ । 
३ पदकल्पतर, पद १६३४, २१९२ 
४ तत्‌ प्रकाशांइंच तच्छक्ती. कृष्णचैतन्य सन्नक । 
(चे च, आदिदीला, परि. १, पू. १) 
५ चंतन्य प्रभु महिसा फहिवार तरे । 
कृष्णेर महिमा कहि करिया विस्तारे ॥ 
(चे च, आदिलीला, परि. २, पृ. १७) 
६ (फ) चेंतन्य गोसाज्यिर एइ तत्व निर्पण । 
स्वयं भगवान चंतन्य ब्जेन्रनदत ॥(चे च, आदिलोला, परि. २, पृ. १७) 


१७४ हिन्दी और बगालो बेष्णव फवि 


अत चैतन्य और नारायण भी एक ही है। चैतन्य देव भी परव्बर्य-[ण छूदमीकात भगवान 
हैं। यह अनत जीवो मे प्रकाशित है, अत चैतन्य भी अनन्त जीवों में प्रकाशित है । वे 
भी परव्योम के स्वामी है ।* 

चैतन्य विष्णु हैँ--विष्णु परत्रह्म का गुणावतार माश्र हैं। चैतन्य क्योंकि परत्रद्म 
और परतत्व है, अत वे विष्णु भी है।यह क्षीर-सागर-शायी, रमापति और सिधु-सुता के 
स्वामी है । चैतन्य बैकुठ के नाथ हरि हे । 

चैतन्य ने हो समस्त अवतार लिए--वासुदेव घोष, गोविन्ददास, वृदावनदास 
इत्यादि ने इस मत का बार-बार उल्लेस किया हैँ । चैतन्य केवलछ कृष्ण ही नहीं हैं, राम, 
कृष्ण, हिरण्यकश्यप इत्यादि सब है । वे जानकी-बल्लभ राम थे, जिन्होंने सेतु बाधा था |? 
ये चैतन्य धनुषधारी राम है जिन्होने रावण का वध किया था । * ये चैतन्य अखिल भुवनपति 





कोटि फोटि ब्रह्माडे जे ब्रह्मर विभूति । 
सेद ब्रह्म गोविदेर हय अगकाति ॥ 


सेइत गोविद साक्षात्‌ चेतन्य गोसाजि। (चें च, आविलोला, परि २, पू ११-१२) 
१ (कफ) सेइत गोविंद साक्षात्‌ चैतन्य गोसाजि । 
जीव निस्तारिते एछे दयालू आर नाथ्नि ॥ 
परव्योमेते वैसे नारायण नाम । 
परैइवर्य पूर्ण लक्ष्मीकात भगवान ॥ (चे च, आदिलीला, परि २,प्‌ू १२) 
(ख) अनत स्फटिके जैछे एक सूर्य भासे | तेछे जीवे गोविदेर अश परकाशे ॥॥ 
(चं च, आदिलीला, परि २, पु १२) 
(ग) तुमि से वेदात वेद तुमि नारायण । (गौ प त १११६३) 
२ (कफ) विष्णु अचतारे तुमि प्रेमेर भिखारी । शिव शुक नारद लेया जना चारि॥ 
(वासुदेव घोष, प० फ० त०, पद २२९२ ) 
(जन) तुम्ति विष्णु, तुमि कृष्ण तुमि यकज्ेद्वर । 
तोमार चरण युगे गगातीर्थ बर ॥  (वृदावनदास, गो प॒ त १।२६३) 
३ (क) फेह कहे जानकी वल्‍लमभ छिल राम । 
(गोविन्ददास, भौ प॒ त १२१७) 
(ख) फेह बोले गोरा, जानकीवल्लभ । (नयनानव, गो प ते शरा४) 
(ग) जानकी-जीवन तुमि, तुमि नर्रांसह । (वुदावनदास, गो प ते १३२६३) 
(घ) सेतु बध कंला तुमि राम अवतारे। 
(वासुदेव घोष, प० क० त०, पद २२९२) 
डे (फ) राम अवतार, घनुक घरिया । (रामानद, गौपतत /:५ ।२४९) 
(ख) केह बले पूरवे रावण बघिला (वासुदेव घोष, गौ प॒ ते १३१३) 
(ग) बुमि रक्ष-कुलहता जानकीजीवन | तुमति प्रभु वरदाता, अहिल्या मोचन ॥ 
(वृदाबनदास, गो प ते १॥२॥६४) 


दृष्टदेव--चेतन्य और चल्लभ श्७५्‌ 


है। सतयुग, त्रेता, ढ्वापर सब में अवतार लेकर ध्यान, यज्, पूजा का प्रकाश किया और अब 
चैतन्य रूपमे आए है । * वृदावनदास कहते है कि तुम नरसह हो,तुमने प्रह्लाद केलिए अवतार 
लिए, हिरण्यकश्यप का वध किया, इसलिए नृसिहू कहलाए। तुम अनतशयन हो, नारायण 
हो, तुम्ही ने छछ करके वामनरूप में वलि को छला। तुम मत्स्य हो, तुम कर्म हो, और तुम्ही 
वाराह हो । तुम इसी प्रकार अवतार लेकर प्रति युग मे देवताओं का पाठन करते हो । 
तुम्ही ने अजामिल का उद्धार किया । तुम महाकाल स्वरूप हो । तुम इच्छामय महामहेण्वर 
हो। तुम सर्वकाल में सत्य हो । * वासुदेव घोष कहते है कि जो जगन्नाथ हे वे ही चंतन्य है । 
नीलाचल में जगन्नाथ शखचक्र धारण करके निवास करते है परतु नदिया मे दद और कमडरू 
लिए हैं । वस इतना ही अत्तर है । वे ही एक ईश्वर हे, उन्हें ब्रह्म और शिव भी भवित कर 
के नही पाते | इस प्रकार ईश्वर के जितने भी अवतार स्वरूप हो सकते हे वे राव चैतन्य है । 

चैतन्य कृष्ण हें---चैतन्य देव के क्ृष्णत्व को सिद्ध करने के लिए तकंपूर्ण प्रयत्न 
कृष्णदास कविराज ने किया है । अन्य वैष्णव कवियों ने भी यत्रतत्र इसका उल्लेख किया 
हैं। चैतन्य और क्ृप्ण अभिन्न है ऐसा सब का ही विश्वास हैं। मगल्गाचरण के सर्वप्रथम 
इलोक में ही कृष्णदास चैतन्य न कह कर कृष्ण चेतन्य कहते हे ।४ चैतन्य तत्त्व का निरपण 
करने में इसीलिए कृष्ण तत्व का निरूपण किया गया हुँ कृष्ण तत्त्व का निस्पण ही 
चैतन्य तत्त्व का निरूपण है !५ चैतन्य स्वय भगवान ब्रजेन्द्रनदन है । जो कृष्ण स्वय भगवान 
परतत्व, पूर्णानन्द , पूर्ण ज्ञान है और भागवत नदसुत कह कर जिनका गान करती है वही 
कृप्ण चैतन्य रूप में अवतीर्ण हुए हे । उन्ही ब्जेन्द्र कुमार अवतारी कृष्ण ने चैतन्य अवतार 
लिया हैं। और आगे चल कर कृष्णदास कहते है कि चैतन्य साक्षात्‌ श्टगार, एव रसमय मूर्ति 
कृष्ण हे । स्वय भगवान कृष्ण नदात्मज हे , एक ईश्वर हे, रास करने वाले हैं, सबको नचाते 
हैं, वही कृष्ण चैतन्य है । ६ गोविंददास कविराज कहते है कि जो पहले गोकुल में गोपाल थे वे 





१ (क) अखिल भुवनपति, गोलोके जाहार स्थिति । 
है (गोविददास, गी प्‌ ते १२२२) 
(ख) सत्य जेता द्वापर, सत्ययुगेर ईश्वर, ध्यान यज्ञ, पूजा, प्रकाशिला । 
नवद्वीपे अवबतरि, सेइ हल गोरहरि .। 

(माघवदास गौ प ते ११२६) 
गौरपदतरगिणी, ितीय उच्छवास, पद संस्या ६३, ६४, ६५, ६६, ६७ । 
पदकल्पत०, पद १६३४, २१९२ 
तत्‌ प्रकाशहइुच तच्छक्ती' क्रृष्णचैतन्य संज्ञक । 

(चै च, आविलछीला, परि. १, पू. १) 


न 


ल्र्‌्श्ण 


५: चेतन्य प्रभु सहिमा फहिवार तरे । 
कृष्णेर सहिमा कहि करिया विस्तारे ॥ 
(चे च., आदिलोला, परि. २, पृ. १७) 
६ (फ) चंतन्य गोसाज्यिर एुंइ तत्त्व निर्पण । 
स्वय भगवान चेतन्य ब््जेन्रनदन ॥६(घचे च., आदिलीला, परि २, पु.१७) 


१७९ 


हिन्दी और बंगाली घेष्णव फवि 


ही श्रीकृष्ण चैतन्य गौराग शची के दुलारे हे , जो ब्रजेन्द्र नदन थे वे ही श्री सुत है ।१ शिवा- 
नद कहते है कि पहले जो गोपीनाथ श्रीमती राधिका के साथ थे, वे ही अब सुखदायी चंतन्य 
हैं। पहले हाथ में वशी थी, अव दड कमण्डल है। * नरहरि कहते हे कि यह तो तुम्हारी चतुराई 
है कि तुम ब्रजभूमि को शून्य करके, नदिया में अवतीर्ण हुए हो। न तो शिसि पुच्छ हैं, न पीत 
वस्त्र है, न हाथ में वशी है, परन्तु इस रूप में भी मेरा मन म्रम मे नही डाका जा सकता। 
तुम वही ब्रज के कन्हाई हो, जिसे विश्वास न हो आकर देख जाय ।१ जो कृष्ण परतत्तव हैं 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(ड) 


(च) 


१ (क) 


स्वयं भगवान क्रृष्ण, कृष्ण परतत्त्व । 
पूर्णज्ञान पूर्णनन्द परम महत्त्व ॥ 
नद सुत वलि जारे भागवत्ते गाइ । 
सेह कृष्ण जवततोर्ण चेतन्य गोसाव्यि ॥ (चै च , आदिलोला, परि २,प्‌ ११) 
सेइ कृष्ण अवतारी ब्रजेन्द्रकुमार । 
आपना चेतन्यरूपे फेल अवतार ॥ 
(चै च, आदिलीला, परि २प्‌ृ १६) 
श्रीकृष्ण चेतन्य गोसाज्नि ब्जेद्ध-कुमार । 
रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात्‌ श्टगार ॥ 
(चै च, आदिलीला, परि ४, पृ. ३१) 
स्वयं भगवान कृष्ण एकले ईश्वर । 
अद्वितीय नदात्मज रसिक-शेखर । 
रासादि विलासी ब्लनज रलूलना-तागर । 
आर जत सव देख तांर परिकर ॥ 
सेइ कृष्ण अवतोर्ण श्रीकृष्ण चेतन्य । 
सेइ परिकर गण अशे सब घन्य ॥ 
(चै. च , आदिलीला, परि ७, पृ ४६) 
एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। 
जारे जैछे नाचाय से तंछे फरे नृत्य ॥ 
एइ्सत चेतन्य गोसाज्यि एकले ईश्वर । 
आर सव पारिषद्‌ फेह वा फिकर ॥॥ 
(चे च,आ ली, परि ५, पृ. ३८) 
श्रीकृष्ण चेतन्‍्य गोरा शचीर दुलाल । 
एइ जे पूरवे छिल गोकुलेर गोपाल ॥ 
(गौविन्ददास, गो प. त् १२॥१७) 


(ख) बजेन्द्र नदन जेई शाची सुत हेल सेद् । 


२ गौपत,प्‌ १५ 


(गोविन्ददास, गौ प॒ त १२३१८) 


३ गौपत,प्‌ १२ 


इृष्टदेव--चैतन्य और वल्लभ १्छ७छ 


वे ही चेतन्य है अत चैतन्य परतत्व की सीमा है ।* ये श्रीकृष्ण-चैतन्य पच-तत्व स्वरूप है । 
वे भक्ति-झहूप, भक्ति स्वरूप, भकक्‍तावत्तार-रूप, भक्ताख्या रूप, और भक्ति-शाक्तिक 
रूप है ।* 

प्राय ये समस्त उक्तिया वल्लभाचार्य के लिए भी प्राप्त है । उनके भवत भी उन्हें 
केवल अलौकिक पुरुष ही नही, बहा, कृष्ण सव मानते हैं । 

वल्लमभ पूर्ण ब्रह्म है-नददास कहते है कि श्री लक्ष्मण के गृह पर बधाई वजती है क्योकि 
पूर्ण ब्रह्म प्रगट हुए है 5 वे पूर्ण परमानद पुरुष हैं जिनका स्मरण करने मात्र से सब पवित्र 
हो जाते हे ।४ वे अनन्त लीला पूर्ण सनातन ब्रह्म हे ।” वे पूर्ण पुरुषोत्तम, सकल कला-गुण- 
निधान हे, जिनका यश वेद गाते हे और जो समस्त श्रुतियों के सार है ।६ इन पूर्ण-काम 
पुरुषोत्तम की ज्योति करोडो सूर्य भी नहीं दिखा सकते । निगम इन्हें नेति नेति कह कर 





१. सेइ कृष्ण अवतारी क्॒जेन्द्रकुमार । 
आपना चेतन्यरूपे कल अवतार ॥ 
अतएवं चतन्य गोसानि परतत्त्व सीमा ।*"**** 
(चै, च., आदिलीला, परि. २, पु १६) 
२. चेतन्यचरितामृत, आदिलीला, परि. १, पृ. ३) 
रे. श्री लक्ष्मण गृह बजत बधाई । 
पूरण ब्रह्म प्रकटे पुरुषोत्तम श्री वल्लभ सुखवाई ॥ (की. र., पृ. २७१) 
४. पुरुष प्रमानन्द पुरण भकक्‍तहित वपु धारियों । 
नाम सुमरत भये पावन सकल खल फलिके जिया। 
कृष्णदास प्रभु की गाय लीला मन सनोरय कर लिया ॥ 
(कष्णदास, की, र., पृ. २७५) 
५. पूरणप्रह्मय सनातन माघो । 
कलि केशव अवतार चहा ॥ 


०० 


गोपालदास अनन्त लीला प्रकट श्री वल्‍्लम भया ॥ 
(गोपालदास, की. र , पृ. २७४) 
६: (क) श्रो बल्लभ पुरण पुरुषोत्तम सकल वेद यश गावे । 
श्रीविदृदल गिरिघरनलालसो, अहनिश्ञ प्रीति बढावे ॥ 
(की स, भाग २ जो, पृ. २०५) 
(ख) श्री लक्ष्मण गृह आइ नवनिधि । 
प्रगटें जान पुरण पुरुषोत्तम द्वार बुहारत फिरत बष्टसिधि ॥ 
(फी र,प्‌ २७४) 
(ग) प्रगठ भये पूरण पुरुषोत्तम सफल श्रुतिन के सार । 
रामदास प्रभु सब भकतन के जीवन प्राण आधार ॥ 
(रामदास, फी. सं., भाग २ जो, पृ. २०७) 


श्७द 


हिन्दी और बगाली चेष्णव कवि 


ही श्रीकृष्ण चैतन्य गौराग शची के दुलारे है , जो त्रजेन्द्र नदन थे वे ही णची सुत है ।१ शिवा- 
नद कहते हे कि पहले जो गोपीनाथ श्रीमती राधिका के साथ थे, वे ही अब सुखदायी चैतन्य 
हैँ। पहले हाथ में वशी थी, अव दड कमण्डल है। * नरहरि कहते हे कि यह तो तुम्हारी चतुराई 
है कि तुम ब्रजभूमि को शून्य करके, नदिया में अवतीर्ण हुए हो । न तो शिखि पुच्छ है, न पीत 
वस्त्र है, न हाथ में वशी है, परन्तु इस रूप में भी मेरा मन म्रम मे नही ठाला जा सकता। 
तुम वही ब्रज के कन्हाई हो, जिसे विद्वास न हो आकर देख जाय ।? जो कृष्ण परतत्व हैं. 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(च) 


१ (छ) 


स्वय भगवान कृष्ण, कृष्ण परत्तत्त्व । 
पूर्णज्ञान पूर्णाननद परम महत्त्व ॥ 
नद सुत वलि जारे भागवते गाइ । 
सेह् कृष्ण अवतीर्ण चेतन्य गोसाओ्यि ॥ (चे च , आदिलीला, परि २, प्‌ ११) 
सेइ कृष्ण अवतारी अजेन्द्रकुमार । 
आपना चेतन्यरूपे केछ अवतार ॥ 
(चे च, आदिलीला, परि २, पृ १६) 
श्रीकृष्ण चतन्य गोसाव्नि ब्रजेन्द्र-कुमार । 
रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात्‌ श्टगार ॥ 
(चें च, आदिलीला, परि ४, प्‌ ३१) 
स्वयं भगवान क्ृष्ण एकले ईश्वर । 
अद्वितीय नदात्मज रसिक-शेखर । 
रासादि विलासी ब्रज ललना-नागर । 
आर जत सब देख तार परिकर ॥ 
सेइ कृष्ण अवतीण्ण श्रीकृष्ण चेतन्य । 
सेइ परिकर गण अशें सव धन्य ॥ 
(चै. च , आदिलीला, परि ७, पृ ४६) 
एकले ईइवर फ्ृष्ण आर सब भुत्य ॥ 
जारे जैछे नाचाय से तंछे फरे नृत्य ॥ 
एइमत चेतन्य गोसाझि एकले ईश्वर । 
आर सव पारिषद्‌ केह वा फिकर ॥ 
(चे.च ,आ ली , परि. ५, पृ ३८) 
श्रीकृष्ण चेतन्य गोरा शचीर बुलाल । 
एइ जे पूरवे छिल गोकुलेर गोपाल ॥ 
(गौविन्ददास, गो प त १३२१७) 


(ख) ब्नजेद्र नदन जेई शची सुत है सेह । 


(गोविन्ददास, गौ प॒ त् १२१८) 


२ गौ.प तश,प्‌ २५ 
३ गौपत,पृ १२ 


इृष्टदेव--चंतन्य और वल्लूभ १७७ 


वे ही चैतन्य है अत चैतन्य परतत्व की सीमा है।* ये श्रीकृष्ण-चैतन्य पच-तत्व स्वरूप है । 
वे भक्ति-रूप, भक्ति स्वरूप, भक्‍तावतार-रूप, भक्ताख्या रूप, गौर भवि्ति-शाक्तिक 
रूप है ।* 

प्राय ये समस्त उवितया वल्लभाचार्य के लिए भी प्राप्त हैं । उनके भक्त भी उन्हें 
केवल अलौकिक पुरुष ही नही, ब्रह्म, कृप्ण सव मानते है । 

बलल्‍लभ पूर्ण ब्रह्म हे-नददास कहते है कि श्री लक्ष्मण के गृह पर बधाई बजती है क्योकि 
पूर्ण ब्रह्म प्रगट हुए है ।? वे पूर्ण परमानद पुरुष हे जिनका स्मरण करने मात्र से सब पवित्र 
हो जाते है ।* वे अनन्त लीला पूर्ण सनातन ब्रह्म है ।० वे पूर्ण पुरुषोत्तम, सकल कल्ा-गुण- 
निधान है, जिनका यश वेद गातें हे और जो समस्त श्रुतियों के सार है ।६ इन पूर्ण-काम 
पुरुषोत्तम की ज्योति करोडो सूर्य भी नहीं दिखा सकते । नियम इन्हें नेति नेति कह कर 


१. सेइ कृष्ण अवतारी ब्रजेन्द्रकुमार । 
आपना चैतन्यरूपे फेल अबतार ॥ 
अतएव चेतन्य गोसानि परतत्त्व सीमा ।****** 
(चें. च., आदिलीला, परि. २, पू. १६) 
२. चेतन्यचरितामृत, आदिलीला, परि. १, पृ. ३) 
३. श्री लक्ष्मण गृह बजत बधाई । 
पुरण ब्रह्म प्रकटे पुरुषोत्तम श्री वल्‍्लभ सुखवाई ॥ (की. र, पृ. २७१) 
४. पुरुष परमानन्द पुरण भकक्‍तहित चपु धारियों । 
नाम सुमरत भये पावन सकल खल फलिके जिया । 
कृष्णदास प्रभु फी गाय लीला मन मनोरय फर लिया ॥ 
(कृष्णदास, की. २., पृ. २७५) 
५. प्रणब्रह्मय सनातन माघों । 
फलि केशव अवतार चहा ॥॥ 


गोपालदास अनन्त लीला प्रकट श्री वल्लभ भया ॥ 
(गोपालदास, को. र., पृ २७४) 
६. (क) श्री वललभ पुरण पुरुषोत्तम सकल वेद यश गावे । 
श्रीविदुठल गिरिघरनलालसो, अहनिश प्रीति बढावे ॥ 
(को, सं, भाग २ जो, पृ. २०५) 
(ख) श्री लक्ष्मण गृह आई नवनिधि । 
प्रगटे जान पूरण पुरुषोत्तम द्वार वृहारत फिरत अष्टसिघि ॥ 
(को र, प्‌ २७४) 
(ग) प्रगठ भये पुरण पुरुषोत्तम सकल श्रुतिन के सार । 
रामदास प्रभु सब भक्तन के जीवन प्राण आधार ॥ 
(रामदास, की. सं., भाग २ जो, पृ. २०७ ) 


१७८ हिन्दी ओर बग़ालो चंप्णव फवि 


पुकारते हैं । सनकादिक शुक, शिव, शेप, नारद, शारदा सब वर्णन करके पागल हो गए पर 
पार नही मिला ।* इन ब्रह्म ने इस वार ब्राह्मण का शरीर धारण किया हैं । वे ईः्वर के 
स्वस्प हैँ, अखड अवतारी है, युगावतार घारण किया हैं आसुरी जीवो का उद्धार करने के 
लिए।* वे ही सव के आदि अत है ।? 

चह्लभ विष्णु ह---वल्लभ के विप्णुत्व का अधिक उल्लेख नही है। वे गरुडगामी है, 
यही कह दिया गया है । पोडश्-ग्रथ-सग्रह मे यह कहा गया हैँ कि वलल्‍्लम विष्णु के मुख की 
अग्नि लेकर प्रकट हुए है । इस वात का उल्लेख कई जगह हूँ कि वे अग्नि-स्वर्प हो कर उत्पन्न 
हुए है ।* कुमनदास “रमापति' कह कर उनके विष्णु होने का उल्लेख करते है ।+ 

वल्लभ कृष्ण हे--वल्लभ के कृप्णत्व का तो अनेक पदकर्ताओ ने उल्लेख किया हैं । 
कुमनदास कहते हैँ कि में वल्‍लभ अवतार का वर्णन करता हू । गोकुलपति फिर से गोकुल 
में प्रगट हुए है, वे सकल विश्व के आधार हू । ६ कमल दल के से नेत्र वाले हैं मर मधुर वाणी 
बोलते है। वे भक्तो के प्राणाघार सकल सुख-दाता श्री गोकुल नाथ है ।९ उनके भजन से 
मन निर्मल होता है। यह भजन भी बडे भाग्य से मिलता है। यह निश्चय रूप से गोकुलपति 
हैँ।८ वृन्दावन के वे ही इदु प्रगट हुए है जिन्होने रस की वर्षा की थी और जिन्होंने गोवर्धन 
घारण किया था और जिनका मुख देख कर गोपी ग्वाल जीवित रहते थे ।६ इस जन्म में 


१ क्रृष्णदास का पद, कीर्तन सग्रह, पृष्ठ २१६ 
४२ नमो श्री बललभाधीश स्वामी । 
अखड अवतार जुगधार लीला करी । 
आसुरी जीव सब मोह पामी श (क्ृष्णदास, फी. र, पु ३६५) 
३. सफल कला सपुरण गुणनिधि आदि अन्त जय नमो नमो । 
(कृष्णास, फी. र, पृ. २८६) 
४. आज जगती पर जय जय कार । 
प्रगट भये श्री वललम पुरुषोत्म ददन अग्नि अवतार ४ 
(गिरिधर, को र, पृ २७१) 
५ अष्टसिधि नवत्तिधि रमापति अखिल भुवन के मुकुट मनी । 
(की र, पृ. ३६३) 
६. बरनों श्री बल्‍लभ अवतार ।॥ 
गोकुल पति प्रमशे फिर गोकुल सकल विश्व आधार । 
(फुभनदास, की स , भाग २जो, पृ २०६) 
७ कृष्णदास, कीर्तन-रत्नाकर, प्‌ २७५ 
८. रसिकदास, कौतंन-रत्नाकर, पु, २८० 
९ उदित भयो इन्दू वृन्दाविपिन फो हरण बरख रस, 
वचन सुन श्रवण निजजन पियें । 
कृष्णदासनि नाथ हाथ गिरिघर घर॒यो साथ सब, 
गोप सुख निरणख नेनन जिये॥ा (कृष्णास, की र, पृ २८१) 


इप्टदेव--चतन्य भौर चल्लभ १७९ 


लक्ष्मण के पुत्र जो है वे अग॒म निगम में वर्णित देवता और मुनि को भी अग्नाप्य, सकल कछा 
ओर गुणों के निधान पूर्ण पुरुष नदनदन है । वे स्मरण करते ही तीनो तापो का हरण कर 
लेते हैं।" यशोदा के पुत्र ने भक्तों को अपना सुख देने के लिए वल्लभ के रूप में अपनी 
मूर्ति प्रगट की है।* कृष्णदास कहते हें कि शोभा-शिरोमणि, म्रज सुन्दरियो के मनभावन, 
प्रमाण पुरुष, पृथ्वी पर आए है ।३ कोई उन्हे कुछ कहे परन्तु कृष्णास (स्वकीयजन ) उन्हें 
कृष्ण ही कहते है ।* 


२१. अगम निगम कहत जाहि सुर नर मुनि न लहे ताहि 
सकल कला गृणनिधान पूरण उर लाऊ। 
गोविन्द प्रभु नन्दनन्दन श्रीलृक्ष्मण सुत जगत वन्दन 
सुमरत भय ताप हरत चरण रेणु पाऊ ४ 
(गोविन्द स्वामी, को. र., पृ. २८२) 
२. यशोमतिसुत निज सुखदेवेको मुख म्रति प्रमटाई ॥ 
(रसिकदास, की. से , भाग २ जो, प्‌ २०४ ) 
३. शोभा शिरोमणि प्रकट पुरुष प्रमाण भूतल आदोया। 
कृष्णदास के प्रभु मायप्रयटे ब्रज सुन्दरों मन भावीया ॥ 
(की. सं, भाग २ जो, पृ. २१६) 
४. फोउ फहे विप्र फोउ विविध पंडित कहे 
फोड फहे अंश फोड आत्मारामी ॥ 
स्वकीय जन एक निर्घार निद्रचें फीये 
उल्तुतः कृष्ण जो चन्धे दामी ॥ 
(फो र, पृ. ३६५) 


४. चैतन्य और वललभ के अवतारों के कारण 


गौडीय वैप्णव साहित्य में और हिन्दी वैष्णव साहित्य में ही चैतन्य और वल्लभ 
अवतार बताए गए है । उनके-कृष्ण अवतार होने का विश्वास अधिक स्पप्ट है। प्रझम उठता 
हैं कि इन अवतारो का कारण क्या है । कृष्ण को क्यो ऐसी आवश्यकता आ गई कि वे पृथ्वी 
पर फिर से अवतरित हो । वलल्‍लभ अवतार के लिए जो कुछ कारण बताए गए हें वे 
निम्न है -- 

१. भक्‍तो का हित फरने के लिए---श्रीकृष्ण ने जो श्रोमुख से वचन कहे थे कि में 
भक्‍्तो के लिए आता हू, वे ही वचन पूरे करने के लिए गोवर्धनघारी कृष्ण ने पृथ्वी पर शरीर 
घारण किया है। भक्‍्तो के प्राणाधार श्री वल्लभ भक्तो के उद्धार के लिए प्रगट हुए हैं ।* 

२ भागवत का प्रकाश करने के लिए--शुक के मुख से अमृतरस रूपी जो भागवत 
निकली है उसके अर्थ अत्यन्त गूढ है । उन गूढ अर्थो का प्रकाश करने के लिए वल्लभ ने 

जन्म लिया है। उस भागवत में जो आत्म अग है अर्थात्‌ कृष्ण और कृष्ण भक्ति का अग है, 
उसे प्रगट करने के लिए आए हैं। * 

३. पुष्टिसार्ग का प्रफाश करने के लिए---श्री वल्लभ उस पुष्टि का रस देने और 

प्रगट करने आए है जो पाखड को दूर करती है । पुष्टि का प्रकाश करके माया मत को दूर 


१ (क) शओओ मुख वचन कहे प्रतिपाले भक्त भय हरे आप घनी । 
ताहीते दासत्व दिखायो, श्रीकृष्ण बदन प्रकटे अगनी । 
याहोते भूत वपुघार॒यों, देविकी विध अधिक बनी । 
फुभनदास प्रभु गोवद्धंज घर मिट गये रविसुत प्रास रतो ॥ 
(की र, प्‌ ३६३) 
(ख) प्रमदया प्रानअघार भी वत्सल भक्त हित वषु घारियों। 
देवीजोव उद्धारण फारण "करुणासिन्धु विचारियों ॥ 
(विष्णुदास, की स, भाग २ जो, प्‌ २१४) 
२ (फ) शुफ मुख द्रथित सुघारस सथ के गृढ़भाव दशविध फर ले।॥ 
(की र, प्‌ २८६) 
(ख) श्रीभागवत गृढ़ रस प्रकटन कारण फ्रीयो विचार ॥ 
(रसिक, की स, भाग २ जो, पृ २०४) 
(ग) सकल पतित उद्धारत कारन प्रकट फियो अवतरन । 
गृूढ़ श्री भागवत प्रति पद अरथ प्रकट फरन ॥ 
(हरिदास, की र, पृ, ३६३) 
(घ) श्री भागवत आत्म अग जिनके प्रगट फरन विस्तार । 


(गिरिधर, की र, पृ २७९) 


चेतन्य और चललम के अवतारो के फारण १८१ 


करेंगे, इस प्रकार मर्यादा की रक्षा करने के लिए वे अवतरित हुए है । 

सक्षेप में वल्‍्लभाचार्य के अवतार के ये ही तीन कारण हे । चैतन्यदेव के अवतार 
के कारणो का विवरण इतने सक्षिप्त रूप में नही दिया गया हैं । उनके अवतार के कारणों 
का विशेप विवरण कृष्णदास कविराज ने दिया हैं । वे उनके कृष्ण-अवतार होने के 
कई कारण बताते हैं । ये कारण वहिरग और अन्तरग दो प्रकार के हें ।* इन्ही कारणो के 
वश कृष्ण फिर से चेतन्य रूप में आए। 

१ बहिरग कारण 

१) प्रेम-मक्ति प्रचार 
२) सकीतंन प्रचार 
३) अपनी भक्ति देना 
४) भकक्‍तों का ऋण परिशोध करना 


२ अतरंग कारण 
(१) जिस प्रकार रावबा कृष्ण-प्रेम का आस्वादन करती थी उसी प्रकार स्वप्रेम 
आस्वादन करने के लिए। 
(२) अपनी रूप माघुरी का आस्वादन उसी प्रकार करने के लिए जैसे राधा करती 
थी। 
(३) राधा के महाभाव का वास्तविक रूप समझने के लिए । 
१ बहिरंग कारण--कष्णदास कहते है कि वहिरण कारण मुख्य कारण नहीं है। 
यह सव भी सत्य है। द्वापर युग के अन्त में अद्ठाइस चतुर्युग जब हो गए, तब कृष्ण 
ने अवतार लिया । वे ब्रज लोक और भक्‍त सवको लेकर प्रकाशित हुए । वे दास्य, सरय, 





१ (क) प्रकटे पुष्टि महारस देन । 
श्री वल्‍्लभ हरि भाव अति मुख रूप समपित लेन ॥ 
(रसिकदास, की र, प्‌ २८७) 
(ख) मायामत फो दूर करेंगे प्रुष्टिभक्ति प्रकटाई । 
(समुणदास, की र, पृ. २८८ ) 
(ग) फलयों जन भाग्य पय पुष्टि प्रकट करण 
दुष्ट पाखंड मत खड खडन किये। 


9 ० 


सकल सर्याद मडन प्रभु अवतरे ॥ 
(कृष्णदास, की. र., पृ. २८१) 
२. सत्य एड हेतु किन्तु एहो बहिरंग । 
आर एक हेतु शुन आछे अतरग ॥ 
(थे. च., आदिलोला, परि. ४, प्‌ २२) 


१८२ हिन्दी ओर वगाली वैष्णव फवि 


चात्सल्य, श्गार चारो भावो के भक्तों के वश मे रहते हैं।१ दास, सखा, माता-पिता, और 
प्रेयसी गण इन सव के साथ प्रेमाविष्ट हो कर कृष्ण ब्रज मे क्रीठा करते थे | ययेच्छ बिहार 
करके वे अन्तर्ष्यान हो गए। अतर्ध्यान होने के बाद वे मन में विचार करते हैं कि मेने चिर- 
काल से प्रेम-मक्ति का दान नही किया। भक्ति के बिना जगत का कल्याण नही है । समस्त 
ससार वैधी मवित कर रहा है । इस भवित से ब्रज भाव को शवित नहीं मिलती | सारा 
ससार मेरे ऐश्वर्य ज्ञान से भरा है और इस ऐश्वर्य भाव से अद्भुत भवित मु्े अच्छी नही 
छगती। ऐसे भक्त चार प्रकार की भक्ति पाकर बंकुठ जाते हे परन्तु मेरा भतत ब्रह्म-मायुज्य 
नही चाहता जो वैधी भक्ति से मिलता है ।* अत में शुद्ध भक्ति को सिखाने के लिए जन्म 
लूगा ।? इसके साथ ही साथ युग-बर्म-सकीर्तन का प्रचार कर्गा और चार भाव की भक्ति 
देकर ससार को नचाऊगा । चैतन्यदेव कृष्ण थे परन्तु वे स्वय कृष्ण-भवित क्यों करते ये ? 
इसका उत्तर कृष्णास यह कह कर देते हैं कि अपने आप न करे तो ससार में कोई कुछ 





१ अष्टाविश चतुर्पुगे हापरेर शेपे। ब्रजेर सहित हय फृप्णेर भ्रकाशें ॥ 
दास्य, सख्य, वात्सल्य श्युगार घारि रस । चारि भावे भपत जत कृष्ण तार बश॥। 
दास सझा पित्ता साता प्रेयसी गण लूजा। बजे फ्रीडा फरे फ़ृष्ण प्रेमाविप्ट हज 0 
(च॑ च, आदिलीला, परि $ प्‌ १७) 
२ यथेच्छ विहार कृष्ण फकरि अन्तर्घान । 
अन्तर्धान करि मने करे अनुमान 0७ 
चिरकाल नाहि फरि प्रेम भक्ति दान । 
भक्ति बिना जगते नाहि अवस्थान ॥ 
सकल जगते मोरे फरे विधि भक्ति । 
विधि भक्तयें क्ज्रभाव पेते नाहि शक्ति ७५ 
ऐड्वर्य ज्ञानेते सब जगत सिश्चित । 
ऐश्वयंशिथिल प्रेमे नाहिं मोर प्रीत ॥ 
ऐंश्वर्य ज्ञनेंत विधि भजन फरिया। 
बेकुठेते जाय चतुविध मुक्ति पाजा ॥ 
साष्टि सारूप्प आर सामीप्य सालोक्य ॥ 
सायुज्य ना रूय भक्त जाते ब्रह्म ऐवय ॥ 
(चैँ च, आदिलोला, परि ३; पू १७) 
एई शुद्धमक्ति छयें करिनु अवतार । 
करिव विविध विधि अदुभुत विहार 0 
(च॑ च, आदिलीला, परि ४, पु २२) 
'४ युग धर्म प्रवर्ताव साम संकीर्तन । चारि भाव भक्ति दिया नाचाव भुवन ॥। 
आपनि फरिये भक्‍तभाव अगीफारे। आपनि आाचरि भक्ति शिखाव सवारे ॥ 
आपनि ना कंले घर्म शिखान ना जाय | एडत सिद्धात गीता भागवते गाय ७ 
४ (थे च, आदिलीला, परि ३, पु १७) 


४ 


चैतन्य और वल्लभ के अवतारों के कारण १८३ 


सिखा नही सकता । अत में स्वय वैसा आचरण करूगा। अत में अपने भवतगण साथ लेकर 
धरती पर अवतरित हुगा और नाना प्रकार की छीला करूगा । ऐसा सोच कर कलिकाल 
की प्रथम सध्या को वे नदिया मे अवतरित हुए ।१ कलियुग का युग-धर्म ही नाम-प्रचार है । 
उसीलिए पीतवर्ण चैतन्य आए ।* एक मुख्य हेतु भक्तों का उद्धार और ऋण परिणोध 
करना भी है। अद्वत आचार्य ने जन्म लेकर देखा कि ससार में कृष्ण-भक्ति नही है। छोग 
पाप पुण्य करके विषय भोग कर रहे हैं, भक्ति का नाम निशान भी नही है जिससे भय-रोग 
नष्ट हो सके | भक्त तुलसी जल से कृष्ण की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण उनका ऋण 
मानते हैं। वे भात्मा बेच कर भी भक्तो का ऋण परिशोघ करेगे। अत में उनका आवाहन 
करू, वे अवश्य आएंगे | अद्वेत सकत की भावना और आवाहन के फलस्वरूप भी कृष्ण 
आए ३ 

२. अंतरंग फारण--अतरग कारण एकमात्र प्रेम-रस का आस्वादन है| चाहे वह 
राधा भाव का हो, चाहे गोपी भाव का हो। प्रश्त यह उठता हैं कि कृष्ण ने ब्रज अवतार में 
क्या इस प्रेम का अनुभव नही किया था जो अब आए। इस प्रेमास्वादन को क्ृष्णदास मूल 
कारण वताते है । वे कहते हूँ, कि शास्त्र वरावर कहते हैं कि कृष्ण का अवतार पृथ्वी का 
भार हरण करने के लिए हुआ था, परन्तु स्वय भगवान का कार्य पृथ्वी का भार हरण नही 
है। यह तो सृप्टिकर्ता विष्णु का काम है। परन्तु वह समय (भारहरण का) कृष्ण के अवतार 
का था। इस प्रकार भार हरण का काल और कृष्ण अवतार का काल एक साथ मिल गए। 
जिस समय पूर्ण भगवान का अवतार होता हैं उस समय सब अवतार आकर उससे मिल 
जाते हैं। अत नारायण, विष्णु इत्यादि सब पूर्ण भगवान कृष्ण मे स्थित थे । उन्ही विष्णु 
के द्वारा कृष्ण ने असुरो का सहार किया । यह असुर मारना अवतार का आनुृपगरिक 
कारण हैं। रसिक शेखर कृष्ण के अवतार लेने का मुख्य हेतु तो प्रेम रस का आस्वादन और 
राग-मार्गी भक्ति का प्रचार है। इन्ही दोनो इच्छाओ से उन्हे कलियुग में अवतार लेने की 
इच्छा हुई । चैततत्य अवतार का समय सयोग से युग धर्म प्रचार का भी समय था। अत कृष्ण 
जो प्रेम रस का आस्वादन करने आए थे, युग धर्म (नाम सकीत्त॑न) का भी प्रचार करने 


१. ताहाते आपने भक्तगण फरि सगे ॥ 
पूृथिवीते अवतरि फरिव नाना रगे ॥ 
एत भावि कलिकाले प्रयम संध्याय ।॥ 
अवतीर्ण हेला कृष्ण निर्णे नदियाय ॥ 
(चे. च., आदिलीला, परि ३, पृ १८) 
२. कलियुगे युग घर्म नामेर प्रचार । 
तथि कल्‍ामि पीतवर्ण चेतन्यावतार ॥ 
(थे चु, आदिलीला, परि. ३, पृ १८) 
३. चतन्येर अवतार एई मुख्य हेतु । 
भक्तेर इच्छाय अवतार धघर्मसेतु ॥ 
(चे च., आदिलोला, परि. ३, प्‌ २१) 
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लगे थे।* कृष्ण कहते है, कि मेरा पुत्र, मेरा सबा और मेरा प्राणपति कह कर जो मेरी भवित 
करते है, वह गुद्ध भवित है। मे उन्ही के व्चीभृत रहता ह। मा का पुत्र-भाव का बंधन और 
मुझे दीन समझना, सयाओं का समता करना, प्रिया की भत्मंना करना, सब मुझे वेदो की 
स्तुति से भी अधिक अच्छा लगता है। में इसी शुद्ध भवित के लिए अवतार लूगा। ब्रज को 
इस निर्मल राग-भक्ति को सुनकर सव भवत धर्म-कर्म छाट कर राग-माग से भजन 
करेंगे । ३ 


कृष्ण की तीन शवितयों में एक हलादिनी भवित है । उसका सार प्रेम है! प्रेम का 


सार भाव है। भाव की पराकाप्ठा महाभाव है। महाभाव-स्वस्पा श्री राधा है। राघा कृष्ण 
से प्रेम करती है जो महाभाव-स्वरूप है ।४ कृष्ण सोचते हैं, कि न जाने राघा का वह प्रेम 


ना 


चैतन्यचरितामृत, आदिलीला, परि ४, पू २२ 


मोर पुत्र शोर सखा सोर प्राणपति । 
एदइ. भावे जेंइ मोरे करे शुद्धभवित 
आपनाकफे बड माने मोरे समहीन 
सेइ भावे हुई आमि ताहार अघीन ॥ 
(च॑ च, आदिलीला, परि ४, पृ २२) 
क्रजेर निर्मेल राम शुनि भफ्तगण १ 
रागमार्ग भजे जेब छाडि धर्म्में कर्म्म ॥ 
(चै च, आदिलीला, परि ४, प्‌ २२) 
(क) हू लादिनीर सार प्रेम प्रेम सार भाव । 
भावेर परमकाष्ठा. नाम महाभाव ॥ 
सहाभाव स्वरूपा श्रीराधाठाकुरानी । 
सर्व्व॑गुणखनि कृष्णणाता शिरोमणि भ 
(चे च, आदिलीला, परि ४, पृ २४) 
(ख) सेइ प्रेमेर राधिका परम आश्रय । 
सेइ प्रेमेर आमि हुई केवल विषय ॥ 
विषय जातीर सुख आमार आस्वाद । 
आमा हैते कोटिगुण आश्रयें आहू छाद 
आश्रय जातीय सुख जेते मन घाय । 
जत्ने नारि आस्वादिते कि करि उपाय ॥। 
(चै च , आदिलीला, परि ४,पृ २६-२७) 
(ग) एइ एक शुन आर छोमेर प्रकार । स्वमसाधुर्य देखि कृष्ण फरेन विचार । 
अद्भुत अनन्त पूर्ण सोर सधुरिसा । जिजगते एर फेह नाहि पाय सीमा। 


दर्षणाधे देखि जदि भापन साधुरी । आस्वादिते हय छोभ आस्वादिते नारि।॥। 
(चे च, आविलीला, परि ४, पृ २७) 


चैतन्य और चलल्‍लभ के अवतारो के कारण श्ट५्‌ 


कैसा है। राघा प्रेम का आश्रय है, में उनके प्रेम का विपय हू । में केवल “विषय” जाति का 
सुख अनुभव करता हू परन्तु आश्रय' का सुख कोटि गुना अधिक होता है । यत्न करके भी 
उसे आस्वादन नही कर सकता | अच्छा हो, यदि किसी प्रकार कर सकू । उस प्रणय में कैसी 
शवित है जो मुझे भी नचा लेती है । अत कृष्ण ने राधा भाव जानने के लिए चैतन्य का अव- 
तार लिया । फिर आगे कृष्ण सोचते हैं, कि मेरी मघुरिमा अदुभुत, अनत और पूर्ण है । उसे 
राधा और भवत अपने अपने भाव से आस्वादन करते हैं। में उसे कैसे अनुभव करू | दर्पण 
से भी नही अनुभव कर सकता । अच्छा हो, यदि किसी प्रकार कर सकू । इसलिए भी चैतन्य 
का अवतार लिया। राघा ने चैतन्य को स्वप्न में देखा और व्याकुछ हो कर कृष्ण से पूछने 
रूगी, यह कौन है। कृष्ण ने कहा, वह में ह।* 
चतन्यदेव और वल्लभाचार्य के अवतार के दिए कारणों मे भिन्नता हैं। भक्ति प्रचार 
करने दोनो आए, यह तो गौडीय लेखक और हिन्दी लेखक दोनो ही मानते है । परल्तु प्रेम 
अचार, प्रेम आस्वादन इत्यादि कारणो मे केवल कृष्ण-चैत्तन्य का ही अवतार बताया गया 
है । चैतन्यदेव के अवतारो के अतरग कारणो ने एक नई भावना उत्पन्न कर दी है । यदि 
कृष्ण राधाभाव से कृष्ण के प्रेम का आस्वादन करना चाहते हे, यदि वे राधा के समान 
ही अपनी रूप माधुरी का सुख लेना चाहते हैँ, तव कृष्ण होकर आने से क्या होगा | ऐसा तो 
वुन्दावन में हो ही चुका है । आश्रय जाति का सुख कंसे प्राप्त हो । उसके लिए मन दौडता है, 
पर उपाय क्या हूँ । विचार करके कृष्ण देखते हे, कि यदि कोई उपाय है तो वह राधा का 
स्वरूप लेकर अवतार लेना ही हैं ।* अत राधा कृष्ण का स्वरूप और काति लेकर चैतन्य 
रूप में आए ।१ क्ृष्णदास कविराज कहते है कि चंतन्यदेव ने रामानन्द राय को रसराज 
(अर्थात्‌ कृष्ण ) और महाभाव (अर्थात्‌ राधा ) का सयुकत रूप अपने में अवस्थित दिखाया ।४ 
इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि चैतन्यदेव अकेले स्वय कृष्ण न होकर 
कृष्ण-राधा सयुक्तावतार हैं । 





२१. मोहे करबि हेन रूप ७ 

कछन तुया प्रेसा, फेछन मधुरिसा, फंछन सुखे तुहुँ भोर। 

ए तिन वाछित घन, ब्रज नहिल पुरण कि फहव न पाइया ओर । 

« » नदीयाते करव उदय 0 (गौ. प त. १३१२) 
२. आश्रय जातीय सुख पेते मन घाय | 

यत्नें नारि आस्वादिते कि करि उपाय ॥ 


विचार करिये यदि आस्वाद उपाय । राधिका स्वरूप हुँते तवे मन घाय ॥ 
(चे च, आदिलीला, परि ४, प्‌ २७) 
३. राघा भाव फाति दुइ अगोकार करि ॥ 
श्रीकृष्ण चेतन्य रूपे फल अवतार । (चे च,आदिलीला, परि ४, प्‌ २५) 
४. तथे हासि प्रभु निज देसालू स्वरूप । 
रसराज महाभाद दुइ एक रूप 
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सयुवतावतार की यह भावना चैतन्य के गोरवर्ण से मुस्य रुप से सवधित जात होती 
हैं। कृष्ण का र॒ग तो नीला है । यह गुण मारोपित नही है परन्तु स्वय विदित है । तब चैतन्य- 
देव जो स्वय कृष्ण हे नीलवर्ण न होकर पीतवर्ण (गौरवर्ण) क्यों हें । कृष्णास कविराज 
कहते है कि राधा-कृष्ण वैसे तो एक ही रूप हे, केवल लीला करने के लिए दो रुप घारण करते 
है।" अतः प्रेम भवित प्रचार करने के लिए जब क्रृप्ण आए तब राधा का भाव और वर्ण 
दोनो लेकर आए | यदि राधा का भाव लेकर न आते तो प्रेम करना, जो आश्रय जाति का 
काम है, कृष्ण विषय होकर अकेले क॑से सिखाते। अत चैतन्यदेव के रूप में कृष्ण राघा- 
सयक्‍त होकर अवतरित हुए ।९ उनका अन्तर का वर्ण तो भिन्न है (कृष्ण है), वाहर का 
वर्ण श्री राधा की अगकाति है । है 

इस प्रकार गौड देश के वष्णव-भक्‍त चैतन्यदेव के स्वय क्ृष्णत्व में वाधा देने वाले 
उनके गौर वर्ण की समस्या को सुलझा लेते है । यह मत उन्होंने निविवाद रूप से और दृढ़ 
विश्वास के रूप में माना है । कृष्णदास एक स्थान पर भागवत से उद्धरण लेकर यह भी कह 
देते हें कि चैतन्य का अवतार उसमें दिया ही है, क्योंकि भागवत कहती है कि भगवान का 
जो अवतार कलियुग में होता हैँ वह पीतवर्ण का होता है ।* परन्तु अन्य अभक्‍त तो शका 
करेगे ही । कृष्णदास कहते हे कि चैतन्यदेव ही कृष्ण है, वे ही रावा है, यह परम विरोधी मत 
ज्ञात होते हैं परन्तु तक करके सदाय मत करो। कृष्ण की अरचित्य दावित इसी प्रकार की हैं 





ना 
+ 


राघाकृष्ण ऐछे सदा एकइ स्वरूप। 
लीलारस आप्वादिते घरे दुई रूप ॥ 
(चे. च, आदिलीला, परि ४, पु २५) 
२ प्रेम भषिति शिखाइते आपने अवतरि । 
राघाभाव फाति दुइई अगोकार करि ॥ 
(चे च, आदिलीला, परि. ४, पृ. २५) 
हे अतरे वरण भिन्न, बाहिरे भोरांग चिह्न, 
श्री राघार अगकाति राजे । 
(गो. प॒ ते ११३११) 
४ (फ) प्रमाण वाक्य जो कृष्णदास ने श्रीमद्भागवत से उद्धृत किया है -- 
आसन्‌ वर्णास्त्रयों ह्स्यथ गृहणतोष्नुयुग तन । 
शुक्लों रक्‍तस्तथा पीत इदानीं कृष्णता गत* !! 
(चे च आविलीला, परि ३, प्‌ १८) 
(ख) शुक्ल रक्त पीत वर्ण एद तिन थुति। 
सत्य, त्रेता, कलिकाले घरेन श्रीपति ॥ 
इदानों द्वापरे तिहों हैछा कृष्ण वर्ण । 
एइ सब शास्त्रागम पुराणेर मम्मे ॥ 
(चै व, आविलौला, परि ३, पृ १८) 


चैतन्य और वललभ फे अवतारो फे फारण १८७ 


इसी प्रकार कृष्ण-चैतन्य का विहार भी है| तक से इसे नही जाना जा सकता । जो नही 
जानता वह कुभीषाक में पडता है, उसका निस्तार नही होता। 


१. सेह कृष्ण सेद्र गोपी परम विरोध १ 
अचित्य चरित्र प्रभु अति सुदुव्वोध ॥ 
इये तर्क करि केह ना झर संशय । 
फृष्णेर अचित्य शक्षि एड्मत हय ॥ 
अचित्य अद्भुत फ्रृष्ण चेतन्य विहार । 
चित्र भाव चित्र गुण चित्र व्यवहार ॥ 
तर्क इहा नाहि जाने जेइ ठुराचार । 
फुभीपाके प्चे सेइ, नाहिक निस्तार ॥ 
(चे. च., आदिलोला, परि १७, प. ८९) 


प्र॒ इप्टदेव--कृष्ण और राम 


क्ृष्ण--गौडीय वैष्णव समाज में इप्टदेव कृष्ण का बहुत बडा स्थान हैं । वे ही 
एकमात्र इप्टदेव हे, वे ही उपास्य है । वे विष्णु के या ब्रह्म के अवतार नहीं हूँ । स्वय 
भगवान है। वे परतत्व, अद्वय ज्ञान है । द्वितीय-रहित ज्ञान को अद्य ज्ञान कहते है । 
इसी को तत्व कहते हे ।" स्वयं भगवान कृष्ण ईव्वर हे । सर्व अवत्तारी और समस्त सृष्टि के 
प्रधान कारण हैं ।* अनन्त वैकुठो के अनत अवतारो के और अनत ब्रह्माठो के आधार है । 
ये ब्रजेन्द्रदन है, सब्चिदानद रूप हैं, सर्वेश्वयेशाली, स्वंशक्तिमान और समस्त रसो से 
पूर्ण हे । वे ही एकमात्र तत्व वस्तु हैँ। समस्त शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण स्वय भगवान हैं। 
वे सब के आश्रय हैं। वे परम ईश्वर है । वे पूर्ण भगवान हैं और ब्रजेन्द्र कुमार हे । वे ब्रज मे 
गोलोक सहित विहार करते है। ये ब्रजेन्द्र कुमार कृष्ण मवतारी नही हैं, स्वय भगवान हे। 


१ (कक) स्वय भगवान कृष्ण, कृष्ण परतत्व । 
पूर्ण ज्ञान पू्णनिन्द परम महत्त्व ॥ 
(चै च, आदिलोला, परि २, पृ ११) 
(ख) प्रभु कहे भट्ट तुमि ना कर सशय । 
स्वय भगवान क्रृष्ण एड त निश्चय ॥॥ 
(चैँ च, मध्यलीला, परि ९, पु १६१) 
(ग) अहय ज्ञान तत्त्ववस्तु कृष्णेर स्वरूप । 
(चै च, आदिलोला, परि २, प्‌ १४) 
२ ईदवर परम कृष्ण स्वयं भगवान । 
सर्व्दे अवतरी सब्बे कारण प्रधान ॥ 
(क) अनत बेंकुठ5 आर अनत अबतार ॥। 
अनत कब्ह्माड इहा सवार अघार ॥ 
सच्चिदाननद तनु ब्जेन्दनन्दन । 
सर्वेश्वयं, . सब्बंशक्ति, सब्वेरसपूर्ण ॥ 
(वे च, मध्यलीला, परि ८, पु १४८) 
(स) तत्त्व वस्तु कृष्ण, कृष्ण भक्ति 
(चे व, आविलीला, परि १,प्‌ृ १०) 
(ग) स्वय भगवान कृष्ण, कृष्ण सर्वाश्रय । 
परम ईश्वर कृष्ण सर्वे शास्त्रे कय 0७ 
(वे च, आदिलीला, परि २, पु १६) 
(घ) पूर्ण भगवान क्रृष्ण ब्जेन्द्रकुमार । 
गोलोके म्रजेर सह करेन बिहार ७ 
(थे च, आदिलोला, परि ३, पु १७) 


नहा 


१२९० हिन्दी ओर बगाली वैष्णव कवि 


और भगवान कया है । जो कुछ ये है वे ही सव कृष्ण भी है । कृष्णदास कविराज ने इन तीनो 
की कुछ विद्येप व्यायया नही की है । जो उल्लेस है वे भी अधिक स्पष्ट और विगद नहीं है । 
चैतन्यदेव ने सनातन को आध्यात्मिकता की शिक्षा दी थी । उनकी यह शिक्षा कृष्णदास 
कविराज ने च॑तन्यचरितामृत, मध्यलीछा के वीसवें परिच्छेद में दी है । चैतन्यदेव कहते 
है--हे सनातन, कृष्ण के स्वरूप का विचार सुनो । बअजेन्द्र नन्दन अद्दय-जञान-तत्व-वन्तु हे । 
सबके आदि, सर्वाशी, किशोर, जेखर, चिदानन्द स्वरूप, सर्वाश्रय और सर्वेष्वर हैं । वे स्वय 
भगवान है,इनका दूसरा नाम गोविन्द है, सर्वेश्वयंपूर्ण हैं, गोलोक घाम में हैं ।*ये कृष्ण ज्ञान, 
थोग और भक्ति तीनो साधनों से वश होते हैं। ब्रह्म, आत्मा, भगवान उनका निविव प्रकाश 
है।*चैतन्यदेव कहते है, कि ब्रह्म उन कृष्ण की निविशेष प्रकाशयुक्त अगकाति है । वह उसी 
प्रकार ज्योतिमय दीखता है जैसे यू चरंचक्षुओ को दीसता है ।? परमात्मा के लिए भी 
चतन्यदेव कहते हे, कि परमात्मा जो हैँ वह भी कृष्णका एक अश है। आत्मा की आत्मा कृष्ण 
सर्व-अवतञ है । ४ फिर भगवान के लिए वे कहते हैं कि भक्त भगवान का अनुभव पूर्ण रुप से ही 
करता है । भगवान का विग्रह एक ही है पर वह अनत रूपो में हैँ ।५ इतना उल्लेख इन त्रिविव 
प्रकाशो का मिलता हैं। फिर इस प्रकार की व्याग्यायें जो मिलती है उनमे कही ब्रह्म, कही 
ईदवर, कही भगवान कह कर जो उल्लेख है वे सब जिस ब्रह्म से सबध रखते है वह वही 
अद्वय-ज्ञान-तत्व-वस्तु है । प्रकाश विश्येप ब्रह्म नही । काशी के मायावादी सन्यासियों 





१ फ्ृष्णेर स्वरूप विचार शुन सनातन । 
अद्यज्ञानतत्व. चस्तु. ब्नजेन्द्रनदन ॥॥ 
सर्व्वादि सरब्वअशी किशोर शेखर। 
चिदानद देह सर्व्वाश्रय सब्वेश्वर ॥ 
स्वयं भगवान कृष्ण गोविद प्रनाम । 
सब्वेंदवय्येपुर्णं जार गोलोक नित्य घाम ॥ 
(चे च्‌, सध्यलोला, परि २०, पु २६१) 
२ क्षात योग भक्ति तिन साधनेर वे ॥ 
ब्रह्म आत्मा भगवान प्रिविघ प्रकाशे 0 
(चें न, मध्यलोला, परि २०, प्‌ २६१) 
३. ब्रह्म अग फांति त्तार निर्वविद्योष प्रकाशें । 
सूर्य जेन चर्मचक्षे ज्योतिमंय भासे 0 
(चे च, सध्यलीला, परि २०, पु २६१) 
४ परमात्मा जिहों तिहों कृष्ण एक जश । 
मआत्मार आत्मा हय कृष्ण सब्बे अवबतस ॥ 
है है (चे च॒, सध्यछोल्‍ा, परि २०, प्‌ २६१) 
५ भफ्तयें भगवानेर अनुभव पूर्णरूप । 
एकद्ट विग्नहे तार अनत स्वरूप ॥ 
(चै व, मध्यलीला, परि २०, पृ २६२) 


ऋऔतन्यदेंव के व्याय्थी 
पक के आजादी दे [मी रा आहपब्दका मा 
अगवान है ' वह ल्विदे््वर्ण से प्र्सपूणे अनूई समान है उनकी द्वर्मुविमी_ ल्वदाकार 


देह हैं. स्वर्दविभूति स्ले आएचछार्दियं होने के कारण हो से (्लराकार कट हैं. ६ उसे 
देह में स्थी शल्टुहबलबीसप सर आजाते दें दुदावर्त 


से भ्रस्थार्त करते सर तने गबन पीण दे अव्वर 
सव॒ध में करते तुम्हारे शा मेँ निर्विश की गई है. में उसका 
व मे जा बस सविशेय खेल तुम्हारे शस्त्र मे तो एक 
ही शव गा स्थापित) इुढबर सर्वेक्वम इमाम केत + बाला है. 
चह पृ ्बद्ा स्वरूप, देहवाली। सर्वीत्मी, सर्वक्ञ, स्व्दप 
3025 [ सुअर हर जगत्‌ का वहीं है १ वे 
सबका कह आम > ९! बही कह कृष्ण है. 

२ बहा शब्द शुख्य ऊर्प्य कहें. | 

ह्वदिदवय्य प्र्पूणे अतूर्े | 

तह द्विभूतिं देह सं ह्वदाकार 

ह्ददूवि्भूति आएच्छार्दिया | 

्ददानद स्थान ] 


२. (कर) श्र्मु होम शपस्ट दोष १ 

दाह खडि संचिओो हवापियाे शेप 
आह के जे १ 
सर्व्वेधब मे पु द्रघाम ऑर्केवर 
देह पूर्ण १ 

सरवोता सबववे सर्व्वदिस्वर्ट+ छ्‌ 
रद परहय वाद दे | 


१९२ हिन्दी और बगालो वैष्णव फवि 


ऊपर कहा गया हैं कि कृष्ण और नारायण एक ही हैं, क्योकि परमतत्व नारायण 
नाम से परब्योम में बैठता है । प्राकृत-अप्राकृत, जितनी जीव रूपी सृष्टि में सच की जो 
आत्मा है, कृष्ण उसके मूल रूप हैं । पृथ्वी जैसे घडे का कारण-आश्रय है उसी प्रकार जीवो 
का निदान और सर्वाश्रय कृष्ण हे । 'नार' बब्द का अर्थ जीव है और 'अयन' का माश्रय । 
कृष्ण जीवो के आश्रय हैं, अत नारायण हैं । जीवों से, ईव्वर से, पुरुपादि अवतार से, सबसे 
कृष्ण का ऐण्वर्य अपार है । कृष्ण अधीद्वर हैं, सर्वपिता है, उनकी णवित से समस्त जगत्‌ 
रक्षित है। जीवों (नार) के आश्रय 'अयन' होकर वे पालन करते है अत वे नारायण है । 
अनत ब्रह्माण्ड में जितने वैकुठ आदि घाम हैं और उनमे जितने जीव है उनके त्रिकाल के 
कर्मो के वे साक्षी है, तथा सब मर्म जानते है । कृष्ण के दर्गन से ही सब जगत्‌ स्थित है। वे न 
देखें तो किमी की भी स्थिति या गति न रह जाय । जीवो (नार) के आश्रय (अयन ) इसी से 
सव उन्हे देखते हे अतः कृष्ण मूल नारायण है ।"* जीव हृदितप जल में निवास करने वाला 
नारायण कृष्ण ही है । यह नारायण सुप्टि करने के लिए तीन जलो में शयन करता है । यह 


१ प्राकृताप्राकृत सुष्टि जत जीव रूप । 
ताएहार जे आत्मा तुमि मूल स्वरूप ७ 
पृथ्वी जैछे घटकुलेर कारण आश्रय । 
जीवेर निदान तुमि तुमि सब्वश्निय ॥ 
नारा शब्दे फहे सर्वे जीवेर निचय । 
अपन शब्देते कहे ताहार आशक्षय ॥ 
अतएवं चुमि हम मूल नारायण । 
एड एक हेतु शुन द्वितीय कारण ॥ 
जीवेर ईश्वर पुरुषादि अवतार । 
ताहा सवा हेते तोमार ऐश्वर्य अपार ७ 
अतएव अघोश्वर तुमि सब्द पिता । 
तोमार शक्तिते तारा जगत्‌ रक्षिता 0 
नारेर अयन जाते करह पालन । 
अतएव हओ तुमि सूल नारायण ॥ 


तृतीय कारण शुन श्री सगवान्‌ 

अनत ब्रह्माड बहू बकुठादि घाम 0४ 

इथे जत जीव तार त्रिकालिक फर्म्मे । 
ताहा देख साक्षी तुमि जान सब मम्मे ॥ 
तोमार दश्शने सब्ब जगतेर स्थिति । 
तुमि ना देखिले कार नाहि स्थिति गति ७ 
नारेर अयन जाते कर दरशन । 


ताहातेओो हओ तुमि मूल नारायण 0 (चैँ च्‌, आदिलीला, परि २, प्‌ १३) 
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भ्रह्माण्ड की आत्मा पुरुष कारणाब्धि, क्षीरोदक और गर्भोदक तीन जलो में शयन करता है । 
यह सर्व-अतर्यामी हूँ । यह माया द्वारा सृष्टि करता है अत मायी हैँ। हिरण्यगर्भ 
(सूक्ष्देह) की आत्मा होकर गर्भोदकशायी हैं । जीवो की अतर्यामी व्यष्टि होकर 
क्षीरोदकशायी है । यद्यपि तीनो रूपो में माया का व्यवहार करता है परन्तु माया का उसमे 
स्पश भी नही है, सवसे पार है ।१* नारायण कृष्ण की विलास मूर्ति है ।* 

कृष्ण की अनत शव्तिया हैं। इन गवितयों में से तीन शवितया प्रधान है। इनके नाम 
चिच्छक्ति, मायाशवित और जीवशवित है । इन्हे भतरगा, वहिरगा और तटस्था शवित भी 
कहते हैं। अतरगा या स्वरूपशवित सर्वश्रेप्ठ हे । कृष्ण का स्वरूप सत्‌, चित्‌ और आनदमय 
हैं अत यह स्वरूप शवित भी तीन प्रकार की है। आनन्द अद्य से उद्मत शक्ति हलादिनी, 
सत्‌ अश से उद्भूत सधिनी, और चिद्‌ अश से उद्भुत घवित सवित्‌ कहलाती है ।? वहिरगा 
मायाशवित है जो जगत्‌ की कारण है, इसका वेभव ब्रह्माण्ड में हैं । तटस्था शक्ति जीवशव्ति 


१. फारणाब्धि, क्षीरोद, गर्भादकशायी । 
मायाद्वारे सृप्ठि फरे ताते नव सायी ॥ 
से तिन जलशायी सब्ब॑ अतर्य्यामी । 
क्षह्माड वृन्देर आत्मा पुरुष नामी ॥ 
हिरप्यगर्सेर आत्मा गर्भादिकशायी । 
व्यष्टि जीव अंतर्यामी क्षीरोदकशायी ॥ 


# ० +* ० %+ 


जद्यपि तिनेर माया लुदया व्यवहार । 
तथापि तत्स्पर्श नाइ सर्वे माया पार ॥ 
(चें, च., आदिलीला, परि. २, पृ., १३) 
२. प्रभु कहे भट॒ट तुमि ना कर संशय । 
स्वय भगवान्‌ कृष्ण एइ त निश्चय ॥ 
कृष्णेर घिलास मृत्ति क्षी नारायण ॥ 
(चे. च, मध्यलील्ा, परि. ९, पृ. १६१) 
३. कृष्णेर बनंत शवित ताते तिन प्रधान । 
चिच्छकित मायाशक्ति जीवशक्ति नाम ॥ 
अतरंगा बहिरंगा तटस्था कहि जारे । 
संतरंगा स्वरूपदाक्ति सवार उपरे ४ 
सच्चित्‌ आनदसय छुप्णेर स्वरूप । 
मतएव स्वरुप शक्ति हय तिन रूप ॥ 
आनंदाशे हल्‍लादिनी सदंश सन्धिनी । 
खिद्अंशे संवित्‌ जारे ज्ञान करि मानि ॥ 


(चै, च., मध्यलीला, परि. ८, पृ. १४९) 
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है जो अनन्त है ।* हलादिनी शवित कृष्ण के प्रेम का विकार है, सधिनी कृष्ण के शुद्ध तत्त्व 
का विकार है, सवित्‌ कृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान हूँ । 

भवक्‍त इन स्वय भगवान कृष्ण का अनुभव पूर्ण रूप में करता है । ये कृष्ण एक विग्रह 
वाले हैं परतु उनके स्वरूप अनन्त हैं। कृष्ण मुस्य तीन रूपो में प्रकाशित होते हेँ,--स्वयरूप, 
तदेकात्म रूप, और आवेश रूप । स्वय रूप में कृष्ण का स्वय प्रकाश है। यह केवल द्वापर में 
था। यह प्रकाश प्रभाव” और वैभव दो रूपो में मासता है। प्रभाव! प्रकाश में कृष्ण का एक 
बपु अनेक रूपो में दीखता है, जैसे रास के समय एक कृष्ण वपु है, परतु प्रत्येक गोपी उन्हे 
अपने पास देखती है। 'वैभव' प्रकाश मे वही वपु और वही रूप होता हैँ, परन्तु अलग सा ज्ञात 
होता है। यह वैभव प्रकाश वलराम है| त्देकात्म रुप में विलास' और 'स्वाण' दो प्रकार हैं। 
विलास भी प्राभव' और वैभव दो है। कृष्ण के प्रामव विलास सकर्पण, वासुदेव, प्रयुम्न और 
अनिरुद्ध हैं। वपु वही है परन्तु आवास और आकार कुछ भिन्न है। इन चारो की तीन तीन 
मूर्तिया हैं। यह केवल चकादि घारण के भेद से हूँ । वासुदेव की मूतिया केशव, नारायण, 
मर माधव है। सकर्पण की गोविंद, विष्णु और मधुसूदन हैँ। प्रुम्न की तिविक्रम, वामन 
और श्रीधर हे। अनिरुद्ध की हृपिकेप, पदुमनाभ और दामोदर हे ।९ स्वाद का दर्शन प्राय 


१. चिच्छषित, स्वरूप शक्ति, अतरगा नाम । 
ताहार बेभवानन्त बेकुटादि धाम 0 
भाया शक्ति वहिरगौ जगतृ-कारण। 
ताहार वेभवानस्त ब्रह्माडेर गण ॥ 
जीवशक्ति तटस्यालय नाहि जार मत । 
मुख्य तिन शक्ति तार विभेद अनत ॥  (चे, व , आविलीला, परि. २०, पृ. १६) 
२. भक्तुये भगवानेर अनुभव पूर्ण रूप 
/ एफकइ विग्रहे तार अनत स्वरूप ॥ 
स्वयं रूप तदेकात्मरूप आवेश नाम न 
प्रथमेइ् तिन रूपे रहे भगवान 0 
स्वय रूपे स्वय प्रकाश बुद्ठ रूपे स्फूर्ति । 
, स्वेय रूपे एक कृष्ण ब्रजे ग्रोपमूत्ति ॥ 
प्रभाव वेमवरूपे द्विविध प्रफाशें । 
एक वपषु बहु रूप जेछे हैल रासे ॥ 
वेभव प्रकाश फ्ृष्णेर श्री बलराम । 
वर्णमान्र भेव सब कृष्णेर समान ॥ 


सेह्ट वपु भिन्नावासे किछ भिनज्नाकार ॥ 
भावदेशाऊृतिभेदे तदेकात्म नाम तार ए 
तदेकात्मरूपेर बिलास स्वाश दुद्द भेद । 
विलास स्वाशेर भेद विविध विभेव ४ 
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अवतारो के रूप में होता है। स्वाश के एक भेद में एक पुरुषावतार संकर्पण औौर दूसरे भेद 
में लीलावतार, गुणावतार, मन्वन्तरावतार, युगावत्तार और शक्त्यावेशावतार हैँ । इन 
सव विग्रहों के वाल्य और पौगड दो ही धर्म है ।* सृजन करने के लिए जो अवतार है, वह्‌ 
पुरुषावतार सकर्पण है । लीलावतार अगणित हैं । इसमे मत्स्य, कूर्म, रघुनाथ, नूसिह, 


नल 
] 


दे 


न्प्छ 
टष 


वामन, वाराह आदि है ।* गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीन हे ।३ मन्वन्तरावतार 


प्राभव वेभव भेदे विलास द्विधाकार । 
विलासेर विलास भेंदे अनंत प्रकार ॥ 
प्रासव विलास वासुदेव संकर्षण । 
प्रयुम्म अनिरुद्ध मुख्य चारि जन ॥ 


चारि जनेर पुनः पृथक्‌ तिन तिन मूृत्ति । 
केशवादि जाहा हैते विलासेर स्फूत्ति ॥ 
चक्रादि घारण भेदे नाम भेद सब । 
बासुदेव मूत्ति केशव नारायण माधव ॥ 
संकर्षण सूत्ति गोविन्द विष्णु श्री मघसूदत । 
ए अन्य गोविन्द नहे ब्रजेद्ध नन्दन ॥ 
प्रधुस्त मूत्ति त्रिविक्रम वामन श्रीघर । 
अनिरुद्ध मूत्ति हृषिकेश पश्चनाभदामोदर ॥ (चे.च , मध्यलीला, परि. २०, पु. ६२-६३) 
प्रकाश विलासेर एड फेल विवरण । 
स्वाशर भेद एवं शुन सनातन ॥ 
संकर्षण मत्त्यादिक दुइ भेद तार । 
पुरुषावतार संकर्षण मत्स्यादि अवतार ॥ 
अवतार हय कृष्णेर पद्विध प्रकार । 
पुरषावतार एक लीलावतार आर ॥ 
गुणावतार आर मन्वन्तरावतार आर । 
युगावतार आर शक्‍्त॒यावेशावतार ॥ 
बाल्य ओो पौगंड हय विग्नहेर घर्म । (वें च., मध्यलीला, परि. २०, पृ. २६४) 
लीलावतार कृष्णेर ना जाय गणन । 
प्रधान फरिया कहि दिग्दरशन ॥ 
भत्स्य कूर्म रघुनाय नृसिह वामन । 
बराहादि लेखा जार ना जाय गणन ॥ (च. च, मध्यलोला, परि २०, प्‌ २६६) 
लीलावतारेर फल दिग्वरशन । 
गुणावतारेर एवं. शुन विवरण ॥ 
ब्रह्मा विष्णु शिव तिन गुण अवतार । 
पम्रिगुणांगीकरि करे सुप्ट्यादि व्यवहार ॥ 
(थे च, मध्यछीला, परि. २०, पृ. २६७) 
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चौदह हैं। ये यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, बेकुठ, अजित, वामन, सार्ब्बभोम, ऋषभ, विप्व- 
क्सेन, धर्मसेतु, सुघामा, योगेग्वर, और वृहदभानु हे ।* युगावतार चारो युगो में होते हैं । 
शुक्ल, रवत, कृष्ण और पीतवर्ण धारण करको कृष्ण अवतार लेते हैं। * णपत्यावतार अनत 
है। इनमें से कुछ मुगय अवतार सनकागदिऊ्य, नारद, पृथु, परशुराम उत्यादि है 3 

ऊपर कृष्ण के अनेक स्वरूप जो वैभव, प्रभाव इत्यादि से भासते हे बताए गए हूँ । 
परन्तु उनका एकमात्र अधिकारी, स्वत सिद्ध नित्य स्वरूप जो अन्यापेक्षी नहीं है, नदसुत 
ब्रजेन्द्रददन गोप मूत्ति, द्विभुज कृष्ण का ही रूप है।* यही भक्‍तो का आबार हूँ। 
भवत इसी स्वरूप की उपासना करता है । इससे भिन्न विसी की भी नहीं। यही उनका 
स्वय रूप है। उसकी समस्त लछीलाओ में नरछोला सर्वेश्रेप्ण है।* ये रममय मूर्ति और 
साक्षात्‌ श्गार है ।९ 

सक्षेप में गौडीय वैष्णव समाज में मान्य इप्टदेव कृष्ण का परिचिय पीछे के पृष्ठो में 
प्रस्तुत किया गया है । राम की विवेचना प्राय नही ही मिलती है। राम को अवतार तो 
माना गया है । चँतन्यदेव और इप्टदेव का रूप जो पीछे बताया गया, उसे बताते समय 
उनके कई अवतारो में राम का अवतार भी कह कर उल्लेख आया हूँ । अब दोनो साहित्यो 
में वणित इष्टदेवों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा हैँ । 

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है मोलहबी शती के वैष्णव साहित्य में तीन 
इप्टदेव हैं। चेतन्यदेव और वल्लभ उस काल के कुछ मकतो के समकालीन थे । इन चैतन्य- 
देव औौर वल्लभ की भावना (००४८८०४) में अन्तर है । दूसरे इप्टदेव जो कृष्ण हैं या राम 
है, किसी भी भक्त के सम्मुख स्थूल देह से उपस्थित नही थे । ये इण्टदेव आध्यात्मिक हैं, 
युगो यूगो से पूजित हैं । दोनो के भक्त असख्य हूँ | भक्त अपनी दृष्टि और भक्ति-भावना 


१ थे च, भध्यलीला, परि २०, पु २६८ 
२ युगावतार फहि एवं शुन सनातन । 
सत्य त्रेता द्वापर कलिजुग वर्णन ॥ 
शुक्ल रक्त कृष्ण पीत ऋ्रमे चारि दर्ण । 
चारि वर्ण धरि कृष्ण करे जुग घर्मे ॥ 
(थे च, सध्यछीका, परि २०, पृ २६८) 
३ चे च॒, सघ्यलीला, परि. २०, पु २७० 
४. स्वयरूपे स्वय प्रकाश दुइ रूपे स्फात्ति ॥ 
स्वयरूपे एक कृष्ण द्वजें गोपम्‌त्ति ॥ 
(वे च, मध्यलीला, परि २०, पु २६२) 
५ कृष्णेर जतेक खेला, सर्वोत्तम नरलोौल्‍ा, नरवपु ताहार स्वरूप । 
गोपवेदा वेणु कर, नवक्तिशोर नठवर, नवलीला, हय अनुरूप 0 
(चे चव॒, मध्यलीला, परि २१, पु २७५) 
६ रसमय मूत्ति कृष्ण साक्षात्‌ श्यगार 0 


(चे च, आदिलीला, परि ४, पु ३१) 
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विशेष से अपने इष्टदेव की भक्ति-उपासना करते रहे हे। वे स्वमत अनुकूल उनकी मूर्ति के 
दर्शन कराते रहे है । परन्तु दोनो ही स्थानो मे इप्टदेवो का जो स्वरूप बताया हैं उसमें प्रायः 
सवकी ही विचारवारा अविच्छिन्न और एकरस है। मूल रूप भे इप्टदेव अमित-शक्तिवान्‌, 
अमित रुपवान्‌, अखड, अमित-ऐब्वर्यपूर्ण, पूर्ण भगवान्‌, एवं परम तत्त्व ही हे। भवत अपने 
भावों के चरम उत्कर्प में कभी कुछ, कभी कुछ कह कर लीलागान करते है, वह दूसरी वात 
है । कृष्ण रसमूर्ति हे । राम भीलमूतति हैं । परन्तु इससे कोई अन्तर नही पडता । मूलत दोनो 
एक ही हैं। इष्टदेवो के स्वरूप इत्यादि का विवरण मुख्यत्तया कृष्णदास कविराज, तुलसी- 
दास, सूरदास और ननन्‍्ददास की रचनाओ में मिलता है । कष्णदास कविराज ने चैतन्य- 
चरितामृत में इप्टदेव का जो तत्त्व निस्पण दिया हैँ, वह अधिक विशद और कऋमधूर्वक है । 
तुलसीदास और सूरदास ने जो कुछ निरूपण किया है वह प्रसगप्राप्त है । दार्शनिकता और 
तत्त्वचितन की उतनी प्रवृत्ति उसमें नही हैं। वैसे केवल दार्शनिकता और तत्त्वचितन की 
प्रवृत्ति कृष्णदास मे भी उतनी नही हैँ जितनी रूप और जीव गोस्वामी में । परन्तु सूर या 
तुलसी से अधिक अवश्य है । क्योंकि राम और कृष्ण मुलत एक ही हैं, इसलिए दोनो को 
साथ ही ले लिया गया है । 

इप्टदेव परवह्म है---कृप्णदास कविराज कहते हे कि चैतन्य और कृष्ण एक ही हू । 
वे चैतन्य को अद्ठैत ब्रह्म परतत्त्व यही कह कर सिद्ध करते है कि कृष्ण यह सब है |? ये पर- 
ब्रह्म कृष्ण परतत्त्व है । ये ही पूर्ण ज्ञान, पूर्णानन्‍्द, सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म है। यह ब्रह्म अद्वेत हैं, 
सब की आत्मा और सब का आदि कारण हैं। कृष्ण अवथकार से हीन परम ब्रह्म है । ये 
परमात्मा और स्वामी है। यह ब्रह्मण्य ज्ञान-विज्ञान के प्रकाशक सच्चिदानन्द नदनदन है । 
कृष्ण प्रकट पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म अविनाथी अलख पुरुष है । इनकी झोभा अपार है, ये 
अविगत हैं, आदि-अन्त से हीन है ।* ये इष्टदेव कृष्ण घट-बट-व्यापी आदि सनातन परबह्म 


१. यदद्वैतं श्रह्मोपनिषदि तदप्पस्थ तनुभा । 
ये आत्मान्तर्यामी पुरुष इति सोष्स्यांशविभव. ॥ 
(थे च, आविलीला, परि १, पृ० १) 
२. श्रीपुरुषोत्तम, परमेद्वर प्रभु, परम-ब्रह्म परसेष्टि अघारे ॥ 
(परमानंद का पद, प. के ते, पद २९७४ ) 
(क) स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण परतत्त्व, 
पूर्ण ज्ञान पूर्णानन्द परम महत्त्व । 
(च च, आदिलीला, परि. २ पृ ११) 
(स) सच्चिदानंद देह पूर्ण-ब्रह्मस्वरुप । 
सर्वात्मा सर्वेज्ञ नित्य सर्वादिस्थत्प । 
(चें च, मध्यलीला, परि १८, पृ. २४३) 
(ग) कृप्न अनावृत परम ब्रह्म, परमातम स्वामी । 
(नददास, सिद्धान्त-पंचाध्यायी, पृ. १८६) 
(ध) जेसई छृप्न अप्ंंड रुप, चिदरूप उदारा। 
(नददात, सिद्धान्त-पंचाध्यायी, प्‌ १९१) 


२९८ 


हिन्दी और बंगाली वैष्णव फवि 


हैं। वे पूर्ण ब्रह्म हैं।! ठीक उसी प्रकार उप्टदेव राम भी परप्रद्म है। वे परमानन्द, निरजन, 
निर्गुण, सुख-दु ख-रहित, अलख, अविनाणी, चिदानन्द, व्यापक ब्रह्म हे । वे परमार्य ब्रह्म 
हैं, वे विकाररहित है । वेद उन्हे नेति नेति कहते हैं ।* 

इप्टदेव भद्वत था अद्द य हें--गौडीय वैप्णव भक्त और हिन्दी के वैष्णव भवत दोनों 
ही यह वात कहते है कि इप्टदेव--क्ृष्ण अथवा राम--एफ हैं ।? उनके दो रुप नहीं हैं। वे 


(5) 
(5) 


(ग) 


२ (फ) 


(ख) 
(ग) 


(घ) 


३. (कर) 


(स) 
(ग) 


परम धाम ब्नहणण्प, ग्यान विज्ञान प्रकासी ॥ 
(नददास, सिद्धान्त-पचाध्यायी, पृ. १८४) 
सघन सच्चिदानद नद नदन ईदवर जस । 
(नददास, सिद्धान्त-पचाध्यायी, पू १८४) 
पूरन ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम नित निज लोक विलासी । 
अविगत, आदि अनत अनूपम अलूख पुरुष अबिनाशी ॥ (सू सा) 
आदि सनातन परब्रह्म प्रभु घट-घट अतरजामी । 
सो तुम्हरे अवतरे आनि कं, सुरदास फे स्वामी फे (सुसा १०८६, पु २९०) 
आदि सनातन, हरि अविनासी । सदा निरतर घट-घट चासी ॥ 
पूरन ब्रह्म, पुरान बखाने । चतुरानन सिव अन्त न जाने ॥ 
(सू सा १०३, पृ २५५) 
पूरन ब्रह्म सनातन वेई, से भूल्यो ससार । 
(सू सा १०९७४, प्‌ ५९५) 
व्यापक भ्रह्म निरजन निर्गुन विगत विनोद । 
सो अज प्रेम भगति बस कौंसल्या फें गोद ॥ 
(रा च. मा, बा १९८, पृ १००) 
व्यापकु ऋऋरह्म, अलखु अविनासी । चिदानदु निरणुनु गुनुरासी ॥ 
(रा व मा, वा ३४१, पृ १६९) 
राम्‌ ब्रह्म परमारय रूपा । अविगत अलख अनादि अनूपा ॥ 
सकल विकार रहित गतभेदा । कहि नित नेति निरूरपहि बेदा ॥ 
(रा च मा, ञअ ९३, पु २१८) 
तात राम फट्ठु नर जनि मानहु। निर्मुन ब्रह्म अजित अज जानहु 0 
(रा च मा, कि २६, पु ३६७) 
कृष्णेर स्वरूप विचार शुन सनातन । 
अदह्यज्ञानतत्ववस्तु. ब्नजेन्द्र नदन 0 
(थे च्‌, मध्यलीला, परि २०, प्‌ २६१) 
अहय ज्ञान तत्ववस्तु क्ृष्णेर स्वरूप 
(चे च, आदिलीलहा परि २, पु १४) 
तत्त्ववस्तु कृष्ण, क्ृष्ण-भक्ति प्रेमरूप । 
(चे च, आदिलीला, परि १, पु १०) 
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अद्वितीय हैं। उनके समान कोई भी नही हैँ । उस अद्वितीय इप्टदेव को गीडीय वैष्णव साहित्य 
में 'भदहय' कहा है और हिन्दी वैष्णव साहित्य में वह अद्वेत है । इप्टदेव कृष्ण अद्वय-ज्ञान-तत्त्व- 
वस्तु है । द्वितीय-रहित ज्ञान ही अद्बय ज्ञान या तत्त्व हैं ओर यह कृष्ण हैं। भागवत के इलोको 
की स्वमत से व्याख्या करते हुए चैतन्यदेव प्रकाशानन्द से, जो मायावादी सन्यासी थे, कहते 
हैं -भगवान्‌ ने स्वय ब्रह्म से कहा है कि सृष्टि के आरम्भ में में ही था। समस्त प्रपच और 
प्रकृति, पुरुष इत्यादि सब मुझ में ही है । सृष्टि करके उसके मध्य में में ही बैठता हू । प्रूय के 
अन्त में भी में ही रह जाता हू । यह सव प्रपच जो दीखता हैं मेरा ही है ।* क्योकि कृष्ण 
एकमात्र तत्त्व स्वयं भगवान्‌ है,* अत' यह एकमात्र भगवान्‌ भी वही हैं अर्थात्‌ कृष्ण 
अद्वितीय है । इष्टदेव कृष्ण ही अकेले ई्वर हैँ और सब देवता उनके सेवक है ।१ सूरदास 
भी इसी प्रकार कहते हैं। प्रसग भी वही भागवत के भगवान्‌ ब्रह्म के सवाद का है। भगवान्‌ 
कहते है --में पहले एकही था। में अमऊरू,अकल, अज हू, परन्तु एक होने पर भी अनेक स्पो में 
अनेक वेशो मे दीखता हू । अन्त में अपने इन गुणो को छोडकर म॑ ही रह जाऊगा। हरि आदि 
सनातन अविनाशी और निरतर घटघटवासी हे । पुराण उन्हे पूर्ण ब्रह्म कहते हैं । वे ही 
एकमात्र पुरातन पुरुष है। वे कृष्ण जो सूर के इष्टदेव हैं, आदि-अनादि-रप-रेख-हीन हैं, 
इससे भिन्न और कोई प्रभु नही है ।४५ इष्टदेव राम भी अद्वितीय है । अगणित भुवनों में 


१. सृष्टि पूर्वे पडइवर्य्य पूर्ण आमित हुइये । 
प्रपंच प्रकृति पुदण आमातेइ लये 0 
सुष्टि करि तार मध्ये आमित वसिये। 
प्रपच जें देख सव सेह आमि हुइये ॥ 
प्रलये अवद्िष्ट आमि पूर्ण हुइये । 
प्राकृत प्रपंच पाय आसातेड रूये ॥ 
(चै. च., मध्यलीला, परि २५, पृ. ३१३) 
स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण, परतत्व । 
(चे. च., आदिलीला, परि. २, पृ. ११) 
३. एकले ईश्वर कृष्ण आर सव भृत्य । 
(चे. च., आदिलोला, परि. ५, पृ. ३८) 
(कफ) पहिले हों हो हाँ तव एक ! 
अमल, अकल, अज, भेद विवर्जित सुनि विधि विमलू विवेक । 
सो हों एक अनेक भाति फरि सोभित नाना भेष । 
ता पाछे इन गुननि गए ते, हो रहिहाँ अवसेप ॥ 


हा 


४ 


> 


(सू. सा., २३८, प्‌. १२७) 
(स) आदि सनातन, हरि अविनासी । 
सदा निरंतर घट-घट बासी ॥ (सृ. सा., १०३, पृ. २५५) 
(ग) आदि अनादि रुप-रेखा नहिं, 
इनते नहिं प्रभु और वियो ॥ (तू. सा., १०८५, पृ. २८९) 


२०० हिन्दो और बगालो बेष्णव फवि 


असख्य देवता है परन्तु अकेले राम एक ही है । उनके समान न तो किसी का रूप ही है और 
न कोई स्वामी ही है । वे राम उन सब देवताओं से पूजित है, पर वे एक ही है ।* 
इणष्टदेव सगण है या निर्मुण--प्राय सब भवत लेयको ने जिन्होंने अपने अपने इप्ट- 
देवो का तत्त्व-विदलेषण किया है और उन पर अपने विचार प्रकट किए है उन्होने इप्टदेव को 
सगुण' ही बताया हूँ । वे जिस ब्रह्म के स्वरूप हे वह तो निर्गुण है । परत्रह्म कृष्ण भी निर्गुण 
है, परब्रह्म राम भी निर्गुण है, परन्तु उप्टदेव कृष्ण संगुण है, उप्ददेव राम भी सगुण ही 
है। वह निर्गुण ब्रह्म ध्यान की वस्तु है, परन्तु उपासना की नही । वह ज्ञान से जाना जा सकता 
है पर उससे प्रेम तही किया जा सकता । विना प्रेम किए भक्त को सतोप कहा अत निर्गुण 
ब्रह्म सगुण कृष्ण और सगुण राम हो कर आता है । ऐसा वह भक्तों के लिए ही करता हैं । 
बेद-उपनिपद्‌ जिसे निर्गुण बताते हे वही सगुण होकर नन्‍्द की दावरि में बधता हूँ । लि 
गोपाल ननद के आगे हसते है, निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप रख कर हस रहा है परन्तु वे उसे पुत्र कर 
के समझते है । जो ब्रह्म व्यापक, निरजन, निर्गुण, और विनोदरहित है वह प्रेम भक्ति के 


(घ) मोहि भावे देवाधि देवा । 
सुन्दर दयाम कमल दल लोचन, गोकुल नाव एक मेवा ॥ 
(परमानद दास का एक पद ) 
(फ) पूर्जाह प्रभुहिं देव बहु वेषा । राम रूप दूसर नहिं देखा ॥ 
(रा च मा, वाल , ५५, पृ ३२) 
अगनित भुवन फिरेड प्रभु राम न देखेड आन ॥ 
(रा च मा,उ ८१९ पृ 
(ग) जाकी कृपा लव लेस तें मतिमद तुलसीदास हू । 
पाएउ परम विस्नामु राम समान प्रभु नाहों कह ॥ 
(रा च मा,उ १३०, पृ ५६८) 


(ख 


जिजजाननी, 


५३३) 


(घ) हो प्रभु सुद्ध तत्व मय रूप । 
एक रूप पुनि नित्य अनूप ॥ . (नददास, दशमस्कघ, अ २७, पृ ३१५) 
२. (क) वेद-उपनिषद जासु को निर्गु्नह बतावे । 
सोइ सगुन ह्लै नद फी दावरी बधघावे ॥ (सृ सा, शार्ड, प्‌ २) 
हसत गोपाल नद के आगे नद सरूप न जानयो | 
निर्गुन ब्नह्ा सगुन लीराघर सोई सुत करि मान्यो ॥ 
(सू सा, १०२६३, पृ ३४९) 
(ग) ब्यापक ब्रह्म निरजन निर्गुन बिगत विनोद । 
सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद ॥ 
(रा च मा, वा १९८, पू. १००) 
व्यापक अकल अनीह अज निर्गुग नाम न रूप 
भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप ॥ 
(रा च सा+ वा २०५ प्‌ १०३) 


जी 


(ख 


िजननमनी. 


(घ 


इष्टदेव--क्ृष्ण और रास २०१ 


कारण ही कौशल्या की गोदी मे हैँ । तुलसीदास ने वार वार राम को सगुण-निर्गुण रूप कहा 
है ।*वे निर्गुण होते हुए भी 'गुनरासी' है। ये हिन्दी वैष्णव कवि अपने इष्टदेवो को निर्गुण 
मूल रूप में तो मानते हैँ परन्तु उपास्य इष्टदेव के रूप में वह सगुण ही हैं । सूरदास कहते है 
कि अविगत की गति तो उसी प्रकार कहते नही वनती जैसे गूगा मीठा साकर उसका स्वाद 
नहीं कह सकता, वह अविगत मन वाणी से अगोचर है । जान कर पाया ही जा सकता हैं, 
परन्तु रूप-रेखा-गुण-जाति से विहीन वस्तु की ओर किस अवलवन से जाया जाय बह 
निर्गुण विचार के लिए सब तरह से अगम है । अत सूर सगुण' लीला गाता है।** 
तुलसीदास कहते है, सगुण, अगुण में कुछ भेद ही नही है। अगुण-अरूप-अलूख जो है वह भक्‍त 
के प्रेम के वश में सगुण हो जाता है । जो गुणरहित है, वह सगुण कैसे है,--जैसे जल और 
हिम अछूग अलग होते हुए भी एक ही है ।३ 

गौडीय वैष्णव भक्तों की विचारधारा इस सवंध में कुछ दूसरे प्रकार की ही दीखती 
है। उसमे इप्टदेव के निर्गुणत्व पर कुछ अधिक विश्वास नही दीखता । चैतन्यदेव भी ब्रह्म 
है, कृष्ण भी ब्रह्म है, परन्तु निर्गुण ब्रह्म है या नही इसका स्पष्ट कथन प्राब. नहीं ही है । 
कृप्णदास कविराज कहते हे, कि उपनिपद्‌ जिसे निर्गुण अद्वेत ब्रह्म कहते है वह चैतन्य की 
अग॒काति हे । अर्थात्‌ चैतन्य तो देहधारी सगृण इप्टदेव हे, निर्मुण ब्रह्म चैतन्य नही हैं । 
हो भी कँसे सकता है । वह उनकी अगकाति मात्र हैं ।४ कृष्ण ही तो प्रकाश विशेष से तीन 


१. (क) जय रास रूप अनूप निर्गु्न सगुन गुन प्रेरक सही । 
(रा चू मा, अर २२ प्‌ ३४३) 
(ख) जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने । 
(रा च मा, उ १३, पृ. ४९६) 
(ग) जय निर्मुन जय जय गुन सागर । 
(रा च. मा, उ हे, पृ. ५०९) 
२. अविगत-गति कछु कहत न आवे । 
ज्यों गूंग मीठे फल कौ रस अंतरगत हीं भाव ॥ 


मनत-वानो को अगम-अगोचर, सो जाने जो पावे । 

रूप-रेख-गुन-जाति जुगति-विनु निरारूव कित घाव ॥ 

सव विधि अग्रम बिचारहि ताते सुर सगुन-पद गाव ॥ (छू ा शश पृ. १) 
३. सगुनहिं अगुर्नाह्‌ नह कछु भेदा । 
गावहि मुनि पुरान बुध बेंदा 0 
अगुन अरूप अलख अज जोई । 
भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ 
जो गुद रहित सगुन सोइ फंसे । 
जलु हिम उपल विलग नहिं जैसे ॥ 

(रा थ्॒ झा, वा. ११५, प्‌ ६२ 

यदद्व॑तं प्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा । (चे च, आदिलीला, परि १, प्‌. १) 


श्द 


र्ण्२ हिन्दी और बंगाली वेष्णब फवि 


रूप रखते हैं, जिनमें एक ब्रह्म भी है ।१ फिर आगे चछकर यह विचार और अधिक स्पप्ट 
किया गया हूँ । चैतन्यदेव ब्रह्म] को भी सविशेष ही मानते हैं। व्यास-सूत्र अथवा चेद सबके 
मुख्य अर्थ लो, तो वे भी भगवान्‌ को निविशेष (निर्गुण) नहीं बताते । थे भी उन्हे सविशेष 
कहते है । जो उसे निविश्येष बताते हैं वह प्राकृत अर्थ को छोडकर अप्राकृत की स्थापना करते 
हैँ । ब्रह्म से ही जगत्‌ की उत्पत्ति है, उसी से जीता है और उसी में छय हो जाता हैं। इसके 
साथ जो अपादान, करण और अधिकरण कारक हैं, ये प्रह्म का मविशेष होना बताते है ।* 
निर्गुण ब्रह्म तो कृष्ण की अगकाति है । नददास भी ऐसा ही कहते है ।? भगवान्‌ ने जब 
अनेक होने का मन किया तव प्राकृत शवित की ओर देसा । परन्तु यह तो नहीं कहा जाता 
कि उस समय उनके प्राकृत नेत्र हो गए जिससे उन्होंने देखने की क्रिया की । उस ब्रह्म के नेग्न 
आदि इद्विया एव मन तो हे परन्तु अपाचभोतिक हे । अर्थात्‌ ब्रह्म अपाचभौतिक रूप से 
सगुण है। श्रृति कहती है कि ब्रह्म 'अपाणिपाद 'है, परन्तु फिर कहती है कि वह जल्दी चलता 
हैँ और सब ग्रहण कर लेता है । अर्थात्‌ भव कार्य करना है अत बह निविशेष कँसे हुआ ड़ 
वह तो सविशेेष है । यह बह्म पूर्ण स्वय भगवान्‌ है, कृष्ण हैं । जिनका विग्नह ही पडेश्वर्य, 
पूर्णनद है । उस समय भगवान्‌ को निराकार वौसे कहा जा सकता हैं। जिस ब्रह्म में 





१. प्रकाश विशेषे तेंह घरे तिन नाम । 
मह्य, परमात्मा, आर स्वय भगवान ॥. (च॑ घ॒, आदिलीला, परि २,प्‌ृ ११) 
२ वेद पुराणे करे ब्रह्म मिरूपण। 
सेइ ब्रह्म वृहद्वस्त ईश्वर लक्षण 0 
सर्वेद्वर्यथ परिपूर्ण स्वयं भगवान । 
तारे निराकार करि फरह व्याख्यान ॥ 
निविशेष तारे कहे जेइ श्रुतिगण । 
भाकृत निषेधि फरे अप्राकृत स्थापन ॥॥ 
अहम हेते जन्मे विद्रव झ्ह्मेते जीवय ॥ 
सेद ब्रह्म पुनरपि हये जार लय ॥। 
अपादान करणाधिकरण कारण तिन १ 
भगवानेर साविशेष एड चिहन तिन ॥ 
(चै च्‌, सध्यलोला, परि ६, पु १३१) 
(फ) तांहार अगेर शुद्ध किरण सडल । 
उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल ॥ 


हज 


फोटि कोटि ब्ह्माडे जे ब्रह्मेर विभूति । 
सेइ ब्रह्म गोविदेर अगफांति॥ . (चे च, आविलीला, परि २, पृ ११) 
(ख) मोहन अद्भुत रूप, कहि न आये छबि ताकी । 
अखिल अर व्यापी जु ब्रह्म, भाभा है जाकी ॥ 
(नददास, रासपचाष्यायो, अ ९, पु १५८) 


इष्टदेव--क्ष्ण और राम २०३ 


स्वाभाविक रूप से तीन शक्तिया हे, उसे निर्गुण कहने से वह शक्तिहीन हो जाता है ।* 
यवनपीर से तर्क करते हुए भी चैतन्यदेव निर्गुण का निवारण करके सगुण की स्थापना 
करते हैं। एक ही ईश्वर है परन्तु वह निविशेष नही है, सविशेष है ।* वह सर्वेद्वर्यपूर्ण श्याम 
कलेवर है । ब्रह्म शव्द के दो अर्थ हे, एक तो सर्व महत्व तत्व और दूसरा स्वयं भगवान । 
उस अद्वितीय ब्रह्म के वरावर और कोई नही हैँ । स्वयं भगवान कृष्ण यह दोनो ही हैं । 
* नि विशेष ब्रह्म ज्ञान का विषय है । भगवान तो भवित से प्रकाशित होते हैं । भक्ति निर्युण 
निराकार की नही होती । अत कृष्ण सगुण ही हैं ।१ मुख्यार्थ लो तो वेदात भी साकार 


१. 


न 


भगवान बहु हँते जबे फेल मन । 

प्राकृत शक्ति के तवे फल बिलोकन ॥ 

से फाले नाहि जन्से प्राकृत मन नयन । 

अतएव अप्राक्ृत ब्रह्मर नेत्र मन ॥ 

ब्रह्म शब्दे फहे पूर्ण स्वयं भगवान । 

स्वयं भगवान कृष्ण श्ञास्त्रेर प्रमाण ॥ 

बेदेर निगृढ़ अर्थ बुझने ना जाय । 

पुराण वाक्‍्ये सेइ अर्थ करये निवचय ।॥ 

अपाणि श्रुति वर्ज्जे प्राकृत पाणि चरण । 

पुनः कहे शीघ्र चले फरे सर्व्वग्रहण ॥ 

अतएव श्रुति कहे श्रह्म सविदेष । 

मुख्य छाडि लक्षणाते माने निविशेष ॥ 

पडैदवर्य पूर्णानन्द विग्रह जाहार । 

हेन भगवाने तुमि कह निराकार ॥ 

स्वाभाविक तिन शक्ति जेंडर ब्रह्म हुय । 

निःशक्ति करिया तारे फरह निशुचय ॥ 
(चे, च., मध्यलीला, परि. ६, पृ. १३१-३२) 


प्रभु फहे तोमा शास्त्र फहे निविशेष । 

ताहा खंडि सविशेष स्थापियाछें शेष ॥ 

तव शास्प्रे कहे शेपे एकइ ईदवर । 

स्वेंद्वर्य पूर्ण तिह्‌ इयाम फेवर ॥. (चै. च, मध्यलीला, परि. १८, पृ. २४३.) 


चह्म शब्देर भर्य तत्व सर्व्ववृहत्तम । ' 
स्वस्प ऐश्वर्य फरि नाहि जार सम ॥ 

सेइई ब्रह्म शब्दे फहे स्वयं भगवान । 

अद्वितीय ज्ञान जाहा बिना नाइ आन ॥ 

सेड दुद् तत्व कृष्ण स्वयं भगवान । 

तिनकाले सत्य सेद शास्परेर प्रमाण ॥ 


२०४ हिन्दी मौर बगालो वैष्णब कवि 


ब्रह्म का निरूपण करता है ।* वह इप्टदेव सर्वश्रेप्ठ सर्वाराध्य, कारण का कारण हूं 
उसकी भक्ति से समार से तर जाते है। उसकी चरणसेवा पूर्णानद की प्राप्ति है, मोौक्षादि 
उसके सामने तुच्छ है । निविशेष की व्याग्या की जाती हैं परन्तु मेव्य तो साकार हो है ।९ 
इस प्रकार के कथनों का तात्पय यही है कि गौडीय वैष्णवो के उप्टदेव सविशेष ( संगुण ) 
भगवान है , वे ब्रह्म रूप में अद्वितीय तो हे पर नि्गुण नही है । वे पुरपोत्तम है, परमेश्वर हैं।* 

इष्टदेव नारायण है--इप्टदेव कृष्ण नारायण हैं, उस वात को कृष्णदास कविराज 
ने कुछ अधिक विस्तार से कहा है। यह सब तक पीछे दिए जा चुके है। कृष्ण प्राणियों के 
रक्षक, पालक और उनके कर्मो के देखने वाले है । अत नारायण हे। हिन्दी वैष्णव कवि भी 
इस वात को कहते है । हरि अपने अश को छेकर प्रगटे हैँ, अति आनद स्वरूप नारायण ने 
इस रूप में भू का भार हरण किया है ।४ मोहन अद्भुत रूप वाले है, वे परमात्मा, परत्रह्न, 
सव के स्वामी है, नारायण भगवान हैँ ।५ 


ज्ञानमार्ग निव्विशेष ब्रह्म प्रकाश । 
योगमार्गे अतर्यामी स्वरूपेते सासे ॥ .. 
राग भकते बजे स्वय भगवान पाय।. (चै च; मध्यलोला, परि १४, पृ. २९६) 
१ वेदात मते ब्रह्म साकार निरूपण । 
निर्गुण व्यतिरेके तेंह हयत सगुण ७. (चै च॒, मध्यलीला, परि २५, प्‌ ३११) 
२ सर्व्वश्रेष्ठ सर्व्वोराष्य फारणेर कारण ॥ 
तार भक्त्ये हय जीवेर ससारतारण ॥ 
तार सेवा बिना जीवे ना जाय ससार । 
ताहार चरणे प्रीति पुरुषार्थ सार ॥ 
सोक्षादि आनद जार नहे एक कण ॥ 
पूर्णानन्द प्राप्ति तार चरण सेवन ॥ 
निविशेष गोंसाजि लजा फरेन व्याख्यान । 
साकार गौंसाजि सेव्य फार नाहि ज्ञान ॥ (चै च, मष्यलीला, परि १८, प्‌ २४३) 
३ श्रो पुरुषोत्तम, परमेदवर प्रभु 
परम ब्रह्म परमेष्टि अधारे। (५ कफ त पद २९७४ ) 
४ अपने अश आप हरि प्रकट पुरुषोत्तम निज रूप । 
नारायन भुव-भार हरो है अति आनन्व-स्वरूप ॥ 
(अष्ट व स,पु्‌ ४०९ से उद्घृत ) 
५ (फ) मोहन अद्भुत रूप 
परमात्मा परव्रह्मय, सबन के अन्तर्जामी ॥ 
नाराइन भगवान, घर्मे फरि सबके ज्वामी ॥ 
(नददास, रासपचाष्यायी, अ १, पु १५५९.) 
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इष्टदेव विष्णु हे--इस वात का स्पप्ट उल्लेख दोनो ही के साहित्य में मिलता है 
कि विष्णु कृष्ण के एक गुणावतार हे । कृष्ण के मनेक अवतार हैँ । उनमे से कुछ गुणावतार 
हैँ। ये गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र हे । यज्ञ पुरुष कहते है कि ब्रह्मा, विप्णु, और रुद्र 
ये तीनो ही मेरे रूप हें। शभू, विरचि और विप्णु भगवान उसी अश से जन्मे हे ।* 
इन उल्लेखो से यह घ्वनि निकलती है कि कृष्ण और राम विप्णु से बड़े हे। वे बज्गी 
हैं और विष्णु अश, परन्तु हिन्दी में कई स्थलों पर विष्णु और राम अथवा कृष्ण एक 
ही बताए गए है । राम की बदना करते हुए अत्रि उन्हें 'इदिरापति” कहते है, शिव 
उन्हें विष्मु मान कर जय राम रमा रमन समन' कह कर उनकी बदना करते है। 
तुलसीदास स्वय उन्हे 'रमा निवासा' कहते है ।? सूरदास कृष्ण लीला वर्णन में कृष्ण के 
उन पदों के वारे में कहते है जो पद काली के फन पर नृत्य करते है कि ये पद रमा अपने 
हृदय में रखती हें और गगा उन्हे स्पर्श करके आई है ।* कृष्णदास ने विष्णु का नाम तो 
कई स्थानों पर लिया है, चंतन्य के पिता, स्वय वे, एव उनकी माता सब विष्णु की पूजा 





(ख) षट गुन अर अवतार घरन नाराइन जोई । 
सबकी आश्रय अवधि-भूत चंद ननन्‍्दन सोई । 
(नंददास, सिद्धान्त पचाध्यायी, पु. १८३) 
१ (कफ) अवतार हय छृष्णेर पडविघ प्रकार । 
पुरषावतार एक लीलावतार आर॥ 
गुणावतार आर मन्वन्तरावतार आर ॥.. . . 
(चे च., मध्यलीला, परि. २०, पु. २६४) 
(ख) जज्ञ प्रभु प्रगट दरसन दिखायौ। 
विष्नु-विधि-रुद्र मम रूप ये तीनिहूं, वच्छ सों वचन यह फहि सुनायी । 
(सू. सा, ४४६, पृ. १४१) 
(ग) संभु बिरचि विष्तु भगवाना। उपजाह जासु अंस तें नाना । 
(रा. च मा, वा. १४४, पृ. ७५) 
२. पालनार्य स्वाञ् विष्णुरूपे अवतार । सत्वगुण दृष्टात ताते गुण सायापार ॥ 
स्वरूप ऐंडवर्य्यं पूर्ण कृष्णमय प्राय । कृष्ण अज्ञी तिहो अश्ञ वेदे हेन गाय । 
(चे. व, मध्यछीला., परि. २०, प्‌ २६७) 


३. (फ) नमामि इंदिरापतिम्‌ ,, (रा च. सा, अर ४, पृ. ३२१) 
(ख) जय राम रसा रमने समन । 
भद त्ञाप भयाकुल पाहि जन । (रा. घ. सा., उ १४, पृ. ४९७) 


(ग) प्रनमासि निरंतर श्री रमन ।. , , . (रा. च. सा., उ. १४, पृ. ४९८) 
४. ठाढ़े देखत हे ग्रजवासी । 


जें पद-फम्ऊ रमा उर राखति, 
परसि सुरसरी आई । (सू. ता,, १०५६८, पृ. ४५४) 
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करते थे, पर उन्हें वे कृष्ण के वरावर नही बताते । हा, चैतन्य को 'तुमि विप्णु' वृदावन- 
दास कहते है। चैतन्य कृष्ण हूँ अत कृष्ण भी विष्णु हुए। हिन्दी वैष्णव मवत कई स्थलों पर 
कुछ इस प्रकार का वर्णन करते है, जहा विष्णु ही कृष्ण अथवा राम से बदे ्ञात होते है 
और भू-भार हरनें के लिए कृष्ण और राम का अवतार लेते हे ।१ परन्तु गौडीय वैष्णव 
कवियो ने इस प्रकार कहा हो, ऐसा प्राय ज्ञात नही होता | तुलनी और सूर की रचनाओं 
में कई स्थानों पर ऐसी घ्वनि निकलती थी कि एक भगवान हे जो अच्यूत है, क्षी रसागरणायी 
है, रमा सेवित हे, भुगुलता उनके हुदय पर हूँ, गगा उनके चरणो से निसृत हुई है । यही रूप 
विष्णु का भी है । अत ये भगवान और कोई नही, विष्णु है । वे विष्णु, राम और कप्ण के 
रूप में आए। परन्तु गौडीय वैष्णव समाज के कृष्ण तो स्वय भगवान है, परतत्व है, अत वे 
विष्णु के अवतार नही हैं । विष्णु उनके अश हैँ । पालन करने के लिए कृष्ण स्वरूप होकर 
प्रकाशित होते है। ब्रह्मा-णिव भी कृष्ण के आज्ञाकारी भक्त अवतार हैँ ।* ये लोग विष्णु 
को कृष्ण के स्वाश का अवतार मानते है, जब कि हिन्दी वैष्णव भक्त विष्णु को 


१. (क) कस बस को नास फरत है, फह लॉ जीव उवारों । 
यह विपदा फब में्टाह श्रीपति, अरु हों काहि पुकारों ॥ 
घेनु-लूप घरि पुह्ुमि पुकारी, सिव विरचि फे द्ाारा। 
सब मिलि गए जहा पुरुषोत्तम, जिंहि गति अगम अपारा ॥ 
छीर समुद्र मध्य ते यों हरि, दीरघ वचन उचारा । 
उधरों घरनि असुर कुल मारों, घरि नर-तन-अवतारा ॥ 
(सू. सा, १०६४, प्‌ २५७) 
(ख) चरन-कसतल नित रमसा पलोव । 
चाहूति नेकु नेन भरि जोबे ॥ 
अगम अग्रोचर_ लीला-घारी । 
सो राधा-वस फुज-विहारी ॥ (सू सा. १०३, पृ. २५६) 
(ग) सुनि विरचि सन हरप तन, पुलफि नयन वह नोर । 
अस्तुति करत जोरि कर, सावधान सति धीर ॥ 
जय जय सुरनायक जन सुखदायफ प्रनतपालू भगवन्ता। 
गो द्विज हितकारी जय असुरारो सिंधु सुता प्रिय कता ॥ 
जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा १ 
तुम्हहि लागि घरिहों नर वेसा ॥ 
असन्ह्‌ सहित मनुज अवतारा । 
लेहों विचकर बस उदारा ॥ 
(रा व्‌ मा, वा १८५-१८७, पु ९३-९५) 
२: ब्रह्मा शिव आत्ताकारों मक्त अवतार । 
पालनायें विष्णु कृष्णेर स्वरूप आकार ॥(चै. ल., सध्यलीला, परि. २०, पु २६७) 
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कृष्ण-राम रूप में अवतरित बताते हैं । यहा पर ये विष्णु राम-कृष्ण से भी ऊचे परम ब्रह्म, 
ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप हो जाते हूँ । जय विजय जो विष्णु के द्वारपाल थे, मुनि के शाप से 
कुभकर्ण और रावण होकर जन्में थे, उनके उद्धार के लिए विष्णु राम होकर आए। नारद 
के शाप के कारण भी विष्णु राम होकर आए ।* ब्रज में कृष्ण भी वपुधारी श्रीपति हैं ।* 
चैतन्यचरितामृत में विष्णु को मायातीत गुणातीत परमेश कहा गया है। चैतन्य-जन्म से 
पहले ससार विष्णु-मक्ति-शून्य था, यवन विष्णु-द्रोही थे, यह वृदावनदास ने कहा है।१ 
परन्तु इन कथनो से विष्णु का श्रेष्टत्व तो सिद्ध होता है परन्तु उनका और कृष्ण का अभेद 
नही सिद्ध होता। प्रकाशानद ने चेतन्यदेव को ब्रह्म कह कर प्रणाम किया और वदना की । 
इस पर चंतन्यदेव ने कहा, “विष्णु ! विष्णु ! में हीत जीव हू । जीव को विष्णु मानना 
अपराध का चिह्न है। जो जीव में विष्णु-बुद्धि करता हूँ वह ब्रह्म-रुद्र को नारायण के वरावर 
मानता है, वह पाखडी हैं ।/ ५ इस कथन से भी विष्णु का श्रेष्ठत्व तो सिद्ध होता है परन्तु 
वे नारायण है या नही, यह नहीं जाना जाता | गोविंद-कृष्ण नारायण नाम से परव्योग 
में बंठते हैं, यह्‌ तो पीछे कहा जा चुका हैँ। परन्तु विष्णु कृष्ण नही है, प्राय ऐसा ही आभास 
मिलता है । 

इष्टदेव अवतारी है या अवतार--गौडीय वैष्णव कवि इस वात का अत्यन्त दृढ़ 
विश्वास के रूप में प्रतिपादन करते है कि इष्टदेव कृष्ण-जअवतार नही हैँ । वे स्वयं भगवान 


१. दारपाल हरि फे प्रिय दोऊ | 
जय अरु बिजय जान सब फोऊ ॥ 
विप्र ज्राप तें दूनो भाई । 
तामस असुर देह तिनन्‍्हू पाई 0 
एक बार तिनन्‍ह के हित लागी । 
घरेउ सरीर भगत अनुरागी॥। 
(रा च. सा., वा. १२२-१२३, पृ. ६५) 
२. तुम जानत जब घरतनि पुकारी | पार्पाह पाप भई अति भारी ॥ 
पौढें सेप संग श्री प्यारी । ते त्नज भीतर है बपुधारों ॥ 
(सू- सा, १०९४५, पु ५८५) 
३. (फ) भसायातोत गुणातीत विष्णु परमेश ।*** 
(चें. च., मध्यलीला, परि. २०, पृ. २६७) 
(ख) अन्येर कि दाय विप्णुद्रोही में पवन ।*** (चै. भा , आदिखंड, अ ३, पृ.२१) 
४. प्रभु कहे विष्णु विष्णु आमि जीव होन । 
जीवे विष्णु मानि एइ अपराध चिह्न ॥ 
जीवे विष्णुव॒द्धि फरे जेइ ब्रह्म रद सम । 
नारायणे साने तार पासडे गणन पे 
(चे. च., मध्यछोछा, परि. २०, पू. ३१२) 


र्ण्य हिन्दी ओर बगाली बैप्णव कवि 


हैं। चैतन्य के रुप मे भथवा गोप-बच्ची-कृष्ण के रुप में जो उप्टदेव हैं वे नित्य-याम-अवस्यित 
कृष्ण ही है, अर्थात्‌ कृष्ण ही कृष्ण का अवतार है । वे ही अवतार हैं, वे ही अवतारी | वे ही 
अश हैँ, वे ही अशी | पुरुष के कला-अश समस्त अवतार है परन्तु कृष्ण तो स्वयं भगवान हे 
अत सब अवतार उन्ही मे अवस्यित है ।" कोई क्रप्ण को वामन वहता है, कोई नारायण । 
कृष्ण तो पूर्ण भगवान हैं, अवतारी हैं, उनके लिए सव सभव है। * एक क्ृष्ण ही ब्रज में पूर्णतम 
भगवान हैं और सब स्वस्प या तो पूर्णतर हैं या पूर्ण हैं ।8 ये अवतार या अभ कैसे हो सकते 
हें ? चैतन्यचरितामृत के क्ृप्ण-तत्व-निस्पण और चैतन्य-तत्व-निरपण इन दोनो स्थलो में 
यही भावना है । कृष्ण ही ब्रह्म हे, कृण ही परतत्व हैं, कृष्ण ब्रह्म के अवतार नहीं है । वे जब 
चाहते है, लीला करते है । जब चाहते है, अतर्धान हो जाते हैं। उनकी लीला अनत ब्रह्माडो 
में चलती रहती है । इसी से वह नित्य लीला कहलाती हैं ।*४ अद्वय-ज्ञान-तत्व-वस्तु स्वय 
मगवान श्रीकृष्ण का स्वरूप और शवित रूप से अवस्थान है। स्वाण से वे अनेक रुप घारण 
करते हे और अनत ब्रह्माडो मे और बैकुठो मे विहार करते है। स्वाण का विस्तार चतुर्व्यूह 
अवतार हैं ।५ जो नारायण है, वह कृष्ण का मश है । वह नारायण माया को लेकर सृष्टि 
करता है और उसमें विकार आ जाता है परन्तु कृष्ण तुरीय हैं । उनमें तो माया की गन्ब भी 
नही हैं । तीनो जलो में शयन करने वाले जो पुरुष है, उन तीनो का अभी तो नारायण हूं, 


१ अवतार सव पुरुषेर कला अश । 
स्वय भगवान्‌ कृष्ण सब्बं अवतस ॥ 
(च॑ च, आदिलीला, परि २, पृ १४) 
२. सकल सभवे ताते जाते अवतारी । (चे च,आदिलोला, परि ५, पृ ३८) 
३ एक कृष्ण बजे पृूर्णम भगवान । 
आर सब स्वरूप पूर्णतर पूर्ण नाम ॥ 
(चे च, मध्यलीला, परि २०, पृ २७१) 
४ किशोर-शेसर धर्मों ब्जेखनन्दन ।॥ 
प्रकटलीला करिवारे जबे फरे सन 
आदी प्रक्षट फराय साता पिता भफ्तगण । 
पाछे प्रकट हय जन्मादिक लोलाकरमे 0 
पूतना चधादि जत छीला क्षण क्षण । 
सब लोला नित्य प्रकट करे अनुक्मे 0 


फोन ब्रह्माड़े कोन लीका हय अवस्थान 
ताते नित्य लीला फहे निगम पुराण 0 
(चे च,मध्यलछोला, परि २०, पु २७०-२७१) 
५. अहय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान । स्वरूप-शक्तिरूपे तार हय मवस्थान ॥ 
स्वाश विभिन्नाश् रूपे हदया विस्तार । अनत बेकुंठ ब्रह्माडे करेन बिहार ॥ 
स्वाद विस्ता जतुव्यूह अबतारणण। (चे व, सध्यलोला, परि २२, पृ २७९) 
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परन्तु नारायण भी कृष्ण का प्रकाश-मात्र हैं। नारायण अबतारी हैँ, कृष्ण अवतार हैं, अतर 
केवल इतना ही हैं कि नारायण चतुर्भुज हे और कृष्ण द्विभुज, ऐसा कह कर जो नाना 
प्रकार से पूर्व-पक्ष स्थापित करते हे उन्हे भागवत वर्जित करती है। शुक ने सव अवतारो का 
सामान्य लक्षण करके कृष्ण को उसमें रक्खा तो, परन्तु फिर सब से अलग-अलग लक्षण 
देते समय बता दिया कि कृष्ण सर्वावतण है । पूर्व-पक्ष वाले फिर कहते हैँ कि तुम्हारी व्याख्या 
अच्छी है परन्तु परव्योम मे जो नारायण हैं, वे स्वयं सगवान हैं | वे कृष्ण रूप मे अवतार 
लेते है । परन्तु जब शुक स्वय ही कृष्ण को स्वय-भगवान सर्वावतश कहते हैँ, तब यह अर्थ 
कुतकानतुमान ही है। कृष्ण अवतारी और मवतार सब के आश्रय हैं। १ नददास ने भी ऐसा 





१. (फ) ब्रह्मा फहे जले जीये जेंइ नारायण । 
से सब तोमार अंश ए सत्य वचन ४ 
फारणाब्धि क्षोरोदर गर्भादकशायी । 
भायाहारे सृष्टि करे ताते नव साथी ॥ 


एसवार दर्शनेते आछे साथा गय । 
तुरीय क्ृष्णेर नाहि मायार स्वंध 

(चै. च , आदिलीला, परि. २, प्‌ १३) 
(ख) सेइ तिनेर अंशी परव्योम नारायण ॥ 
तेह तोमार प्रकाश तुमि मूल नारायण 0 


न 


अचतारी नारायण कृष्ण अवतार । 
तिह घतुर्भुज इह मनुष्य आकार ॥ 
एए सते नानारूप करे पृव्थेपक्ष । 
ताहारे निश्जिते भागवत पद्चदक्ष ॥ 


सब्दे अवतारेर फरि सामान्य सक्षण । 
तार भष्ये कृष्णचन्द्रेर करिल गणन ॥ 
तथे शुक्रदेव मने पाव्या चढ़ भय । 
जार जे लक्षण ताहा करिल निशचय ॥ 
अवतार सब पुरुषर कला अशञ । 
स्वयं भगवान क्षष्ण स्व्द अवतंश ॥ 
पुर्बंपक्ष फहे तोमार भालत व्याख्यान । 
परव्योगे नारायण स्वयं भगवान ॥ 
तिह आासि कृष्ण रूपे करे अवतार | 
एइ बयें इलोक देख्षि, कि आर दिचार ॥ 
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उल्लेख एक स्थान पर किया हैं ।* अवतारी, अवतार और अन्य जितनी विमूविया हैं, 
सव के आश्रय और आधार कृष्ण है। नारायण तो कृष्ण का परव्योम में चतुर्भुज-प्रकाश 
मात्र है।* 

हिन्दी के वैष्णव भक्त विष्णु और नारायण को एक ही मानते हैं, ऐसा जात होता 
है। यह नारायण विप्ण क्षीर-सागर में रहते हैं, भवतो की पुकार पर भू भार हरने राम-कृप्ण 
के रूप मे अवतरित हुए, यह पीछे कहा हूँ । कस के अत्याचारो से दुसी पृथ्वी और देवता 
क्षीर-सागर के शेपशायी विप्णु के पास गए थे। उन्होंने वचन दिया था कि में अवतार 
लूगा । इसी प्रकार देवता राम-अवतार के लिए भी विष्णु के ही पास गए थे । उन्होने परम 
धाक्ति के सहित अवतार लेने को कहा था | यह सब विवरण पीछे दिया जा चुका हूँ । हरि 
अपना अद्य लेकर स्वय कृष्ण रूप में प्रगट हैं । नारायण ने अति आनंद रूप धारण करके 
भू का भार हरण किया है। कृष्ण पूर्ण भवतार हैं, जब जब दानव प्रगट हुए हैँ तब तब कृष्ण 
ने अवतार घर कर असुरो का सहार किया । यद्यपि वे परम हस, अच्युत, अविगत, अविनाशी 
परमानद हैं, परन्तु शरीर धारण करके भू का भार हरते हैं।? तुलसीदास के राम भी अनीह, 





तारे कहि केन फर कुतर्कानुमान । 
शास्त्र विरुद्वार्थ फभु ना हय प्रमाण ॥ 
(च॑ च, आदिलोला, परि २, पृ १४) 
(ग) कृष्ण एक सर्वाश्नय फ्ृष्ण सब्वंधाम । 
कृष्णेर दारीरे सर्व्व विश्वेर विश्राम ॥ 
(चै॑ च, आदिलीला, परि २, प्‌ १६) 
१ अवतारी अवतार-घरन, अरु जितक बविभूती । 
इह सब आश्रय के अधार, जग जिंहि फी ऊती ॥ 
(नन्ददास, सिद्धान्त पचाध्यायी, प्‌ १९०) 
२ परव्योम नध्ये करि स्वरूप प्रकाश । नारायण रूपे करे विविध विलास ॥ 
स्वरूप विग्रह कृष्णेर फेवल ट्विमुज। नारायण रूपे सेइ तनु चतुर्भुज ॥ 
(वे च, आदिलीला, परि ५, पृ ३४) 
३ (फ) अपने अश्य आप हरि प्रगटे पुरुषोत्तम निज रूप १ 
नारायण भव भार हरो है अति आनन्द स्वरूप ॥ 
वासुदेव यो फहत वेद सें, हे पुरव अवतार ॥ 
सेष सहस मुख रटत निरन्तर तऊ न पावत पार ७ 
(सूर सारावलो, सु० सा०, (वे० प्रे०) पृ० ६) 
(स्तर) जब जब हरि माया ते दानव प्रकट सपे हे आय । 
तब तब घरि अवतार छृष्ण ने कीन्‍्हीं असुर संहार ॥ 
(सूर सारावछी, सु० सा०, (वें० प्रे०), पृ० २) 
(ग) तुम अच्युत अदिगत अविनासी । परमानन्द सदा सुख रासी । 
तुम तनुधारि हर॒यो भुव भार, नमो नमो तुम्हें बारबार ॥ 
(सूृ० सा० १०१४२९७, प्‌० १७०९) 
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अरूप, अनाम, अज, सच्चिदानन्द, व्यापक भगवान हैं परन्तु वे भी जब घर्म की हानि होती 
है, तब प्रभ्‌ (विविध शरीर धारण करके सज्जनो का दु ख टूर करते है। * इस प्रकार हिन्दी 
वैष्णव साहित्य में इष्टदेव निर्गुण ब्रह्म है, विष्णु है, एव नारायण है, यह बताया गया है, 
परन्तु साथ ही यह भी आभास मिलते हैं कि राम और कृष्ण निर्मुण ब्रह्म, विष्णु, अथवा 
तारायण के देहवारी अवतार हे । 

गौडीय वैष्णव साहित्य में कृष्ण को अवतार माना है, इसका आभास कही नही 
मिलता। कृष्ण नारायण के जशी है, यह पीछे वताया जा चुका हूँ । परम-ईश्वर कृष्ण स्वय 
भगवान है। उनसे बड़ा तो क्या, उनके समान भी अन्य कोई नही है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, 
ये सब सृष्टि आदि के ईश्वर हे परन्तु ये तीनो ही कृष्ण के आज्ञाकारी दास हैं। कृष्ण अधी- 
धवर हैं ।* ऐसी भावना सूर-तुलसी ने भी दर्शायी है ।? परन्तु राम-कृष्ण श्रीपति', 'रमा- 
निवास' एवं हरि के अवतार हे, यह भावना भी प्रत्यक्ष होती है । परन्तु गौडीय भक्‍त 
इसका आभास प्राय कही भी नहीं देते कि कृष्ण अवतार हें। भू-भार हरने के लिए 
विष्णु कृष्णावतार लेते हे वे इसे नही मानते ।४ उनके कृष्ण तो स्वय ईश्वर परम तत्व है। 


(घ) प्रकट ब्रह्म निकुज नायक भक्त हेत अवतार । परमानन्द दास, 
(अष्ट० ब० स०, फुटनोट पु० ४१०) 
(ड)) फलिमिल दूर फरन के काजे, तुम लीन्हीं जग में जवतार । 
(सुृ० सा०, १४१, पृ० १४) 
१. (फ) एक अनीहू अरूप अनामा । अज सच्चिदानद परधामा॥ 
व्यापक विस्वरूप भगवाना। तेहि घरि देह चरित कृत नाना ॥ 
(रा थे सा. वा. १३, पृ. ९) 
(ख) जद जब होइ घरमस फ हातो । वार्डाह अदुर अधम अभिमानी ॥ 


तव तब प्रभु घरि विदिध सरीरा। हर्राह कृष्ननिधि सज्जन पीरा ॥ 
(रा-च मा,वा, १२१, प्‌ ६४) 
२. परम ईंइवर कृष्ण स्वथ भगवान । 
ताते दड तार सम फेह नाहि आन ॥ 
प्रद्मा विष्णु हर एुइ सृष्ट्यादि ईशवर॥ 
तिने आज्ञाकारी फृष्णेर कृष्ण अधीदवर ॥ 
(पे, च., मध्यडीला, परि. २१, पृ. २७३) 
३. (फ) फरे जो सेव तुम्दारो, सो मम सेव हूँ । 
विष्णु शिव ब्रह्म मम रूप सारो॥ 
(सृ. सा , दशमत्ऊंध, वे, प्रे., पृ. ५९०) 
(ज) जाके बल विरचि एरि ईसा | 
पालत सृूजत  हरत दसमसीसा ॥ (रा च मा, सु. २१, प्‌ ३८२) 
४. स्वयं भगवानेर फर्म्म नहे भार हरण । 
(चे. च्‌, आदिलीला, परि. ४, पृ २२) 
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वे अवतारी है।" हिन्दी के वैष्णव भक्त राम-ऋष्ण को निर्गुण विष्णु-नारायण की देहघारी 
सगुण मूर्ति बताते है। परन्तु बगाली वैष्णव देहवारी अयवा विदेह का प्रग्न ही नहीं उठाते 
ज्ञात होते। कृष्ण का नाम, कृष्ण की देह और कृष्ण का स्वरूप सब समान है । उनके नाम, 
विग्नह, और स्वरूप तीनो एक ही रूप है। इन तीनो में भेद नही है। सब ही चिदानद स्वरूप 
हैं। देह-देही और नाम-नामी का भेद कृष्ण में नही है । नाम, देह और स्वरूप का भेद तो 
जीव में है। कृष्ण के नाम में ही उनकी देह का विलास अवस्थित है, परन्तु इस देह मे प्राकृत 
अर्थात्‌ पाचभौतिक इद्वियो का अश नही है । उनकी देह स्वप्रकाद से युक्त है। कृष्ण के नाम, 

गुण, लीला, सब कृष्ण के स्वरूप के समान ही चिदानदमय हैं ।* तात्पर्य यह हुआ कि कृप्ण 

किसी के अवतार नहीं है । गोपवेशी कृष्ण गोलोक निवासी कृष्ण का स्वप्रकाशयुवत देह 

विलास हैं, वे ब्रह्म, विष्णु अथवा नारायण किसी के भी अवतार नही है। * 

यद्यपि हिन्दी में भी इस प्रकार की भावना मिलती हैँ कि इप्टदेव निर्गुण ब्रह्म हैं, 

सर्वशक्तिमान ईववर हे परन्तु साय ही यह भी भावना मिलती हूँ कि वे निर्गुण ब्रह्म अथवा 
एक अपार शक्ति के जिसे हरि, भगवान, श्रीपति, नारायण इत्यादि नाम से अभिहित किया 
है, अवतार भी है। परन्तु वगाली साहित्य मे इस भावना का अभावन्सा ही है। कृष्ण स्वयं 
भगवान है । विष्णु उनके गुणावतार है । नारायण उनका अशा है । तुलसीदास राम को 
चिदानद * देह वाले और 'विधि हर शर्म नचावन-हारे कहते तो हैं, परन्तु वही पर वे गगन 


१. ईश्वर परम कृष्ण स्वयं भगवान । 
स्व अवतरी सर्वकारण प्रधान ॥ 
बनत बेकुठ आर अनत अवतार ॥ 
मनत ग्रह्माड इहा सवार आधार ॥ 
रुच्चिदातर तनु बजेद्रनदन । 
सर्वेदवर्ण सब्यंद्ञक्ति सब्वेरस पूर्ण ॥ 
(चै च, सध्यछीरा, परि ८, पू १४८) 
कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप दुइत समान ! 
नाम विग्रह स्वरूप तिन एकरूप। 
तिने भेद नाहि तिन चिदानद रूप ॥ 
देह देही नाम नामों कृष्ण नाहि भेद । 
ज्ञीवेर घर्मं नाम देह स्वरूप विभेद ॥ 
अतएव कुष्णेर नास देह जिलस । 
भाछतेन्द्रिय प्राहय नहे हय स्वप्रकाश ॥ 
कृष्णनाम , छृष्णगुण कृष्णछीझाबवुद । 
कृष्णेर स्वरूप सम सब चिदानद 
(ले उ, भध्यलीला, परि १७, पृ २३३) 


पट 


३ देखो “दृष्टदेव नारायण हे ४” 
४. छिदानद भय देह सुम्हारी । (रा च. मा,अ १२७, पृ. २३३) 


१४ हिन्दी और बगाली वेष्णब फ्वि 


कि जो हरि करता है, सोई होता है । राम हरि कर्ता हैं । आदि-निरजन निराकार सृप्टि 
रचने के लिए आदि-पुरुप हुआ । इसी आदि-पुग्प से मच्छ, कच्छ, वाराह, नरसिंह, वासु- 
देव और बुद्ध हुए, फिर कल्कि भी होगे। ये ही मन्वन्तर अवतार भी हुए ।* पावंती मोह को 
दूर करते समय शिव ने उनसे बताया कि राम ने अनेक जन्म लिए है हिरण्यकश्यप और 
हिरण्याक्ष को मारने के लिए उन्होने नरहरि और वाराह का अवतार लिया, फिर जारूघर 
जो रावण होकर जन्मा था, उसे मारने के लिए कौशल्या के घर जन्मे | * 

इणप्टवेव फा स्वरूप--इृप्टदेव राम और इप्टदेव गृष्ण का दार्गनिक रूप क्‍या हैं 
यह अव तक वताया जा चुका है । वे अद्वितीय, परैश्वर्यपूर्ण, चिदानद, सच्चिदानद, सर्वाश्नय, 
सर्वव्यापक इत्यादि हैँ । वे नेति हे परन्तु उनका यह रूप भवत को आकपित नही करता। 
यह रूप चिन्तन का आधार हो सकता है, प्रेम और उपासना करने का नहीं । सोलहदी 
शती तो प्रमुख रूप से भवित का युग है ही । सव वेष्णव भक्त इप्टदेव के इस रूप को 
आस्था की दृष्टि से देखते तो हैं परन्तु वे इस रूप से भिन ही स्वरूप को उपास्य इप्टदेव 
बताते ह। सूरदास ने गोपी-उद्धव सवाद में तो इस निर्गुण ब्रह्म की ओर ब्रह्म ज्ञान की अच्छी 
हसी की है और सगुण देहधारी कृष्ण की ओर गोपियों की दुढ रति बताई है । कृष्णदास कहते 
हे कि राघा कुरुक्षेत्र मे कृष्ण को देखने गईं,परन्तु उनका नारायण, योगी राज रूप देख कर 
बडी सतप्त हुई, और चली आई | भक्त को इष्टदेव का जो रूप प्रिय है, वह नराकार है। 
कृष्ण? के जितने खेल हैं उन सब मे नरलीला सर्वश्रेष्ठ हैँ । नरवपु उनका स्वरूप हैँ । ये कृष्ण 
द्विभुज विग्रह वाले हैं । यही उनका एक मात्र स्वरूप है । कृष्ण का गोप-वेशी वुन्दावन स्थित 


फेह फहे कृष्ण हय साक्षात्‌ नारायण । 
फेह फहे कृष्ण हप साक्षात्‌ बामन हऐे 
फेह फहे क्षीरोदफशायी अवतार । 
असभव नहे.. सत्य बचत सवार 0४ 
(थे व, आदिलीला, परि ५, पृ. ३८) 
१ सूरसागर द्वितीय स्फघ पु १३६ 
२ राम घरित सानस, प्‌ ६५- 
३. (फ) फृष्णेर जतेक खेला, सर्व्वोत्तम नरलीला, नरवपु ताहार स्वरूप ॥ 
गोपवेद वेणुकर, नवकिशोर चटवर, नव लीला हय अनुरूप 0 
फृष्णेर मघुर रूप शुन सनातन 0 
(चें च॒, सघ्यलीला, परि २१, पु २७५) 
(स) स्वरूप विग्नह फ़ुष्णेर फेवल ठ्विमुज । ) 
त्तारायय रूपे सेह तनु चतुर्भमुज ॥ 
(दे च, आदिलीला, परि ५, पु ३४) 
(ग) स्वयरूपे स्वय प्रफाह बुद्द रूपे स्फूति। 
स्वयरूपे एक कृष्ण अभजे गोपमूर्ति ॥ 


(चे च॒, मध्यलोला, परि. २०, प्‌ २६२) 


चइष्टदेब--फ्ृष्ण सौर राम २१५. 


रूप ही एक मात्र सत्य है। यही रूप उनका स्वय रूप एव वास्तविक रूप है। गोपवेशी, वेणु- 
घारी, नवकिशोर नटवर अपने अनुरूप ही नवलीला करते है । इन इप्टदेव की देह्‌ चिदानद- 
भयी है, विकारो से रहित है, और इन्होने देवताओं के हित के लिए नर-शरीर घारण 
किया है ।१ तुलसीदास कहते है कि कोई निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उस निर्गुण ब्रह्म 
का जिसे श्रुति अव्यक्त कहती हूँ, परन्तु मुझ्ते कौशल के भूप राम का सगुण स्वरूप ही भात्ता 
हैं।* इन नराक्ृति द्विभुज इष्टदेव राम का देह-धर्म चिदानद के अतिरिवत और भी कुछ 
है या नही, यह प्राय' कही भी तुलसीदास ने नही बताया है । इप्टदेव कृष्ण की देह का धर्म 
वाल्य मीर पीगड है । स्वय अवतारी कृष्ण का स्वरूप नित्य किगोर ही हैं ।? ये कृष्ण आनद 
की निधि हे, नदकुमार है, परम ब्रह्म है, जगमोहन लीला के लिए नराक़ृति घारण की है ।४ 
इष्टदेव राम कोशलपति दशरथ के पुत्र है । इप्टदेव क्रृप्ण नदकुमार, ब्रजेचद्धनदन हैं, 
यह कई बार कहा गया है ।+ ये कृष्ण मोहन है, गोपियो के नाथ और गोपाल है। ये यशोदा 


१. (फ) चिदानद मय देह तुम्हारी । 
बिगत विकार जान अधिफारी ॥ 


नर तनु घरेहु संत्त सुर फाजा । 
फहहु फरहु जस प्राकृत राजा ॥ (रा. च. मा, अ. १२७, प्‌ २३३) 
(ख) भगत हेतु भगवान प्रभु रास धरेउ तनु भूष । 
फिए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥ 
(रा घर मा, उ ७२, प्‌ ५२८) 
२. फोउ बहा सिर्गुन ध्याव । अव्यपत जेहि श्रुति गाव । 
भसोहि भाव फोसल भूप । श्री राम सगुन सरूप ॥ 
(रा. च. सा. लं., ११३, पृ. ४७९) 
३. (फ) अंश शप्त्यावेश रूपे द्वविधावतार । 
वाल्य ओऔ पोगड घ॒र्म दुद्दत प्रकार ॥ 
किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी ॥ 
(चे च, भाविलीला, परि २, पृ. १६) 
(स) सिसु फुमार पीगड घरम पुनि बलित रूलिति रूस । 
घरमी नित्य-किसोर नवरू चितन्चोर एकरस ॥ 
(नददास, सिद्धान्त पंचाध्यायो, पृ १८३) 
४. आनेंद फी निधि नंदकुमार । 
परम ब्रह्म भेष नराकृत जगमोहन लीला अवतार । 


, चरण फमल भकरद पान कें, 


अलि आनंद परमानंद दास 0 (अप्ट व. स, फुटनोट, पृ. ४११) 
५. “नंद सुत वल्ि जोर भागवते गाय 
“स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेन्द्र नंदन (छृष्णदास की उपितया) 


“नंद नंदन पद कमल छाडि की 


२१६ हिन्दी और बंगाली बैष्णय कवि 


के बाल और नदलाल है। *लोचनदाम कहते है कि उन हरि का भजन मन दृढ़ करक करो जो 
ग्रजेन्द्रददन है, जो गोपियों के प्राण-धन है और भुवन-मोहन ्याम वर्ण हैं, उनका नाम 
मुख से वार बार लो । सूरदास कहते है कि सुर-नर-मुनि जिसका ध्यान करते हैँ, वह ठाकुर 
बज में विहार करने वाला गोप है । यह रूप-रतन जो हैँ, वह भक्तों फा गूढ घन है जिसे कृष्ण 
ने अपनी छीला प्रकट करने के लिए प्रगट किया है । भगवन्ता का सार जो मावुर्य हूँ उसे 
उन्होने ब्रज में प्रचारित किया है, उन्हीं का भजन करो। इन्ही से प्रीति करो । * ये इप्टदेव 
श्याम वर्ण के हे । यह श्याम रग नील वर्ण सघन मेघ जैसा है । इस नील वर्ण कलेवर के 
सौन्दर्य का अन्त नही है ।? यह श्याम वर्ण अत्यन्त मनोहर है और सुरग है । इसी की छवि 
१, सब तजि भजिये नदकुमार । (सुर) न 

परमानद प्रभु तुम चिरजियो, 

लद गोप के लाल॥ (परमावद दास) 
२ श्री कृष्ण कृपालु कृपा निधि, दीन वधु दयाल । 

दामोदर बनवारी मोहन गोपी नाय गुपाल 0 

राधारमन विहारी, नटवर सुन्दर, जसुमति वाल । 

' माखन चोर गिरिधर मनहारी सुखंकारी नदरूलू ॥ 


छीत स्वामी सोई अब प्रगठे फलि में वल्लम लाल ॥(अष्ट व स, फुटनोट, प्‌ ४२१) 
३ (फ) भज भज हरि, मन दृढ़ करि, मुखे वोल तार नाम। 
ब्जेद्रनदन गोपी-प्राण-घन, भुवन मोहन द्यास 0 
(प के त, पद पु ३०४३) 
(छल) सुर नर मुनि जाको ध्यान घरत हें शभु समाधि न ठारी 
सोई प्रभु सुरदास को ठाकुर गोकुल गोप बिहारी ५. (फो र,पृ.७३) 
(ग) एंइ रूप रतन, भक्तगणर गढ़ घन, प्रकट फैल नित्य लीला हेते ७ 


साधुर्य भगवन्ता सार, बजे कल परचार 0 


(चे न, सध्यलीला, परि २१, पु. २७५, २७६) 
(घ) देखो री नेंद-नदन आचत। 


तन घन स्थाम कमल-दल-लोचन, अग अग छवि पावत ॥ 
की (सू सा, १०१२३५, पृ ४७९) 
(ड) फन्‍हेया हेरी दे । 
सुभग सावरे गात की से, सोभा कहत लऊजाऊं 0 


८५ (सू सा, १०११०६९, पृ. ४१६) 
(च) पीत बसन चेंदन लिलफ, मोर-सुकुद कुंडल झलक ६ 
स्थाम-घन-सुरग छलफ, यह छवि तन लिये ॥ 


रे सा, १०१०७८, ४१९८ 
(छ) प्रगटे सथुरा साझ हरी । (५ अर 


इष्टदेव--क्ृष्ण और राम २१७ 


लिये हुए जो गाता है,उसकी शोभा कहते ही नही वनतो। सूरदास कहते है,कि शोभा कहने में 
में छज्जित होता हु । इष्टदेव राम भी नीलवर्ण है । यह नीलवर्ण भी घन के समान ही हैं ।* 
अभिराम लोचन वाले राम जो तनु घन श्याम है, अपने चारो आयुघ लिए हैँ। वे शोभा के 
सिन्ध्‌ है । चैतन्य देव यवन के मत का खडन करते हुए कहते हैँ कि तुम्हारा शास्त्र ईश्वर 
को निविद्येप वताता है। में उसका खडन करता हू । में सविशेप ईब्वर की स्थापना करता हू । 
तुम्हारा शास्त्र कहता हैं कि ईग्वर एक है। में एक ही ईव्वर मानता हु । परन्तु वह सर्वेश्वर्य- 
पूर्ण श्याम कलेवर हैं।* कृपामय कृष्ण केशी और कस को मारने वाले हे । सुन्दर तन, 
घन के समान सुन्दर है, परन्तु अधकार को दूर करता है । घनश्याम कह कर उनका यश 


१. (फ) 


(ख) 


२. (फ) 


ितमन्‍म_नी, 


इयासवर्ण वपु उरपर भृगुपद जटित कंचन शिरक्रीद खरी 0 
गोविन्द प्रभु गिरिघर जसुमतिसुत भफ्तन हित आये नंदघरी ॥ 
(की. सं, भाग १, पृ. २५) 
सो गोविद तिहारे शब्रज बालक । 
प्रगट भये घनद्याम मनोहर धरें रूप दनुज फुल फालक ॥ 
परमानदवास फो ठाकुर बहोत पुन्य तप के फल पाये ७ 
(फी, स, भाग १, प्‌ २५) 
लोचन अभिराम, तनुधन स्थामं, निज आयुध भुज चारी । 
भूषन बनमाऊहा, नयन विसाला, सोभासिन्धु खरारो ॥ 
(रा, च. भा, बा १९२, पृ. ९७) 
तेहि अबसर आए दोऊ भाई । गए रहे देखन फुरूवाई ॥ 
स्पाम गोर मुदु दयस फिसोर! । लोचन सुखद एिस्व चित चोरा 0 
(रा च मा.,वा २१५,पृ १०८) 
प्रभु फहे तोमा शास्त्र कहे निव्विशेष । 
ताहा खड्डि सविशेष स्थापियाछे शेप ॥ 
तंच शास्त्र फहे शोपे एफ ईश्वर । 
सर्वेदवर्यपूर्ण तिह श्याम कछेवर 
(चे च, मध्यलोला, परि. १३, प्‌ २४३) 
ग्रजेन्द्र-तंदन, गोपी-प्राण-घन, 
भुदन-मोहन दृयाम ॥ 
दास लोचन, भावे अनुक्षण, 
मिछाद जनम गेल ॥ (प के. त, पद ३०४३) 


२१८ हिन्दी मौर बगालो वेष्णव फवि 


घोषित है।" श्याम जलधर के से अग वाले कृष्ण की जय हो । * 

इष्टदेव की सहचरी---इष्टदेव कृष्ण और उप्टदेव राम दोनों ही अपनी अपनी 
सहचरियो के साथ है । कृष्ण की सहचरी राबा हैं और राम की सीता । सीता का स्वस्प 
तुलसीदास ने निरूपण किया है । भोतिक रूप में सीता जनक की पुत्री हैं। इन्ही जनक की 
पुत्री के लिए स्वववर हुआ था ।? सीता का वास्तविक रूप कुछ और ही है । वे वह आदि- 
शक्ति है जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है। यह आदि-शबित छवि की निधि और ससार 
का मूल है । उनके भृकृटि-विलास से ससार उत्पन्न होता है। संसार को उपजाने वाली आदि- 
शक्ति राम की माया हैँ, यही सीता है ४ राम मर्यादा के पालक है जौर जानकी जगदीग 
की माया है । यह माया स॒जन करती है, पाछन करती है, और सहार करती है ।* यह भादि- 


१ कृष्ण कृष्ण फमलेश फृपा समय फेशि सयन फसारि । 
घन-तनु-सुन्दर घोर-तिमिर-हर घोषित-यद्य घनश्याम ॥ 


सनहर सदनमोहन सधु-सूदन, गाओत गोकुल दास एप 
(प के त, पद २९७५) 
२ जय जय जलूघर ध्यामर अग । 
हिलन फलपतरु ललित त्रिभग ७४ 


तरुण, अरुण रुचि पद अरविद । 
नख संणि नीछनि दास गोविन्द ॥ (प के त, पद १९) 
३ तात जनकतनया यह सोई । 
घनुष जन्न जेहि फारव होई ॥ 
(रा च मा, वा २३१, पृ. ११५) 
४ (क) वास साय सोसति अनुकूला 
आदि सक्ति छब्रिनिधि जनमूला ॥॥ 


भुकुटि बिलास जासु जग होई । 
रास वास दिसि सोता सोई ४ 
+ (रा व्‌ मा; वा शथंट, पृ ७६) 
(सर) माविसक्ति जेंहि जग उपजाया । 
सोडउ अवतरिही मोरि यह साया ॥ 
(रा च मा, वा १५२, पृ ७८) 
५ श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानको। 
जो सजति जगु पालति हरति रुख़ पाइ कृपानिधान की ॥ 


(रा च मा,अ, १२६ पृ २३२) 


इष्टदेव--कृष्ण और राम २१९ 


शवित सीता राम की परम शक्ति है ।* तुलसीदास सीता को परम थक्ति वताते है परन्तु 
कही कही वे उन्हे लक्ष्मी के समान, अथवा यो कहना चाहिए, लक्ष्मी ही बताते है । वे कहते 
हैं कि जनकपुरी की शोभा का वर्णन कोई नही कर सकता, वयोकि उसमें लदमी निवास 
करती है ।* कुछ स्थलों पर ये सीता लक्ष्मी से भिन्न और उनसे श्रेष्ठ वतायी गई हे । यह 
स्रीता जब वधू के रूप में सम्मुख दीखी, तव लक्ष्मी-सहित विष्णु भी मोहित हो गए। ये 
सीता उमा, रमा और ब्रह्माणी द्वारा वदित है ।३ चैतन्य देव सीता को ईश्वर की प्रियतमा 
और चिदानन्द मूर्ति वाली बताते हे ।* 

कृष्णदास कविराज ने कृष्ण और चैतन्य के समान ही राधा तत्व का निरूपण किया 
हूँ (४ वे कहते है कि कृष्ण की तीनो शक्तियों मे एक हलादिनी दशवित हैं । इस शक्ति का 
जन्म कृष्ण के परमानदमय रूप से हुआ हैं ।६ राघा यही स्वरूप-शक्ति हलादिनी है 
और कृष्ण के प्रणय का विकार है ।९ ह॒लादिनी शवित का सार प्रेम है, प्रेम का सार भाव हूँ 
और भाव की पराकाप्ठा का नाम महाभाव है। राधा ठकुरानी महाभाव-स्वरूपा हें और 


१. नारद बचरू सत्य सब फकरिहों । 
परम सक्ति समेत अवत्तरिहों 0 
(रा उछ मा.,, वा १८७ पृ. ९५) 
२. बसे नगर जेहि रूच्छि फरि कपट नारि घर वेषु । 
हेहि पुर के सोसा कहत सकुचाहि सारद सेपु ॥ 
(रा. व मा. वा. २८९, पृ. १४२) 


३- (फ) हरि हित सहित रामु जब जोहे । 
रमा समेत रमापति मोहे 0॥ (रा.घ मा,वा ३१७, पृ. १५४) 
(ख) उस्ता, रमा, ब्रह्मानि यदिता | 
जगदम्वा संततमनिदिता ॥ (रा च. मा, उ २४, पु. ५०३) 


४ ईदवर-प्रेयसी सीता चिदानद सूत्ति । 
भाकृत इन्द्रिये तारे देखिते नाहि शक्ति ॥ 
(थे च, मध्यलीला, परि. ९, पृ १६३) 
५. सक्षेपे कहिल एड क्ृष्णेर स्वरूप । 
एवं संक्षेपे फहि राघातत्वरूप ॥ 
(च॑ च, मध्यलीला, परि ८ पृ १४९) 
६ सच्चित्‌ आनंदमय कृष्णेर स्वरूप । अतएवं स्वरूप शक्ति हय तिन रूप ॥ 
आनदाशे हलादिनी, सदशें सधिनी। चिदंशें सबित जारे ज्ञान फरि सानि ॥ 
(चे च, मध्यलीला, परि. ८, पृ. १४९) 
७ राधिका हवेन फ्ृष्णेर प्रणय विकार । 
स्वस्पशक्ति हलादिनी नाम जाहार ॥ 
(चे॑ च, आदिलोला, परि ४, पू, २४) 


२२० हिन्दी मौर बंगाली चेष्णव फवि 


सब गुणवान है ।* वे प्रेम का साक्षात्‌ स्वरूप हैँ। उनकी देह प्रेम से ही प्रभावित हैं। वे कृष्ण 
की प्रेयसी है, यह समस्त ससार में विदित है ।* राघा का काम कृष्ण की वाछा पूर्ण करना है, 
इसी की वे आराधना करती है अत' उनका नाम राधिका है। यह वात पुराण भी बखानते 
हैं।? इन राघा का चित्त, इ द्विया मौर काया,सव ही कृष्ण-प्रेम से भरी है और वे जो कृष्ण को 
निज शक्त हैं, कृष्ण की क्रीडा में सहायता देकर रस आस्वादन कराती है।* जिस प्रकार अव- 
वारी कृष्ण अवतार धारण करते है, उसी प्रकार अशिनी रावा भी तीन गणी का विस्तार 
करती है। एक लक्ष्मीगण, दूसरा महिपीगण और तीसरा कातायण । छटष्मीगण उनका वैमव 
विलासाश है, महिपीगण प्रभाव अश्य है, कातागण जो ब्रज देविया है यह आकार-स्वमाव 
भेद से राधा का ही काय-ब्यह रूप है । ये ही रस का कारण हैं। रावा इन्ही की सहायता 
से कृष्ण को रस का आस्वादन कराती है ।* ये राघा गोविन्द को आनन्द देने वाली और 
गोविन्द मोहिनी हें | गोविन्द की सर्वस्व हे और समस्त काताओ की शिरोमणि हैं । ये 


१ हछलादिनोर सार प्रेम प्रेम सार भाव । भावेर परमकाष्ठा नाम महाभाव ॥ 
महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी । सब्य गुणखन्ति कृष्णकान्ता शिरोमणि ॥ 
(चै चघ, आदिलोला, परि ४, पृ २४) 
२ प्रेमेर स्वरूप देह प्रेमे विभावित । कृप्णेर प्रेयसी श्रेष्ठ जयते विदित ॥ 
(चैँ च,मध्यलीला, परि ८, पु १४९) 
३ कृष्ण वाछा पृत्तिरूप करे आराघने । एहेत राधिका नाम पुराणें बाखाने ॥ 
(चे च, आदिलोला, परि ४, पु २५) 
४ (कफ) कृष्णप्रेमे भावित जार चित्तेल्धिय फाय । 
कृष्ण निज शक्षित राबा क्रीडार सहाय ॥ 
(चै च, आदिलोला, परि ४, प्‌ २४) 
(स्र) कृष्णके कराय इयाम रस सघुपान | 
निरतर पूर्ण फरे क्ुष्णेर सब्बंकाम ॥ 
(चैं चर, मध्यलोल़ा, परि ८, प्‌ १५०) 
५ अवतारो कृष्ण जेछे फरे अवतार । 
अशिनी राघा हैते तिन गणेर विस्तार 0 
लक्ष्मीगण तार वेभव विलासाश रूप । 
सहिषीगण प्रभाव प्रकाश स्वरूप 0७ 
आकार स्वभाव भेंदे क्षजवेतीगण । 
फायव्यह रूप तार रसेर कारण ॥ 


तार मध्ये ब्नजे नाना भाव रस भेदे 
कऋ्ृष्णके कराय रासादिक लोला स्वादे 0॥ 


(वे च, आदिलीला, परि ४, पु २४) 


इष्टदेव--कृष्ण और राम २२१ 


राघा कृष्णमयी है, वे सब जगह कृष्ण को ही देखती है । राधा स्वेपूज्य परम देवता हे, सभी 
की पालनकत्तुं, जगत माता है। कृष्ण स्वय जगत्‌ मोहन है । राघा इन्हे भी मोहित करती 
हैं। अत वे सबसे श्रेष्ठ हे । राघा पूर्ण दवित है , कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। इन दोनों में उसी 
प्रकार कोई भेद नहीं है, जैसे मृगमद और उसकी गघ में और अग्ति और उसकी ज्वाला में 
भिन्नता नही है । राधाकृष्ण एक ही स्वरूप हैं, केवल लीला रस के आस्वादन करने के लिए 
दो रूप घारण किए हे ।" ये कृष्ण के विशुद्ध प्रेम की आकार हैँ । अनुपम गुणों से इनका 
कलेवर परिपूर्ण हें । जिस राघा के गुणों और सौभाग्य की आकाक्षा सत्यभामा करती हे, 
जिनसे ब्रज-वालाये कलाये सीखती है, जिनके सौंदर्य की वाछा लक्ष्मी करती हैँ, जिसके 
पातिब्रत धर्म की इच्छा अर्घती करती हूँ और जिसके सदुगुणो का पार कृष्ण भी नहीं 
पाते है, उन राधा के गुणो का वर्णन कौन कर सकता है । ९ 

हिन्दी के वेष्णव साहित्य में भी कृष्ण-सहचरी राधा की भावना बहुत कुछ इसी 
प्रकार की है । ये राधा रूप की राशि, सुख की राशि, शील और गुणो की राशि हे । जगनायक 


१,  शोविन्दानन्दिनी राघा गोविन्द मोहिनी । 
गोविद-सब्बंस्व॒सब्ब॑ कांता-शिरोमणि ॥ 


फृष्णमयी कृष्ण जांर भितरे बाहिरे । 
जांहा जाहा नेन्न पडे ताहा कृष्ण स्फुरे ॥ 
अतएव सब्बंपुज्या परम देवता । 
सब्वेपालिका सर्च जगतेर माता॥ 
जगत-मोहन क्षण्ण तांहार मोहिनी । 
अतएव समस्तेर परा ठाकुराणी ॥ 
राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पुर्णशवितमान । 
बुद वस्तु भेंद नाहि शास्प्रेर प्रमाण ॥ 
मृगषद त्तार गध जछे अविच्छेद । 
अग्नि ज्वालाते जेछे कभु नाहि भेद 0 
राधकृष्ण एछे सदा एकद्ट स्वरूप | 
लीलारस आस्वादिते घरे दुइ रूप ॥ 
(थे. थे , आविलोला, परि ४, पृ २४-२५) 
२. कृष्णर विशुद्ध प्रेम रत्नेर आकर | अनुपम गुणगणे पूर्ण कलेवर ॥ 


| ०क 


जाहार सौभाग्य गुण वाञ्छे सत्यभामा। जांर ठाजि कठा विलास शिक्षे ब्रजरामा। 
जार सोन्दर्यादि गृण वाञछे लक्ष्मी पाव्यंती । जार पतिवता धर्म वाउछे अस्घती । 
ज्ञार सदगुणगण्णेर कृष्ण ना पाव पार। तार गुण गणिवे केमने जीव छार ॥ 


(उ. थ.. मध्यलीला, परि. ८, पु, १५०) 


श्र्२ हिन्दी और बंगाली वैष्णव फचि 


जगदीश की प्रिय हे और स्वय जगत्‌ को माता और जग की रानी हैं। ये राघा वृदावन में 
नित्य ही कृष्ण के साथ विहार करती है और गतिहीनो की गति हूँ, भक्तों की स्वामिनी हैं, 
और मगल देने वाली हैं । रावा अशरण को शरण देने वाली, ससार के भय को दूर करने 
वाली हैं, यह वेद पुराण कहते है । जिह्ना तो एक हैं और उसकी शोभा अपार है, वह कैसे 
वर्णन की जाय। सूरदास कहते है कि मुझे कृष्ण की भवितदीजिए ।* ये राघास मस्त गुणो से 
पूर्ण हे, कृष्ण इनके अबीन हैं ।* यह समस्त ससार इन राधा का धाम है और समस्त शवित्या 
उनकी दासी हे ।? ये राधा आनन्द की निधि हैं ।* कृष्णदास कविराज भी रापा को कृष्ण 
की वह हलादिनी शक्ति बताते हे जो उनके आनन्द रूप में उदभूत हैं। कृष्णदास शाथा को 
महाभाव-स्वरूपा बताते हे, रसिकदास भी राधा को महारस का अवतार बताते हैँ ।४ 


१ रूपरासि, सुख रासि राबिके, सील महा गुन-रासी । 
कृष्न-चरन ते पार्वाह स्पामा, जे तुव चरन उपासी ॥ 
जग-नायक जगदीस-पियारी, जगत-जननि जग रानी ॥ 
नित विहार गोपाललाल-सग, वृन्दावन रजघानी।॥॥ 
अगतिनी फी गति, भक्तनि फो पत्ति रावा सगरूदानी 0 
असरन-सरनी, भवमय-हरनी, वेद पुरान बखानो ॥ 
रसना एक नहीं सत्त कोटिफ, सोभा अमित बपार ॥ 
कृष्न-भक्षित दीजे श्री राधे, सुर दास चलिहार ॥ 
(सू सा १०१०५५, पृ ६२४) 
२ श्री राधिका सकल गुन पूरन, 
जाके इयाम अधीन ॥ (सू सा १०१०६०, प्‌ ६२६) 
३ (क) सब जग घाम, घास पुनि जाको शेष घाम जाहि मानें । 
ननन्‍्ददास सुख को सुखसागर प्रगठो हे घरसानें ॥ 
(नददास, फी. स, पु १८७) 
(ख) इशब्ति सबे दासी हें जाकी सो याहुते अधिक सुहाई ॥ 


नददास प्रभु पलना पोढ़े किलकत कुबर कन्हाई ॥ 


(नद॒दास, फी स, पृ १८७) 
डे चलो वृषभान गोप के द्वार । 


जन्म लियो मोहन हित कारन आजनद निधि सुकुमार । 


हित हरिवश दूघ दघि छिरकत मा हरिद्रा डार ॥ 
(की स, पु १९०) 
प्‌ महारस पूरन प्रगटयो आय । 
रस को निधि ब्नजरसिक राय सों करो सफर दुख हानि ॥ 
(को स,प्‌ १९१) 


इष्टदेव--फ्रष्ण और राम २२३ 


य राघा कृष्ण से अभिन्न हें। पुरुषोत्तम ही राधाकृष्ण दो रूप बनाकर आए हैं ।१ 
राबाकृष्ण की जोडी है ।* गोविन्ददास कहते है, सिन्धु सुता गिरि सुता सची रति' 
कोई भी इनके समान नही है। सूरदास कहते है, कि न कमला, न शची, न रत्ति और न 
रमा, किसी की भी उपमा मेरे हृदय में नही समाती ॥? गौडीय भक्‍तो की राधा परकीया 
हैं। परन्तु ब्रज के भक्‍तो की राघा स्वकीया है) जन्म होतें ही वे कृष्ण की जोडी मान ली 
गयी। यशोदा ने रीतिपूर्वक सगाई मागी और फिर विवाह हुआ । 


१. भरफठे पुरुषोत्तम भोराधा द्वेविधि रूप चनाई । 


छीतस्वामी गिरिधर को चेरो जुग जुग यह सुर पाई। 
(फो.स, प्‌ १९८) 
२. (कफ) चतुर्मुज प्रनु गरिघर यह जोरी त्रिभुवन शोभा तोलि लई । 
(प्ही. स,पु २ ००) 
(स) परमानंद वृषभाननदिनों जोरी नंद छुछार ॥ 
। (को स, पृ १९९) 
हे. फो सं.,, पु १९० और १९२ । 


६. जीव 


इक्तिमत कृष्ण की तीन शक्तिया है, अतरगा, वहिरगा औौर तटस्या । तटत्या गफ्ति का 
दूसरा नाम जीव शर्वित है।* अद्वय ज्ञान तत्त्व कृष्ण स्वयं भगवान हैँ, जीव उनकी ही वित्त 
है। इन कृष्ण का अवस्थान अतरग स्वरूप शणवित में है । स्वाश और विभिन्नात्ष भे मे अपना 
विस्तार करते हें और अनत ब्रह्माडो में विहार करते हैं । स्वाण का विस्तार चतुर्व्यूंह अवतार 
स्वरूप में होता है । विभिन्नाश से जो विस्तार होता है वह जीव है, जिसकी उनकी शक्षिति में 
गणना की जाती है ।* यह जीव कृष्ण की शक्ति त्तो है परन्तु कृष्ण नहीं है। दोनो में भेद 
है । गीता शास्त्र भी जीव को शवित कर के ही मानते है परन्तु इस जीव का कृष्ण से अभेद 
नहीं मानना चाहिए ।*१ यह जो कहा जाता हूँ कि जीव में आत्मवुद्धि! हूँ अर्यात्‌ में ब्रह्म हू 
यहू मिथ्या कथन है । तत्त्वमसि जो जीव के लिए कहा जाता हैं यह प्रादेशिक (आशिक) 
चाक्‍य है । जो 'प्रणव' को नही मानते वे ही इसे महावाक्य कहते हैं ।४ अधम जीव को कृष्ण 
के समान नही कहना चाहिए । पड॑श्वर्यपूर्ण कृष्ण सूर्य के समान हे और जीव उनकी एक 
किरण-कण है । जीव और ईश्वर तत्व कभी भी एक नहीं हैं । जलती अग्नि के समान कृष्ण 


१. क्ृष्णेर अनत शक्ति काते तिन प्रधान। 
चिच्छक्ति, मायाव्ाक्ति, जीव शक्ति, नाम 0 
अतरगा, बहिरगा तठस्या कहि जारे ॥ इत्पादि 
(चै च, मध्यलोला, परि. ८, प्‌ १४९) 
२ अद्यय ज्ञानतत्व कृष्ण स्वयं भगवान । 
स्वरूप शाफ्तिस्पे तार हय अवस्थान ७ 
स्वाश, विभिन्नाश रूपे हुइया विस्तार । 
अनत बेकुठ ब्रह्माडे फरेन विहार ॥ 
स्वाद विस्तार चतुब्पूह अवत्तारगण । 
विभिन्नाश जीव तार शक्तिते गणन (0 
(चें च्‌, मण्यलीला, परि २९, पु २७९) 
३. गीता शास्त्रे जीवरूप शक्ति करि साने । 
हेन जोबवे अभेद फर ईइवरेर सने ॥ 
(चें व, मध्यलोला, परि ६, पु १३२) 
४ जीवेर देहे आत्मबुद्धि सेइ मिथ्या हय। 
जगत्‌ जे मिथ्या नहे नइबर मात्र हय 0 


तत्वभसि जीव हेतु प्रादेशिक याक्‍य 
प्रणव ना सानि तारे कहे महावाफ्य ॥  (चे उ, मध्यलीला, परि ६, पु श्व३े) 


जीव २२५ 


हैं गौर जीव एक स्फूलिंग कण मात्र है ।* जीव और ईण्वर मे मायावश जौर मायावीश का 
भेद है ।* अर्थात्‌ जीव माया के अधीन है और ईण्वर माया का अधीष्वर है। जीव ईदवर से 
भिन्न हैं परन्तु वह ईश्वर की अद्य-विभूति तो है । यह अतर्यामी जीव गोविंद के प्रकाश से 
युक्त है। जिस प्रकार एक ही सूर्य अनत स्फटिको में चमकता है उसी प्रकार एक गोविंद 
अनत जीवो में प्रकाशित हैं ।8 कृष्ण के इस विभिन्नाश से विस्तारित जीव दो प्रकार के 
है। एक नित्य मुक्त और दूसरा नित्यवद्ध ।ह*ं 

नित्यमुक्त जीव भ्रत्तिदिन कृष्ण चरणोन्मुख रहता है और कृप्ण-पार्पंद कहला कर 
उनकी सेवा का सुख पाता है । नित्यवद्धजीव कृष्ण से विमुख रहता हैँ और नित्यप्रति 
ससार के कामो में ही लगा रहता है और नरकादि के दु ख भोगता है। इस नित्यवद्ध जीव 
को पिशाचिनी माया दु ख देती है । तीनो ताप उसे जलाकर मारते है । वह काम-क्रोधादि 
का दास हो जाता हैं और आवागमन में पडा रहता है। एक वार जन्म होता है, वार-बार 
भरता है। परन्तु इतने पर भी वह कृष्ण-मजन नही करता। माता के गर्भ में अनेक व्यथाये 
भोगता हैं, तव पिछले सैकडो जन्मो की कथा याद आती है । ऊपर पैर और नीचे शीश 
करके बधन में पडा रहता हैं। उस विपत्‌ के समय में कृष्ण याद जाते है परन्तु जन्म होते ही 
महामाया के वधन में पड जाता है, तब कृष्ण का भजन करना विस्मृत हो जाता है। भ्रमते 
अमते यदि साधूसग मिल जाता हैँ तब उसके उपदेश से क्ृष्ण-भवित प्राप्त होती है जी ९ 


१. प्रभु फहे विष्णु विष्णु इहा ना कहिय। 
जीवाधमे कृष्णज्षान फसु ना फरिह ॥ 
सन्यासी चित्कतण जीव किरणकण सम । 
पडेबवर्यपूर्ण. कृष्ण हय सुर्योपण ॥ 
जीव आर ईश्वरत्तत्व फभु नहें सम । 
ज्वलदग्नि राशि जैछे स्फुलिगेर फण ॥ 
(चै च, भव्यलीला, परि १८, प्‌ २४१) 
२. मायाधीश सायावश ईइ्वरे जीबे भेद । 
(चे. च., मध्यलीला, परि ६, पृ. १३२) 
३. आत्मा अतर्यामी जारे योगशास्त्रे कय । 
सेद गोविदेर अछ्य विभूति जें हय॥ 
अनत स्फट्कि जैछे एक सूर्य भासे। 
तंछे जीवे ग्रोविदिर अश परकाओशें 0 
(वे च, मध्यलीला, परि. २, पृ. १२) 
४. सेइ विभिन्नाश जीव दुइत प्रकार । एक नित्यमुक्त एकेर नित्य संसार ॥ 
नित्य मुफ्त नित्य कृष्ण चरणे उन्मुख । फ्ृष्ण पारिपद नाम झुंजे सेवा सुख ॥ 
नित्यवद्ध कृष्ण हँते नित्य बहिर्मुज् । नित्य संसारी भुंजे नरफादि दुःस ॥ 
(च॑ च, भध्यलीला, परि २२, पृ. २७९) 


२२६ 


हिन्दी और बगालो वैष्णव कवि 


माया भसागती है। उसी समय कम के वधन भी छूटते है ।१ स्वामाविकतया जीव कृष्ण का 
दास है, इसे वह भूल जाता हैँ । इसी से माया उसका गला वाघती है । कृष्ण के भजन और 
गुरु-चरण-सेवन से यह माया जाल छूटता हैँ और कृष्ण-चरण की प्राप्ति होती है । जीव 
कृष्ण की तटस्थता शक्ति का भेदामभेद प्रकाश है ।* 

हिंदी वैष्णव भवतों ने भी प्राय इसी प्रकार के भाव जीव के लिए प्रस्तुत किए हैं । 
जीव ईदवर की शवित हूँ, ऐसा कथन स्पप्ट रूप से तो नहीं किया गया है, परन्तु जीव 
ईश्वर का अश है, उससे उद्भूत है, यह प्राय सर्वमान्य है । तुलसीदास राम के मुख से कहलाते 
हैं कि विविध प्रकार के चराचर जीव मेरी माया से समूत हू । वे सब मेरे उपजाए हैँ गौर 
मुझे प्रिय हूं। समस्त तत्त्व, ब्रह्मांड, देवता, माया, समस्त जीव, प्रकृति इत्यादि सव गोपाल 


१. (फ) सेइ दोपे मायापिशाची दठ फरे तारे ॥ 


(ख) 


आध्यात्मिक तापत्रय तारे जारि मारे ॥ 
फाम फ्रोघेर दास हमा तार लाथि खाय ॥ 
अमिते म्रमिते जवि साधु वंद्य पाय 
तार उपदेश-मन्ने पिशादी पलाय। 
कृष्णभफ्ति पाय तवे कृष्ण निकटे जाय ॥ 


(चे च., मध्यलीला, परि २२, प २७९) 


एक बार जनमयें जार बार मरे॥ 
तथापिओं हरि-पद भजन ना फरे॥। 
थाकिया मायेर गर्भे पाय नाता वेथा। 
तखतन पडये भने शत जन्‍्मेर फथा ॥ 
ऊध्वेपदे हेट साथे रहये बघने। 

विपद समय रूखन फ्ृष्ण पडे सने॥ 
जन्म-सात्र पडे सहामायार  बघने ४ 
भजिते कृष्णेर पद ना पडये मनेंए 


७७ ७० क्या 


कोन भसते कृष्ण पद नहिल भजन । चौराशि लक्ष जोनिते पुत करये मघ्रमण ॥ 
अभिते म्रमिते जदि देखे करष्णदास। सेइ् क्षणें हुय तार फर्म-चधन-नाश ॥ 
(प के त, पद २९९९) 


२. (फ) कृष्णेर नित्य दास जीव ताहा भुलि गेल ॥ 


एड दोषे माया तार गरूाय बांघिल ॥॥ 


ताते कृष्ण भजे फरे गुरुर सेवन १ 


सायाजाल छूटे पाय क्ृष्णेर चरण । (चेंच , मध्यलीला, परि २२, पृ. २८०) 


(ख) जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्यदास । 


फृष्णर तट्स्थशफ्ति भेदाभेद प्रकाश । 


(चे, च, मध्यलीला, परि, २०, पु. २५९) 


जीव २२७ 


के अश है, यह सूरदास कहते ह्‌ ।१ नददास ने स्पष्ट रूप से गौडीय मत के अनुरूप ही कथन 
किया हैं । व्यक्त अव्यकतत जो अनुपम विश्व हे उसमें के सब भूतो के तुम विस्तार हो । 
तुम सब के परमेश्वर और स्वामी हो । समस्त विश्व तुम्हारे हाथ है । तुमसे हम सब 
उसी प्रकार उत्पन्न होते हे * जिस प्रकार अग्नि से स्फूलिंग उत्पन्न होते है । में तुम्हारा दास 
है। मेरा जन्म तुम से है । जीव कर्म करके वार-वार जन्म पाता है | परतु फिर भी वह 
दुप्कर्म नही छोडता । इसी से उसका फिरना वद नही होता । स्थूछ या दुवला, (अर्थात्‌ 
पुष्ट या नष्ट) तो शरीर होता है, परम आत्मा को ये दोनो वाते नही होती । तनु तो मिथ्या 
और क्षणभगुर है। चेतन जीव सदा ही स्थिर है । जीव का दु ख सुख तो तनु के सग होता 
हैं। ज्ञानी जीव अपने को अलिप्त मानता है । जीव कर्मवधन में पड कर अनेक शरीर धारण 
करता है । अज्ञानी उन देहो को देख कर भुलावे में पड जाता है । परतु ज्ञानी शरीर के 
भेदो को नही मानता, सब जीवो को एक रस मानता है । आत्मा तो अजन्म और अविनाशी 
है, उसके लिए सबसे बडी फाँसी देह का मोह ही है २ 


१. (क) मम माया सभव ससारा। 
जीव चराचर विविध प्रकारा ॥ 
सब भम॒ प्रिय सव मम उपजायें । (रा. च. मा , उ. ८६, पृ. ५३६) 
(ख) येहि विधि जीव घराचर जेते। 
त्रिजग देव नर असुर समेते ॥ 
अखिल विस्व यह मोर उपाया । 
सब पर मोहि वरावर दाया ॥ रा च. मा., उ. ८७, पृ. ५३६ 
(ग) सकल तत्व ब्रह्माड देव पुनि माया सब विधि फाल ॥ 
प्रकृति पुरुष श्लीपति नारायण, सब हैँ अंदर गुपाल ॥ 
(सुर सारावली, सू. सा., वे प्रे, पृ. ३८) 
२. (कफ) व्यक्त अव्यक्त जु बिस्व अनूप, वेद बदत प्रभु तुम्हरी रूप। 
तुम सब भूतनि को विस्तार, देह ध्रान इन्द्री अहकार। 
(नद॒दास, दशमस्फध, पु. २४१) 
(ख) तुम परमेस्व॒र सब फे नाय, विस्व समस्त तिहारे हाय । 
तुम्र ते हम सब उपजत ऐसे,, अगिनि तें विस्फुलिंग गन जैसे ॥ 
(नंददास, दशमस्कघ, पृ. २०८) 
(ग) अब फहत कि हों तुम्हरी चेरी, तुमते प्रगट जनम यह मेरी ॥ 
(नंददास, दश्मस्कंघ, पृ, २६३) 
३. जिय फरि फर्म जन्म वह पावे । 
फिरत फिरत चहुते स्नम भावे ॥ 
सर अजहू न कर्म परिहरे । 
जातें याकी फिरियवो दरे । 
तन स्यूल मर इवर होइ ॥ 
परमातम को ये नहिं. दो ॥ 


रश्र८ हिन्दी और बगाली वैष्णव फचि 


इस प्रकार के वधनों में पडा जीव कृप्णदास या साधु को पा जाय तो उसके कप्ट 
मिट जाते हैं, यह कृष्णदास ने कहा है, ऐसा पीछे कहा जा चुका हूँ। तुलसीदास भी ऐसा 
ही कहते हैं ।* परतु गौडीय वेप्णव और हिन्दी वैग्णवो की जीव की भावना (2000८0६0) 
में अतर है । कृष्णदास स्पप्ट रूप से जीव को ईश्वर से भिन्न मानते हैँ, उसमें ईब्वर में 
अतर है। यद्यपि वह कृष्ण की वहिरगा शवित से उद्भूत हैँ परतु वह स्वाण का विस्तार 
नही है, विभिन्नाश का हैं । अत ईश्वर जीव एक नही है यह सव पीछे कहा जा चुका है । 
परतु ऊपर दिए गए हिन्दी बेप्णब कवियो के उत्लेस जीव को वास्तविक रूप में ब्रह्म से 
भिन्न नही मानते । जीव और ईश्वर में वस्तुत कोई भेद नही है । जो भेद जात होता है वह 
मिथ्या हैं और मायाजनित है । दोनो का अतर केवल अज्ञानवश है । यदि जीव को एकरस 
ज्ञान की प्राप्ति हो जाय तव ईग्वर-जीव में भेद ही न रह जाय । यदि जीव ईश्वर की ओर 
देखें तो उलट कर उसी निधि मे समा जायगा, जहा से आया था ।* यह भेद अपने सच्चे 
स्वरूप की आत्मानुभूति से नप्ट हो जाता है। आत्मानुभूति-प्राप्त सत और अनत में कोई 


तनु मिय्या, छत भगुर जानी । 
चेतन जीव, सदा थिर मानो ॥ 
जिय फो सुख-दुख तन सग होइ । 
जौ विचर तन फकेंसग सोह ॥ 
देहइ्भिसानी. जीर्वाह जाने । 
ज्ञानी तन अलिप्त फरि साने ॥ 


जीव फर्म करि बहु तन पाव । अज्ञानी तिहि देखि भुलाव ॥ 
जानी सदा एक रस जाने। तन के भेद भेद नि माने ॥ 
आत्स अजन्म सदा अधिनासी। ताकों देह-मोह चड फासी ॥ (सू सा ५।४, प्‌ १५३-५४) 
संदगुर बेद चचन विस्वासा । सजम यह न विषय फ॑ आसा । 
रघुपति भगति सजीवन भरी । अनूपान श्रद्धा सति पूरी ॥ 
येहि बिधि सलेहि क्कुरोग नसाहीं। नाहि त जतन कोटि नहिं जाहीं ॥ 
(रा व मा, १२२, पृ ५६३) 


0 


२. (फ) ज्ञान अखड़ एफ सीतावबर । 
सायावस्य जीव सचराचर 0 
जी सब फे रह ग्यान एक रस । 
ईस्घर जीर्वाह भेद फहहु फसट्रा (रा व मा,उ० ७८, प्‌ ५३१) 
(ख) जो मन कवहुक हरि को जाते ॥ 
जाइ समाइ सुर वा निधि में, 
बहुरि न उलटि जग॒सें नाच ॥ 


(सू सा २३११, प्‌ ११८) 


जीव २२९ 


अतर नही है ।"तुलसीदास फिर कहते है कि ईब्वर जीव में कुछभेद नहीं है परंतु मायाकृत 
एक झूठा भेद ज्ञात होता है । इस अछ के रूप जीव का स्वरूप पाचभोतिक णरीर नही है 
ईश्वर के समान ही यह जीव नित्य हैं और जन्म मरण के वधन में नही पडता हैं । जीव 
चेतन है, वह प्रत्येक घट में हैं। घट उत्पन्न होते हैं और फिर नप्ट हो जाते हैं परतु चेतन 
जीव नित्य ही रहता है,-जिस प्रकार प्रत्येक घट में सूर्य का प्रकाश रहता हैं परतु उस घट 
के नष्ट हो जाने पर सूर्य नप्ठ नही होता, वह नित्य ही रहता है। ईश्वर का अभिन्न अछेद 
रूप जो है, वही सव घढो में एक रूप से स्थित है । जो आत्मा इन्द्रियो को चेतन करती है, चह्‌ 
ईद्वर का ही रूप हैँ ।*हरि का स्वरूप सव घटो में उसी प्रकार है जैसे ऊख में रस | खोई 
तो शरीर है, रस आत्मा है । परतु यह जीव अपना असली स्वरूप भूल जाता है और 
ससार में उलझ जाता है । वह माया को,ईशइ्वर को,अपने को, किसी को भी नही जानता । 
माया उसे मोह लेती हैं। इस जीव का धर्म ही हर्ष, विपाद, ज्ञान, अज्ञान, अभिमान 
इत्यादि हो जाते है ।? ब्रह्म का अशरूप जीव अपने आप ही माया के चक्कर में पड जाता 
है। फिर उसकी दशा काच की कोठरी में स्थित श्वान की सी हो जाती है। चारो तरफ अपने 
१२. (फ) आतम अनुभव सुख सुप्रकासा । 
तब भव मूल भेद भ्रम नासा ॥ (रा.च सा, उ. ११८, पु ५५८) 
(ख) जानेंसु संत अनंत समाना। (रा चे भा उ. १०९, पृ. ५५०) 
२० (फ) छिति जरू पावक गगन समीरा । 
पंच रचित अति अधम सरीरा। 
प्रगट सो तन्‌ तव आगे सोवा । 
जीव नित्य फेहि लगि तुम्ह रोवा ॥ (रा च. मा, कि. ११, प्‌ ३६०) 
(ख) चेतत घट-घट हैँ या भाई, 
ज्यों घट-घट रवि प्रभा लखाइ। 
घट उपर्ज वहुरो नसि जाइ । 
रवि वित्त रहे एकहों भाई ॥ (सू सा ३३१३, प्‌ १३४) 
(ग) अभिद अछेद रूप मम जान । 
जो सब घट हैँ एक समान ॥ 


# 5१७ ] 


फरत इन्द्रियनि चेतन जोइ । 
मम स्वरूप जानो तुम सोइ ॥ (सू.सा ३।१३, प्‌ १३२) 
३. (कफ) माया ईस न बापु फहें, जान फहिम सो जीव । 
बंध मोच्छप्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीव ॥ 
(रा. च. मा, अ १५, पृ. ३३०) 

(ख) नाथ जीव तव माया मोहा । 

सो निस्तरइ तुम्हारेहि छोहाय ४ (रा च मा , कि. ३, पु. ३५४) 
(ग) हरप विषाद ज्ञान अज्ञाना । 

जोव घर्में अहुमिति अभिमाना ॥ (रा च. मा, वा. ११६, प्‌ ६२) 


5 


२३० हिन्दी ओर बंगाली वैष्णव कवि 


को ही देखता है और म्रमवश भूकता भूकता मर जाता है ।१ इस माया से पिंड तभी छूटता 
है जब ईएवर की भवित होती हूँ। यह भवित साथु-मगति और गुरु सेवा की झृपा से 
मिलती है। * 

तुलसी और सूर ने स्पप्ट रूप में यह कहा हैं कि जीव वास्तव में तो ब्रह्म है। वह 
जब ईइवर से, जो अशी हैँ ,अश-रूप में अरूग होता हूँ तब से देह को ही अपना घर समझता 
है। मायावश अपना स्वरूप भूल जाता है और दारण दु ख पाता है । उसका निवास तो आनद 
के सिंधु में है । विना जाने ही वह प्यासा मरता है। अपने हाथ से ही वह कर्म की डोरी में 
दृढ़ गाँढें देता हैं, उसी के कारण परवण है, और उसी के फलस्वरूप वार-बार जन्म लेता 
हैं। यदि देहजनित सव विकार त्याग दे तो अपना स्वरूप देख लेगा, वह स्वरूप जो निर्मल, 
निरामय और एकरस है, जिसे हर्ष शोक कुछ भी नही व्यापता३ और जो देहवत नहीं हैं । 
अभिमानी जीव माया के वश हैं और माया ईश्वर के वण हूँ। जीव परवद है और भगवान्‌ 


१ अपुनपी आपुन ही विसरयो। 
जैसे स्वान, फाच मदिर मे म्रमि-म्रमि भूफि परयो । 


सूरवास नलिनो फो सुबटा फहि फोन पकरभो ॥. (सृ सा २२६, पृ १३२) 


२ तुलसोदास हरि-गुरा-करुना-विनु, विमल विवेक न होई । 

बिनु विवेक ससार घोर निधि, पार न पाव फोई॥ (वि प,पद ११५) 
जिय जवतें हरि तें बिलगान्यो। 

तब तें देह गेह निज जान्यो ७ 

सायावस सरूप विसरायो । 

तेहि श्रम तें दारुन दुख पायो ॥ 


न्प्प 


आनदर्सिधु मध्य तव बासा । 
विनु जाने गस मरसि पियासा 0 
मुगस्मम-घारि सत्य जिय जानी । 
तह तू मगन भयो सुख सानी ॥ 

ते निज कर्मडोरि बुढ़ कौन्‍्हीं । 
अपने फरनि गांठि गहि दोन्‍्हों ॥ 
तातें परवस परयो जभागे । 
ताफल गर्भबास दुख जागे 0 


देह जनित विकार सब स्थागें १ 
तब फिरि निज स्वरूप अनुरागे ॥ 


निर्मेल निरामय एकरस तेहिं हुए सोक न व्यापई । (वि प., पद १३६) 


जीव २३१ 


स्ववश है। जीव अनत हैँ, ईश्वर एक है। यह भेद झूठा है और मायाजनित है। परतु झूठा 
होते हुए भी यह भेद बिना हरि-कृपा के नही जाता । जीव तो ईइवर का अश है । उसी 
प्रकार अविनाणी, चेतन, अमल और सहज आनदमय हैँ । वह माया के वश में होकर वदर 
की तरह बधा फिरता है । इसी कारण उन दोनो में जड और चेतन की गाठ पड गई हैं । 
यद्यपि यह भेद-गाठ झूठी है, परतु छुटने मे कठिनाई उपस्थित करती है । यदि श्रद्धा घेनु 
हो, उसका धर्ममय दूध हो, उससे नवनीत वैराग्य निकले, उससे ज्ञानमय बुद्धि धृत निकले 
और उससे दीपक जलाया जाय, और फिर उस दीपक की प्रचड लौ सो5हमस्मि' हो, तव जीव 
आत्म-बुद्धि वाला हो जाता हैं और ससार का मूल-भेद जोकि भ्रम हैं वह नप्ट होता है। * 
जीव भर ईश्वर में मायावश और मायाघीश का अतर कृष्णदास जी बताते हैं, 
परतु यह अतर झूठा हैं, मायाजनित है यह वे नही कहते । तुलसीदास 'सो5हमस्मि' में 
विश्वास करते हे, ऐसा ज्ञात होता हैं | परतु 'तत्त्वमसि' को कृष्णदास ने चैतन्य देव के 
अनुसार प्रादेशिक वाक्य (आशिक सत्य )-मात्र माना हैं। बे प्रत्यक्ष रूप से कहते है कि जीव 
और ईश्वर तत्व कभी भी एक समान नही है । अग्नि राशि से उद्मृत स्फलिंग के समान जीव 
हैं और ईश्वर अग्ति राशि हूँ । ये दोनो समान नही हैं ?। नददास सिद्धात-पचाध्यायी में ठीक 


१. (कफ) मायावस्य जीव अभिमानों । 
ईस बस्य साया गुनखानी ॥ 
परवस जीव स्ववस भगवता । * 
जीव अनेफ एक श्रीकंता ॥ 
मुवाभेद जद्यपि कृत माया । 
विनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ (रा. च मा, उ. ७८, पृ. ५३१) 
(स) ईइवर अंस जीव अवितनासी । 
चेतन अमल सहज सुखरासी । 
सो समायावस भएउ गोसाईं । 
बंध्यो फीर मरकट की नाई ॥ 
जड चेतनहिं प्रेथि परि गई । 
जदपि मृषा छूटत फठिनई 0 


(ग) सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा । 
दीप सिखा सोह परम प्रचंडा ॥ 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा 
तब भव भूल भेद स्रम नासा ॥ (रा, च. मा , उ. ११८, प्‌ ५५८) 

(घ) सो ते ताहि तोहि नहिं भेंदा । 
वारि दोचि इचब गावहिं बेदा ॥ 

२. मायाधौश मायावश इंश्वरे जीवे भेद |. (चै.च., मध्यलीला, परि. ६, पृ १३२) 
३. जीव मार ईश्वर तत्त्व फभ्‌ नहे सम । 
ज्वलदग्नि राशि जैछे स्फुलिगेर कण | (चे.च., मध्यलीला, परि १८, पृ. २४१) 


(रा. च. मा, उ. ११७, प्‌ ५५७) 


श्र हिन्दी और बगाली बेष्णब फवि 


इसी प्रकार का विचार प्रस्तुत करते हैं. जैसा कृष्णदास कविराज। वे कहते है कि जो काल, 
और माया के अधीन हैं वे जीव हे । वे विधि-निषेध एवं पाप-पुण्य में फमे रहते हैं। नान, 
कर्म और विज्ञान का प्रकाशक जो परम ब्रह्म है वह जीव के समान कसे कहा जा सकता है ।* 
इस भेद के अतिरिक्‍त अन्य सब बातें जिनसे जीव का सबब हैँ, दोनो ही साहित्यो में 
समान है। जीव अद्ष है, उसके प्रकाद् से युवत है, माया के वश दु'स भोगता हैं और साधु 
सगति से भवित पाकर दुस से मुक्ति पाता है, इस मावना में कही भी अतर नही है । * 


१६ फाल करम माया अधीन ते जीउ बखाने १ 
विधि-निषेघ अरु पाप पुन्य तिन में सब साने ॥ 
परम घरम ब्रह्मन्य ग्यान-विग्यान-प्रकासी । 
ते फयों कहिये जीउ-सदुस श्रुति-सिखर-निवासी ॥ 
(नंदवास, सिद्धास्त पचाध्यायी, प्‌ १८४) 
२ साथु-शास्त्र-कृपाय जदि क्ृष्णोन्मुख हय । 
सेद जीव निस्तारे माया ताहारे छाडय ॥ 


(चे व्‌, भध्यछीला, परि २०, प्‌ २५९) 


७. साया 


माया की भावना के सवध में दोनो साहित्यो मे मूलत कोई भी भेद नही जान पडता 
है। वर्णन करने की शेछी और भावना को उपस्थित करने में विभिन्नता है परतु माया का 
स्वरूप, कार्य इत्यादि क्‍या हूँ इसमें कोई विशेप मतभेद नही दिखाई पठता है। तुलसीदास 
और कहृष्णदास ने माया के कार्य और भेद इत्यादि बताए हूँ । सूरदास ने उल्लेख मात्र से 
कार्य बताया हैं परतु माया के दिए दु ख इत्यादि पर उन्होने अपेक्षाकृत अधिक कहा है । 

साया इष्टदेव की हें---कृष्णदास कविराज कहते हैं कि स्वय भगवान श्रीकृष्ण की 
तीन स्वाभाविक शव्तिया हे । इनमें एक माया-शवित भी है । यह माया-गवित वहिरगा है 
और जगत्‌ की कारण है । सूरदास कहते है कि मुझे सवसे वडी लज्जा तो इस बात की है 
कि लोग इस माया को तुम्हारी बताते हे । तुलसीदास इस माया से तग आकर कहते हैं कि 
हैं माधव | तुम्हारी यह माया ऐसी है कि उपाय करके मरने पर भी तुम्हारी कृपा विना 
इससे छूट्टी नही मिलती । सूरदास कहते हैँ कि हे हरि ! तुम्हारा भजन नही किया जाता, 
तुम्हारी प्रवल माया मन को भ्रम में डाल देती है। नददास कृष्ण से कहलाते है कि यह माया 
मेरी हैं । मोहनलाल की माया समस्त ससार को मोहनेवाली है १ । यद्यपि यह माया इप्ट- 
देव की है परतु इष्टदेव इससे बिल्कुल स्वतत्न हैं । उनके ऊपर उसका रतक्ती भर भी प्रभाव 
नही है । इष्टदेव तो मायाधीश हे, तुरीय हैं ।* यह माया इष्टदेव की दासी है, उनसे इरती 


१. (फ) फ्ृष्णेर स्वाभाविक तिन शक्ति परिणति । 
चिच्छक्ति, जीवशफ्ति आर मायाशक्त्ति ॥ 
(चै. व्‌, सध्यलोला, परि. २०, प्‌ २५९) 
मायाशक्ति बहिरंगा जगत्‌-कारण । 
तांहार वेभवानंत ब्रह्माडेर गण ।।._ (चे च, आदिलौला, परि. २, पृ १६) 
(सख) इहि लाजनि मरिएऐं सदा, सब कोउ कहत तुम्हारी (हो) ॥ 
सुर स्थाम ईहिं वरजि फ॑ सेटी अब कुल-गारी (हो )॥ (सु सा, शडं४ड, पृ. १६) 
(ग) माघव ! अस तुम्हारि यह माया । 
फरि उपाय पचि मरिय तरिय नहिं जब रूम फरहु न दाया ॥( वि प ,पद११६) 
(ध) हरि तेरी भजन फियो न जाई । 
फह फरों तेरी प्रवल माया देति सन भरमाइ ॥. (सु० सा० श४५, पु० १६ ) 
(ड) सकल विल्व अपबस फरि, मो माया सोहति है। “' 
(नददास, रास पचाष्यायी, अ ४, प्‌ १७५) 
(च) माया छल साया दया, माया नेह फहुंत । 
साया मोहनलाल फी, जिहि मोहे सव जंत ॥. (नददास, अ म, प्‌ ११२) 
२. (फ) मायाघोस ज्ञानगुन घाम्‌ । (रा च. मा,वा ११७, पृ० ६३) 
(स) ठुरीय कृष्णेर नाहि मायार संदघ। (चे च, आदिलीला, परि. २, पृ. १३) 


र्३ृ४ट हिन्दी ओर बगालो वेष्णव फावि 


है,यद्यपि कृष्ण इस माया को साथ लेकर सृष्टि करते हैँ । इसी का साथ लेकर शिव रूप से 
सहार करते हैं परतु उन्हे यह स्पर्श भी नही करती । इप्टदेव राम की आज्ञा से और उनका 
बल प्राप्त करके माया ससार की रचना करती हैँ परतु उनसे सदा भय साती है । यह माया 
हरि के वश में है ।" 

माया फ्या है-माया का वास्तविक स्वरूप क्‍या है, इसको तुलसीदास ने कुछ मधिक 
व्यास्या करके बताया है । सूरदास माया के दुप्ट कर्मों की गणना और उसकी विगहँणा 
करते हैं, उसी में से माया के स्वस्प के बारे में कुछ विचार झलक जाते है | तुलसीदास 
तो माया का वडा व्यापक और विदद स्वरूप वताते है। वे कहते हैँ कि जहा तक मन और 
इन्द्रिया पहुचती हे,वह सब माया है ।१ में और मेरा, तू और तेरा, यह सब भी माया हैं।* 
नददास कहते है कि माया छल हूँ, माया दया है, ओर माया ही नेह है ।४ कृष्णदास कवि- 
राज कहते हैं कि माया का वेभव अनत ब्रह्माडों में है। यह माया निमित्त, और उपादान 
दो बशो वाली है ।४ तुलसीदास छल, कपट, मत्सर, ममता, मोह इत्यादि को माया 


१. (क) निजादों फलाय कृष्ण तम्ोगुण अगीकरि । 
सहारार्थ माया सगे रुद्ररूप घरि ४ 
माया सगे विकारे रुद्र भिन्नाभिन्न रूप । 
जीवतत्त्व हय तिह कृष्णेर स्वरूप ॥ 


शिव सायाशक्ति सगी तमोगुणावेश । 
मायातीत गुणातीत विष्णु परमेश । 


पालनार्थ स्वाद्य विष्णुरूपे अवतार । 
सत्व गुण दृष्टात ताते गुण मायापार ॥ 
(चें च्‌, मध्यलीला, परि २०, प्‌ २६७) 
(ख) सुनु रावन ब्रह्माड निफाया । 


पाइ जासु बल विरचति साया। (रा व मा, सु २१, प्‌ ३८२) 
जीव चराचर चस फ॑ राखे । 
सो माया प्रभु सों भय भाखे ॥ (रा च मा,वा २००, प्‌ १०१) 
(ग) अगिनि बहे जाके भय नाहि । 
सो हरि माया जा बस माहि ॥ (सू सा ३१३, प्‌ १३४) 
२. गो गोचर जह छगि सन जाई । 
सो सव माया जानेहूं भाई (शा च सा,अ शए५, पृ ३३०) 
३. में अरु मोर तोर तें माया १ 
जेहि वस कीन्हें जीव निकाया ॥ (रा च सा,अ १५, प्‌ ३३०) 
४ साथा छल साया वया, माया नेह फहत । 
साया मोहनलाल फी जिंहि मोहे सब जत ॥ (नवदास, अ स, पृ ११२) 


५. (क) माया जेछे दुदद अश निमित्त उपादान ।_ (चै.घ , आदिलोला, परि ६, पु ४२) 


साया २३५ 


का परिवार बताते हैं। वे माया के विद्या और अविद्या दो रूप बताते हैं।* अन्य कविगण 
माया के इस प्रकार नाम लेकर दो भेद तो नही बताते परतु वे बताते हे कि विद्या, और 
अविद्या माया के ही कार्य हैं । 

साया के कार्य--सुलसीदास कहते हे कि यह विद्या और अविद्या माया दो विभिन्न 
कार्य करती है । एक तो (अर्थात्त्‌ अविद्या) अत्यन्त दुप्ट है और अतिण्य दु खदायी है, 
इसके वश में पड कर ही जीव भवकृप में पडता है । दूसरी ससार की रचना करती हूँ, उसके 
वक्ष में तीनो गुण है अर्थात्‌ यह माया निगुणात्मिका है, परन्तु सृष्टि रचना यह प्रभु की 
प्रेरणा से ही करती है। उसमें अपना वल कुछ नही हैं ।* सूरदास और कृष्णदास दोनो 
भी माया के ये ही कार्य वत्ताते हैं। भाया जिगुणात्मिका है। सत, रज और तम उसके गुण 
हैं। अड को चेतन करने के लिए माया ने भगवान की बदना की, तब अड में शवित्त 
आई और विराट सुष्टि उत्पन्न हुई ।३ कृष्णदास कविराज कहते हैँ कि गोलोक के वाहर 
कारणाब्धि सागर है । माया इसके वाहर रहती है, अन्दर प्रवेश नही कर सकती । परम- 
तत्व सकर्षण रूप से इस कारणाव्धि मे जयन करते हे । वे माया को देख कर आक्ृप्ट हुए 
और उसके सहारे सृष्टि रचना की । यह माया ससार का उपादान कारण मात्र है, निमित्त 
नही, जैसे घडे का निमित्त हेतु कुभकार होता है, दड इत्यादि नही, ये तो साधन मात्र हे । 


(सख) सेइ त भायार दुदविघ अवस्थिति । 
जगतेर उपादान प्रधान प्रकृति।. (चेच, आदिलीला, परि, ५, पृ. ३५) 
(ग) मायार जे दुइ चृत्ति माया आर प्रधान । 
साया निमित्त हेतु विश्वेर प्रकृति उपादान ॥ 
(थे च., मध्यलीला, परि. २०, प्‌ २६५) 
१ तेहिकर भेद सुनह तुम्ह सोऊ । 
विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥ (रा च. मा., अ १५, पृ. ३३०) 
२. एक दुष्द अतिसय दुख रुपा | 
जा बच जीव परा भव फपा ॥ 
एक रच जग गुन वन जाके । 
प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके । (रा. च. मा, व. १५ पृ. ३३०) 
-« (ए्) गाया को त्रिगुनात्मक जानी । सत्त रज तम ताके गुन मानों ॥ 
तिन ॒प्रयर्माह महतत्व उपायो। ताते अहंकार प्रगटायो ॥ 
अहंफार कियो तीन प्रकार। सत ते मन सुर सात5रुचार ॥ 
रजगुन ते इन्द्रिय विस्तारी । तमगुन ते तन्मात्रा सारी ॥ 
तिन ते पचतत्व उपजायो । इन सब फी इक अंड बनायी 0७ 


ड्रा 


यह अडा चेतन नहिं होइ | करहु कृपा सो चेतन होइ ॥ 

ताम सक्ति आपनी घरो | चच्छ्वादिफ इन्द्रोय बिस्तरो ॥ 

चौदह छोक भए ता माहि ।... इत्यादि, (सृ सा, ३३३९४, पृ. १३४) 
(ख) लोक सृष्टि सिरजत यह माया... (नंददास, दक्षम स्कंघ, अ. २८, प्‌ ३१९) 


२३६ हिन्दी और बगाऊो वेष्णव फवि 


इसी प्रकार स्वय कृष्ण सकर्षण रूप में जगत्‌ के कारण हैं। माया तो सहायता करती है ।* 
कृष्णदास कविराज के कथनानुसार कृष्ण सहार-कार्य भी माया की सहायता से करते हैं।* 
ये तो कृष्ण ब्रह्म की समिनी, सृप्टि की उपादान-कारण-स्वरुपा विद्या माया के कार्य है। 


अविदया माया का कार्य जीव को भुछावा देकर चवकर में डालना और इप्टदेव से 


दूर रखना है । इस माया से सव भवत परेशान है। सूरदास बहते हैं, कि हरि! तुम्हारा भजन 
करते ही नही बनता, तुम्हारी प्रबल माया मन को भरमा देती है। ? यह माया कोटि कोटि 
नाच नचाती है। ससार के छाभ के लिए दर-दर नाना स्वाग बनाकर घुमाती हैं । हे प्रभु 

तुम से कपट करवाती है और मेरी बुद्धि को चक्कर में डाल देती हैँ ।* यह माया अत्यन्त 
प्रवछ है, किसी को नही छोडती।" कृष्णदास कविराज कहते है कि कृष्ण सूर्य के समान ह्‌ 


२. 
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हू 


सेद त फारणार्णवे सेडइ सकर्षण । 
आपनार एक अशे फरेन शयन ॥ 
महत्‌ सूष्ठा पुरुष तिहों जगत्‌-कारण । 
आद्य अवतार फरे मायार वर्शन ॥ 
मायाशफ्ति रहे फारणान्धिर बाहिरे । 
कारण समुद्र माया परशिते नारे ॥ 


घटेर निमित्त हेतु जछे कुभकार । 
तेछे जगतेर कर्ता प्ररुषावतार ॥ 
कृष्णकर्ता माया तांर फरेन सहाय । 
घटेर फ्ारण मेन वड़ावि उपाय ॥ 


एक अंगाभासे करे मायाते मिलन । 
माया हेते जन्मे तवे ब्रह्माडेर गण॥ . (चैँ च, आदिलीला, परि ५,पु २५) 
निजाशे फलाय कृष्ण तमोगुण अग्रीकरि । 
संहाराय माया से रुद्र रूप घरि ॥ 
साया सगे विकारे रुद्र सिन्नाभिन्न रूप॥ (चैच , भष्यलीला, परि २०, पृ २६७) 
हरि तेरो भजन कियो न जाइ । 
फहा फरों तेरी प्रचल साया देति मन भरमाद 0 (सृ सा, १४५, प्‌ १६) 
साया नटी लकुट कर लीन्हें फोटिक नाच नचावे । 
दर-दर लोस लामि लिये डोलति नाना स्वाग बनावे । 
तुम सों कपट फरावति प्रभु जू मेरी वुधि भरमावे ॥॥ 
(फ) हरि तुब साया फो न विगोयों ? 

सौ जोजन मरजाद सिघु की परू में राम बिलोयो ॥ 


(सू सा, १४३, पृ १५) 
(ख) तुम्हरी साया महाप्रवल जिंहि सब जग बस कौन्ही । 


(सू सा, १४४, प्‌ १५) 


(सू सा., १४४२, पृ १५) 


भाया २३७ 


और माया अधकार है ।* यह पिश्नाची माया जीव को त्रास देती हैं। उसके कारण वह काम- 
क्रोध का दास होकर उसकी लाठी खाता हैं ।” वलूरामदास कहते है कि जन्म छेते ही 
सव जीव माया के वन्धन में पड जाते है और कृष्ण भजन याद ही नहीं रहता और ८४ 
लाख योनियो में भटकना पडता हैं ।२ 

प्रश्न यह उठता हैँ किइस प्रवछ माया का वास्तविक स्वरूप क्‍या है । क्या यह सत्य है 
और इसकी स्वतत्न स्थिति है ? अथवा यह केवल भ्रम-मात्र हैँ ?तुल्सीदास, सूरदास और 
कृष्णदास तीनो ही यह कहते हे कि माया सुप्टि की रचना करती है परन्तु अपने स्वतत्र वलू 
से नही | कृष्ण या राम उसकी सहायता से सुष्टि रचते हे । इसकी अपनी स्वतत्र स्थिति है 
या नही, यह तो साफ-साफ कोई नहीं कहता । तुलूसीदास कई वार कहते है कि माया की 
अपनी कोई शक्ति नही है । उसमें प्रभु का बल है ।४ तुलसीदास स्पप्ट रूप से यह भी कहते 
हैं कि यह माया जड है परन्तु यह भगवान की सत्यता से ही सत्य भासती हैं ६ यह माया 
यद्यपि रघुवीर की दासी हैँ परन्तु मिथ्या हैं ।९ सूरदास भी माया को जड बताते है ।* 
परन्तु कृष्णदास कविराज ने माया को जड नही कहा और न मिथ्या ही कहा है । तुलसीदास 


१. कृष्ण सूर्य सम साया हय मंधकार । 
(चै. च, मध्यलीला, परि. २२, पृ. २८०) 
२. सेद् दोषे सायापिशादो दंड फरे तारे ॥ 
आध्यात्मिक तापन्नय तारे जारि मारे ॥ 
फास 'फोघेर दास हजा तार काथि खाय । 
(चे. च, सध्यछोला, परि २२, पृ. २७९) 
३. जन्म-मात्र पड़े महामायार बंधने । 
भजिते फुष्णेर पद ना परडेये सने ॥ 


फोन भते कृष्ण-पद नहिल भजन । 


. चौराशि लक्ष जोनिते पुन करये भ्रमण ॥ (प. क. त् , पद २९९९) 
४. (कफ) ऊरूव निर्मेष महुँ भुवव निकाया । 
रे जासु अनुसासन साया ॥ (रा च मा बा. २२५, पृ. ११२) 
(ख) सुनु रावन ब्रह्माड निफाया। 
पाइ जासु चल बिरचति माया ॥ (रा. च. मा., सु २१, प्‌ ३८२) 
(ग) एक रचे जग गुत बन जाके । 
प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके ॥ (रा.च मा,अ १८,प्‌ ३३०) 
५ जासु सत्यता तें जड माया । 
भास सत्य इव मोह सहाया 0 (रा च मा, बा. ११७ पृ. ६३) 
६- सो दासी रघुवीर फ॑ समुझे मिय्या सोपि । (रा-च भा., उ. ७१, प्‌ ५२७) 


७. जड़ स्वरूप सब भाया जानो | 
ऐसी ज्ञान हुई में आनों 0 (सू सा. ३१३, पृ. इड) 


२८ हिन्दों ओर बगाली वैष्णव फवि 


ने जैसे कहा है कि माया स्वत तो जड है परन्तु राम के आश्रय से सत्य भासती हैं, वैसे 
क्ृष्णदास कही नहीं कहते । वे तो माया को कृष्ण की वहिरगा शपित बताते है । जिस 
प्रकार कृष्ण कीं दोनों अन्य शवितिया अतरगा और तटस्था (जीव) सत्य हैं, उसी प्रकार 
वहिरगा भी हैँ । कृष्ण की तीन स्वाभाविक शव्तिया है ।” वेदान्त की समीक्षा करते हुए 
चैतन्यदेव कहते है कि वेदात सूत्रों की विवत्तंवादी व्यास्या गलत है, परिणामवादी व्याख्या 
ठीक है। मायावादी भाष्य तो सर्वनाशकारी है ।* एक स्थान पर क्ृष्णदास माया को जगत्‌ 
का उपादान कारण बताते है और कहते हैं, कि जड-छपा प्रकृति जगत्‌ का कारण नही है, 
परन्तु वे माया को जड नहीं बताते ।* 


१ छ्ंष्णेर स्वाभाविक तिन शक्षित परिणति । 
चिच्छक्षि, जीवशक्ति आर मसायाशक्ति ॥ 
(थैं. च, सध्यलीला, परि २०, पु २५९) 
२ जीवेर निस्तार लागि सुत्र फेल घ्यास ॥ 
सायायादी भाष्य शुनिले हय सर्वनाश ॥ 
परिणामवाद व्यासेर सूत्रेर सम्मत । 
अचित्य शक्ति ईश्वर जगद्गपे परिणत ॥ 


+ 


व्यास भ्रात बलि सेइ सूत्र दोष दिया । 

पिचत्तेयाद स्थापियाछे कल्पना करिया ॥ 
(वे च, मध्यलीला, परि ६, प्‌ १३२) 

३. मायद्वारे सूजेन तिहो ब्रह्माडेर गण । 

जडरूपा प्रकृति नहे क्ष्माड-कारण 0७ 
(थे च., मध्यलीला, परि. २०, प्‌ २६५) 


८. भक्‍क्ति-भावना 


वैष्णव धर्म की अपनी विशेषता 'भक्ति-भावना' ही हैं । भक्ति की भावना ही उसे 
अन्य घर्मों और मतो से विशेष रूप से पृथक करती है । गौडीय वैष्णव समाज भऔर ब्रज का 
वेष्णव समाज दोनो ही भक्ति की महत्ता, आवश्यकता और उपादेयता को मुक्त कठ से 
स्वीकार करते हैं । ब्रज मडल के वैष्णव कवि भवित की महत्ता पर तो बहुत कुछ कहते हैं, 
उसे ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ बताते है, परन्तु भक्ति की शास्त्रीय व्यास्या या विवेचना बहुत 
कम करते है । तुलसीदास ने भक्ति के बारे में अपेक्षाकृत कुछ अधिक कहा है| कृष्णदास 
कविराज ने भक्ति की शास्त्रीय व्याख्या दी है और उसे एक स्वतत्र रस बताया है। यह 
समस्त व्याख्या चैतन्यदेव ने रूप और सनातन के आगे की थी । कृष्णदास ने वही अपनी 
रचना “चैतन्य-चरितामृत' में दी हैं । यही कारण है कि उनकी यह सव व्यास्या 'भविति- 
सदर्भ', प्रीति-सदर्भ' और 'भक्ति-रसामृत-सिंघु' के अनुरूप है । भक्ति को स्वतत्र रस मान 
कर मधुर भवित को श्रेय देना बगाल वैष्णव मत की अपनी विशेषता हैं । उनकी यह भवित- 
भावना ही उनके घर्म का मूल है । यदाकदा हिन्दी के वेष्णव कवि प्रेम भक्ति को श्रेष्ठ 
बताते हे परन्तु उनका झुकाव दास्य भक्ति की ओर अधिक जान पडता हूँ। यो तो दोनो 
स्थानो के भकतो के लिए भक्ति किसी भी रूप में वरेण्य है । 
गौडीय वैष्णव मत में परकीया भाव की मघुर भक्ति को सर्वेश्रेप्ठ माना हैं। उनका 
कहना है इसी प्रेम भक्ति के द्वारा, जिसे रागानुगा भी कहा गया है, कृष्ण को ब्रज में पाया 
जा सकता हैं । कृष्ण की भक्ति ही प्रेम रूप है ।* हिन्दी वैष्णव समाज भक्ति को उसके 
समस्त रूपो में मान्यता देता है । किसी भी भाव से भजन करो इप्टदेव प्रसन्न ही होगे परतु 
दास्य भक्ति की भोर वे लोग अधिक शुकते हैँ । तुलसीदास ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि 
सेवक और सेव्य भाव के विना ससार से उद्धार नही हो सकता। अत इसी भाव से राम को 
भजो ।१ सूरदास का हृदय इस वात को सुनकर 'सिराता' हैँ कि सब कोई उन्हें श्याम का 
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२. (कफ) रागानुगा सारे तारे भजे जेइ जन । 
सेद् जन पाय बजे शब्जेद्रनंदन ४॥ 
(थे च, मध्यछीला, परि. ८, प्‌ १५३) 
(ख) तत्त्व वस्तु कृष्ण, फृष्ण-भक्ति प्रेम रूप । 
(चे. च., आदिलोला, परि. १, पृ १०) 
३. सेवक सेव्य भाव विनु भव न त्रिम उरगारि । 
भजहू राम पद पंकज अस सिद्धान्त विचारि ॥ (राज्व मा, उ ११९, प्‌ ५६०) 
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गुलाम कहते है । यदि उनकी जूठन साकर जीने को मिल जाय तो सूरदास को और बढा 
सुख हो जाय ।" वैसे तो यूर कहते हैँ 'जन ते प्रभु वरतत, जाकी जैसी प्रीति हिये' । परतु 
ऊपर लिखे का यह निप्फर्ष नही हैं कि गीडीय मत केवल मधुर भवित को ही मानता है । 
भवित मात्र वरेण्य है, श्रेष्ठ है परतु मधुर भवित्त सर्वेश्रेप्ठ है, इतना ही वे कहते है । 
भवित क्या है--भवित इप्टदेव और भक्त का सम्बन्ध है । भक्त और उसके इप्टदेव 
के बीच में अगर कोई नाता है तो वह भवित्त ही है । मवत भगवान्‌ से इसी लिए भक्ति का 
वरदान मागता हे क्योकि उससे ही भक्त का इप्टदेव से एकमान नाता जुड़ता हैं ।* इसी 
भक्त के नाते से इप्टदेव राम अत्यन्त णीघ्घता मे द्रवित हो जाते हैं और भक्‍त पर कृपा 
करते हे।* तुम्हारा ह्‌ कहते ही कृष्ण उसे अपनी भरण में ले लेते हें और माया से मुक्त कर 
देते हैं फिर उसे अपने में लय कर छेते हैं ।४ कृष्णदास कविराज कहते हैँ कि कृष्ण प्राप्ति के 
तीन साथन है । एक मक्ति, दूसरा ज्ञान और तीसरा योग । इन तीनो साधनों से इप्टदेव 
तीन स्वरूपो में भासते है । ज्ञान मार्ग से निविशेष ब्रह्म के रूप में भासते हे । योग मार्ग से 
परमात्मन्‌ के रूप में भासते हैं । परतु भक्ति से जो रागात्मिका और वैवी दो प्रकार की है 
स्वय भगवान्‌ की भ्राप्ति होती है ।४ अतएवं मवित कृष्ण प्राप्ति का उपाय अर्थात्‌ साधने 


१ सब कोठ कहत गुलाम इयास की सुनत सिरात हियो । 
सूरदाप्त फो और वडो सुश्ध जूडत खाइ जियो ॥. (सू सा ११७१प ५६) 
३ (फ) भगवान सम्बन्ध भफ्ति अभिधेय हा । 
प्रेम प्रयोजन वेदे लिन वस्तु कय ॥ 


(वे. घ॒, भव्यलोला, परि ६, पु १३३) 
(सर) फह रघुपति सुनु भामिनि बाता १ 


मानों एक भयति कर नाता ॥ (रा च मा,अ ३१५, पु ३४५) 
(ग) अपनी प्रभु भक्ति देहू, जासो तुम नाता। (सृ सा, १११२३, प्‌ ४१) 

३ जातें वेगि द्रव में भाई । 
सो मम मगति संगत सुखदाई। (रा च. मा, जे १६, पृ ३३०) 


४. (फ) कृष्ण तोमार हुढः जदि चले एक वार । 
सायावध हेते कृष्ण तारे फरे पार । 


(दे च, मध्यलोला, परि २२, प्‌ २८०) 
शरण लूबा करे फ्ृष्णे आत्मसमर्पण 
कृष्ण तारे करे तत्काले म्रात्ममम ॥ 

(चे च, मध्यलीला, परि. २२, पृ. २८४) 
५्‌ सेइ क्ृष्ण-प्राप्ति हेतु त्रेविध साधन । 
ज्ञानयोग सक्ति तिनेर पृथक लक्षण ॥ 


(ख 


अिकन्‍मना 


तिन साधने भगवान्‌ तिनस्वरूपे भाते । 
सहा परमात्मा भगवत्त्वे प्रकाश ॥ 


भवित भावना २४१ 


हैं।* इप्टदेव को शीघ्य ही प्रसन्न करने वाली भवित ही है, यह तुलसीदास कहते है | बिना 
हरि भजन के क्लेश दूर नही होते और न भव-भय नष्ट होता हूँ । हरि की भवित के बिना 
सुख नही मिलता ।* अर्थात्‌ भवित कृप्ण या राम की प्राप्ति का सुस्त पाने का और ससार के 
दु खो का नाश करने का साधन है, परतु क्या यह साव्य भी है "तुलसीदास तो इस भवित 
को साध्य वताते हैं। जितने सावन है उन सब में एक फल मागा जाता है, चह है रामचरण 
में रति । समस्त साधनों के फलस्वरूप, घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कुछ नहीं चाहिये। भक्‍त' 
को तो जन्म-जन्म सीताराम के चरणो में रति चाहिये । इस प्रकार भक्ति साध्य भी है ।8 
यद्यपि अन्त में वह साधन ही है । कृष्णदास कविराज ने भक्ति को अभिधेय बताया है जो 
भगवान्‌ और भवत का सवघ है और जिसका प्रयोजन केवल क्ृण्णप्रेम की प्राप्ति है, दारिद्रय 
नाश और भव नाथ नही। यह कृष्ण प्राप्ति की उपाय भक्ति अभिवेय है, यह सब शास्त्र 





ज्ञान मार्गे नित्चिशेष क्ह्म प्रकाश । 
योगमार्गे अतर्यामी स्वरूपेते भासे ॥ 
रागभफ्ति विधिभण्ति हुये दुइ रूप । 
स्वयं भगवर्तव प्रकाश दुइत स्वरूप ॥ 
(चै व्‌, मध्यछीरा, परि २४, पृ. २९६-२९७) 
१. (क) झअतएवं भक्ति फृष्ण प्राप्तिर उपाय । 
अभिवेय बलि तारे सब्ब शास्त्रे गाय ॥ 
(चे च्‌, मध्यलीला, परि २०, पृ. २६०) 
(ख) कृष्ण प्राप्ति सबध भवित प्राप्तिर साधन। 
(वे. च, मध्यलोला, परि. २०, पृ. २६०) 
२. (फ) जाते बेगि द्ववर्ड में भाई । 
सो मम भगति भगत सुखदाई ॥. (रा च मा., अ. १६, पू ३३०) 
(ख) बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा (रा व मा,उ ८९, पू. ५३७) 
(ग) सुस्र कि लहिभ हरि भगति बिनु । 
(रा च. मा, उ. ८९, पु ५३७) 
(घ) बिनु हरि भजन न भवभय नाता । 
(रा च. मा, उ. ९०, पृ. ५३८) 
३. (फ) सबु फरि मांगाह एक फलु राम चरन रति होठ । 
(रा च मा,अ १२९, पृ. २३४) 
(स) अरब न घरम न फाम रुचि गति न चहउ निरबान। 
जनम जनम रति राम पद येह्‌ बरदानु न आन ॥ 
(रा च भा, अ. २०४ पृ. २६६) 
(ग) तव पद पकज प्रीति निरंतर । 
सव साधन फर येह फल सुन्दर ॥ 


(रा व्‌ मा., उ. ४९, पृ. ५१५) 


२४२ हिन्दी ओर बंगाली वैष्णव फवि 


कहते है, परतु यह अन्य किसी काम के लिए नहीं हैँ । धन प्राप्त होने से मनुप्य सुख भोग 
फल पाता है, सुस्ष भोग होने से दु ये अपने आप भाग जाता हैं। उसी प्रकार मवित- 
फल कृप्पप्रेम को उपजाता है, इस प्रेम के हारा कृष्ण का अनुभव होता है और भव स्वय 
नप्ट हो जाता है । जिस प्रकार बन की प्राप्ति स्वय दारिदरय नाथ का फल नही देती उसी 
प्रकार कृष्णप्रेम का सीवा फल भवक्षय नहीं है । घन का मुख्य प्रयोजन जैसे भोग है उसी 
प्रकार प्रेम का मुर्य प्रयोजन कृष्ण सुर हूँ ।* 

कृष्णदास भवित को साध्य कदाचित्‌ नही मानते | उन्होने कही भी ऐसा नही कहा । 
चैतन्य चरितामृत मब्य लीला के २२वें परिच्छेद में एक वाक्य आया है “नित्य सिद्धि कृष्ण 
प्रेम साव्य कम्‌ नर्या अर्थात्‌ कृष्णप्रेम नित्य सिद्ध ( ठल्याणीए ०थष्धागएढ़ ) 
है । यह साथ्य नही है। यहा साध्य शब्द का अर्थ सावन का ध्येय. (70289 00) नहीं 
है। रूप गोस्वामी ने साव्य शब्द की व्यास्या इसीलिए “नित्य मिद्धस्य मावस्य प्राकदय 
हृदि साथ्यता' कह कर दी है। अर्थात्‌ नित्य सिद्ध कृष्ण भवित का प्राकट्य ही साध्य है। 
इसी प्रकार का अर्थ कृष्णदास कविराज ने भी लिया है। कहने का तात्पय यह है कि भक्ति 
साथ्य नही है, यह वे कही नहीं कहते परतु जिस प्रकार तुलसीदास सब सावनों का फल 
रामचरणमें रति बताते है उस प्रकार कृष्णदाम नही कहते । वे कहते है वेद शास्त्र भक्ति को 
सम्बन्ध, अभिधेय और प्रयोजन बताते है । यह भवितत कृष्ण प्राप्ति सबब है और प्राप्ति का 
साधन है, यह अभिधेय है और इसका प्रयोजन प्रेम हैं । यह पुरुषार्थ का सार है और प्रेम 
महावन, कृष्ण माचुय, और कृष्ण सेवानद की प्राप्ति का कारण हैँ । भवित के द्वारा कृष्ण 
की सेवा भी केवल कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने के लिए की जाती है ।* यह भक्ति परम 





१. अतएवं भक्ति कृष्णप्राप्तिर उपाय ॥ 
अभिधेय वलि तारे सब्वंश्ञास्त्रे गाय ॥ 
घन पेंले जैछे सुख भोग फल पाय 
सुख भोग हेते ठुख आपनि परलाय ॥ 
तैछे भपषिति फल कृष्णें प्रेम उपजाय 
प्रेमे कृष्णास्वाद हेले भव नाश पाय 0 
दारिद्रनाद भवक्षय प्रेम-फल नय १ 
भोग प्रेम सुख सुख्य प्रयोजन हय ॥ 
(चै. च., मध्यलीला, परि. २०, पु. २६०) 
२० वेद शास्त्रे फहे सवध अभिधेय प्रयोजन । 
फृष्ण प्राप्ति सदध भक्तित प्राप्तिर साधन 0 
अभिषेय नाम भक्त प्रेस प्रयोजन । 
पुरुषाये शिरोमणि प्रेम सहाघन ॥ 
कृष्ण साघुयय सेवानद प्राप्तिर कारण । 
कृष्ण सेवा करे कृष्ण रस मास्वादन 


५ (चे. च, मध्यलीला, परि २०, पृ. २६०) 


भक्ति भावना २४३ 


पुरुषार्थ है ।* यद्यपि भवित का प्रधान उद्देश्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, इसी से पूर्णानन्‍्द 
मिलता है परन्तु जीव का उद्धार ससार से इसी भक्ति से होता है । * अत भविति साधन हैँ । 

भविति की महिमा--इष्टदेव और भविति का सवध जो भक्ति हैं उसकी सर्वेश्रेष्ठता 
में क्या सन्देह हो सकता है । वैष्णव मत मे इसकी वहुत महिमा गाई गई हूँ । भक्ति के बिना 
कोई भी साधन फल नही देते, न सुख देते हैं ।? अकेली भक्ति ही सव फलदात्री है । यह 
स्वतत्र हैं और अत्यन्त प्रवलू है ।४ कर्मेयोग और ज्ञान इसके अधीन है और इसका मुख 
देखते हैं । कर्मयोग और ज्ञान इत्यादि साधनों के फल यद्यपि अत्यन्त तुच्छ है फिर भी इन 
साधनों को अपने तुच्छ फलो की प्राप्ति के लिए भक्ति से ही वलू मिलता है । ज्ञान और 
विज्ञान सव भवित के साधन है । जप, तप, नियम, योग, श्रुति में वणित नाना घुभ कर्म, ज्ञान, 
दया, दम,तीर्थाटन, स्नान इत्यादि जितने धर्म वताये गये है इन सवका और वेद पुराण पढने 
सुनने का एकमात्र फल है भगवान के चरणो में प्रीति | इस प्रकार ज्ञान इत्यादि सब बेकार 
हैं, अन्त में सव भवित के अधीन ही हो जाते है ।४ ज्ञान का पथ अत्यन्त कठिन है, उसके 
साधन और कठिन है । वडे बडे कष्ट उठाकर ही लोग उसे पाते है, परतु भक्तिहीन होने 





१. प्रभु फहे भट्‌ठाचार्य ना कर विस्मय । 


भगवाने भक्ति परम पुरुषार्थ हय 0 
(चे. च, मध्यलीला, परि ६, प्‌ १३३) 
२. (फ) मोक्षादि आनंद जांर नहे एक कण । 
पूर्णानन्द प्राप्ति तांर चरण सेवन 0 
तार सेवा बिना जीवे ना जाय ससार । 
ताहार चरणे प्रीति पुरुषार्य सार 0 
(ख) - तार भक्‍्त्ये हय जीवेर संसार तारण ॥ 
(चेँ च, सध्यलोला, परि १८, पृ २४३) 
३. (क) भक्ति विना फोन साधन दिते नारे फल । 
सब फल देय भक्ति स्वतत्र प्रवक्ू ॥ 
(चें. च, सध्यलीला, परि २४, पु २९७) 
(ख) विनु हरि भजन न जाहि कलेसा । 
(रा. च मा, उ. ८९, पृ. ५३७) 
(ग) सुल्े कि लहिम हरि भगति बिनु । 
(रा. च. मा., उ. ८९, पृ ५३७) 
४. (क) सब फलू देय भक्ति स्वतंत्र प्रदल | 


(व च्‌, मध्यलीला, परि. २४, पृ. २९७) 
(ख) सो सुतंत्र अवरूंव न आना । (रा च मसा., उ. १६, पृ. ३३०) 
(ग) भप्ति सुतत्र सकल सुख खानो । (रा व मा., उ ४५, पु. ५१४) 


४. (फ) कृष्ण भक्ति हय अभिधेय प्रधान । 
भरत मुख निरीक्षफ फर्म योग ज्ञान ॥ 


र्४डढ 


हिन्दी और बगाली वेपष्णब फवि 


से वह ज्ञानी भी भगवान्‌ को प्रिय नही । जानी समझता है कि उसने जीवनमुक्त-दणणा पा छी 
है परतु गह उसका 'म्म है । भवित के बिना उसकी बुरदरि तक त्तो शुद्ध होती नही ।१ अत 
ज्ञान भवित के सामने तुच्छ है और बेकार भी है । जितने भी भवत हैं उनकी भक्ति के कारण 
भगवान वश में हो जाते है। भक्ति से यूवत नीच से नीच प्राणी भी भगवान्‌ को प्रिय हैं ।* 
भव्तिहीन प्राणी को अन्य क्रिसी भी साधन से सुझ नहीं मिझता । चारो प्रकार 
के वर्णाश्षम-धर्मी स्वकर्म का पालन करते हुए भी यदि कृष्ण को नही भजते तो वे रीरव 
नरक में ही पडते है । कृष्ण ने पूर्व आजा दे रकसी थी कि वेद वर्णित धर्म,कर्म और ज्ञान की 
साधना करनी चाहिये, परतु फिर भी आगे चलकर आजा दी कि यदि भक्त में श्रद्धा हो तो 
उसे सब छोड छाड कर कृष्ण का भजन करना चाहिये । अकेली कृष्ण भक्ति से समस्त 


न्न्नननानन5 


एद सब साधनेर अति तुच्छ फल । 
कृष्णमदित बिना ताहे दिते नारे बल ॥ 
(च॑ च॒, मध्यलीला, परि २२, प्‌ २७९) 


(ख) तेहि आबीन ज्ञान विज्ञाना । 


(ग) 


१ (फ) 


(ख) 


२ (क 


(स 


) 


फल्ककन_?ीं 


(रा च मा,भ १६ पृ. ३३०) 
जप तप नियम जोग निज घर्मा ॥ 
श्रुति सभव नाना सुभ फर्मा 0४ 
झान दया दम तोरव मज्जन । 
जह लूगि धर्म कहत श्रुति सज्जन ॥ 
आगमस निगस पुरात अनेका । 
पढे सुते कर फल प्रभु एका ॥ 
तब पद पक्ज प्रीति निरतर | 
सब साधन फर यह फरू सुन्दर ॥ 

(रा व मा, उ ४९, पु. ५१५) 
ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न भन फहु टेफा 0 
करत फष्ठ बहु पावद फोऊ । भफक्तिहीत प्रिय मोहि न सोऊ 0 

(रा च मा, उ ४५, प्‌ ५१४) 
इानी जीवन्मुक्त दशा पाइनु करि माने । 
घस्तुत बुद्धि शुद्ध नहे कृष्ण भक्ति विने 0 

(चे च, मध्यलीला, परि २२, पु २८०) 

वास्य सर्य वात्सल्य श्युगार चारि रस । ह 
चारि भावे भक्त जत कृष्ण तार वश 
(थे च, आदिलोला, परि ३, पृ १७) 
भगतिवत अति नोचौ पानी । 
गोहि प्रान प्रिय असि मम बानों 0 


(रा व मा, ८६, पु ५३६) 


भवित भावना र्४डप्‌ 


कृत्य अपने आप होजाते हे ।* मुक्ति, भुक्ति, और सिद्धियों की कामना करने वाछे कभी भी 
णाति नही पाते। केवल कृष्ण भक्ति से ही शाति मिलती हैँ। भक्ति अनुपम सुखों की मूल 
है।* अविद्या का बधन कर्मके साघनो मे नही छटता और भी दुढ हो जाता है । मोह में पड- 
कर मनुष्य नाना प्रकार के पाप करते हे । उन पापों का फल उन्हे मिलता हूँ। भगवान्‌ उन 
अशुभ कर्मों का फल देते हैँ, इसलिए जो चतुर व्यक्ति है वे शुभागुम दायक कर्मो का त्याग 
करके भगवान्‌ की भक्ति करते है । वे सव प्रकार से अपने भक्त की रसवाली करते है । 
विधि धर्म (कर्म) छोडकर कृष्ण का भजन करने से भवत का मन निपिद्ध कर्मों और 
पापाचार की ओर कभी जाता ही नही । यदि अज्ञान के कारण कभी पापाचार हो भी जाय 
तो कृष्ण उसे शुद्ध कर लेते हूँ। प्रायण्चित्त नही करवाते। भगवान्‌ अपने भवत की सर्वदा 
उसी प्रकार रखवाली करते हैं जिस प्रकार माता अपने वारूक की करती है 


१. (फ) घारि वर्णाश्रमी जदि कृष्ण नाहि भजें। 
स्वकर्मे करिलेओ से रोरवे पड़ि मजे ॥॥ 
(चै च., मध्यछीला, परि २२, पृ. २८०) 
(ख) पूर्व आज्ञा वेदधर्मम फर्म्मे योग ज्ञान । 
सब साधि अवदोषे आज्ञा बलवान ॥ 
एइ आज्ञावले भफ्तेर श्रद्धा जदि हुथ । 
सब्ब फर्म्म त्याग फरि से कृष्ण भजय ॥ 
(वे च., मध्यलीला, परि. २२, पु. २८२) 
२. (फ) क्ृष्ण-भकत निष्काम अतएव शात । 
भुफ्ति-मुक्षिट-सिद्धिकामी सकलि अज्ञात ॥ 
(चे. च, सध्यछीला, परि १९, पृ. २५०) 
(ख) भगति तात अनुपम सुख मूला । (रच मा, १६, पृ. ३३०) 
३. (फ) फराहि मोह बस नर अध नाना। 
स्वारय रत परलोक नसाना 0७ 
काल रूप तिनन्‍ह कहूं में भाता । 
सुभ् अह असुस फर्म फलदाता ॥ 
अस विचारि जे परम सयाने । 
भर्जाह मोहि ससृति दुस जाने 0 
त्यार्गाहि कर्म सुभासुभ दायक । 
भजहिं सोहि सुर नर मुनि नायफ ॥ 
(रा घ. मा, सु. ४१, प्‌ ५१२) 
(स) सुनि मुनि तोहि झहों सह रोसा । 
भजहि जे मोहि त्जि सकूू भरोतता । 
करों सदा तिन्ह फ रसवारो ॥ 
जिमि बालक राख महतारी ॥ (रा थ. मा, . ४३, प्‌ ३५०) 


२४६ हिन्दो और बगालो वेष्णव कवि 


इस प्रकार भवित में कर्मकाड और ज्ञान इत्यादि की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। 
मगवान्‌ की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय भविति है । इसमें न योग साधन है, न यज्ञ है, न जप 
तप हूँ, और न उपवास इत्यादि ही है । इसमें तनिक भी प्रयास नहीं करना पटत्ता । यह तो 
अत्यन्त सुगम पथ है, जिससे राम मिलते हें । यह पथ तो उतना सुगम हैं कि “कृप्ण में 
तुम्हारा हु” कहते ही कऋूष्ण भक्त का माया वध दूर कर देते है और अपने समान कर 
लेते है ।* 
भविति में ज्ञान और कमे काड को अनावश्यकता तो ये लोग बताते हैं, परतु वैसे 
स्वतत्न रूप से ये निद्य हे, यह भावना भी नहीं है। अकेली भवित भगवाद्‌ की प्राप्ति करा 
देती है । यह ज्ञान और कर्म जो झझट की वस्तुयें हें अनावश्यक हैं | तुलसीदास कहते हैं 
भवित भौर ज्ञान में कुछ भेद नही है क्योकि दोनो ही ससारसे उत्पन्न दु सो को दूर करते हैं । 
परतु ज्ञान अगम हूँ । उसके प्रत्यह अनेक हे, उनकी साधना कठिन हैं अत उनमें मन नहीं 
टिकता | ज्ञान का पथ कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधन करने में कठिन है । 
ज्ञान का पथ तो कृपाण की घार है । उसमें पडकर पार होना अत्यन्त कठिन हैँ । जो नि- 
विध्त इस पथका निर्वाह कर ले जाता है वह अत में कैवल्य पद प्राप्त करता हैं । यह कैवल्प 
परम पद अत्यन्त दुलेभ है । इतनी कठिनाइयो के वाद जो परम पद प्राप्त होता है वह राम 
(ग) विधिघम्सें छाडि भजे क्रृष्णेर चरण । 
निषिद्ध पापाचारे तार कभु नहे सन ॥ 
अज्ञानेओं जदि हय पाप उपस्थित । 
कृष्ण तारे शुद्ध करे ना फरान प्रायश्चित ॥ 
(चे च्‌, सध्यलीला, परि २२, पु २८६) 
१ (क) कहहु भगति पथ कवन प्रयासा। 
जोग न ससख जप तप उपयण्सा 0 
(रा च मा,उ ४६, पु ५१४) 
(ख) सुलभ सुखद मारग मेह भाई। 
भगति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥ 
(रा व सा, उ. ४६, पु ५१४) 
२. (कफ) भगति के साधन फहाँ वस्ानों । 
सुगम पथ मोहि पावहि प्रानी 0 
(रा च मा. अ १६ पृ ३३१) 
(ख) कृष्ण तोमार हृड जदि बले एकबार । 
मायाबध हैते कृष्ण तारे करे पार ॥ 
(चे व, सघ्यलीला, परि २०, पु २८०) 
(ग) धारण छगा करे कृष्णे आत्मसमपंण । 
कृष्ण तारे करे तत्काले आत्मसस ॥ 
(दे च॒, भध्यलीला, परि २२, पृ २८४) 


भवित भावना रे 


भक्त को भजन करते अनायास ही प्राप्त हो जाता है ।१ कृष्णदास कविराज ज्ञान कम को 
त्याज्य वताते हैं। वे कई वार कहते हैं कि वेद शास्त्र इन दोनो को त्याज्य बताते है क्योकि कर्म 
से कृष्ण की ओर प्रेम नही होता ।” चैत्तन्य देव कहते हे कर्मी ज्ञानी तो भवितहीन ही है ।* 
ज्ञान वैराग्य भक्ति के अग कभी भी नही हो सकते ।४ ज्ञान मोक्ष को देने वाला है यह वेद 
कहते है, परतु यह मोक्ष-सुख भक्ति को छोडकर रहता ही नहीं । योग, जप, दान तप, 
इत्यादि के रहते हुए भी राम उस पर उतनी कृपा नही करते जितनी उस पर करते है जो 
केवल प्रेम करता है । इसलिये जो चतुर हरि भवत हे वे मुक्ति का निरादर करके भवित 
की ओर उन्पुस होते हैं ।* ज्ञान मोक्ष देता है परतु वह तो भवित के अधीन है अत वह 


१. (कफ) भगतिहि ज्ञानहि नहिं फछु भेंदा । 
उभय हरहिं भव संसव खेदा ५ (रा, च मा,उ ११५, पृ. ५५६) 
(ख) ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका । 
साधन फठित न मन फहु ठेका ॥ (रा च सा,उ ४५, पृ ५१४) 
(ग) कहते कठिन समुझत फठित, साधन कठिन विवेक । 
होइ धुनाच्छर न्याय जा, पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ 
(रा, च. मा, उ. ११८, पृ. ५५९) 
(घ) ज्ञान पंथ फृपान फे घारा। परत सगेस होइ नहिं धारा ॥ 
जो निविध्न पय निर्वहई । सो फंचल्य परम पद लहुई ॥ 
मति दुलेंभ फैवल्य परम पद १ सत पुरान निगम आगम बद | 
राम भजत सोइ मुकुत्ति गुसाई । अनइच्छित आवइ वरिआई 0 
(रा, च. मा., उ, ११९, पृ. ५५९) 
र्‌. फम्सनिन्दा फस्मंत्याग सब्बंशास्त्रे कहे । 
फर्म्म हँते प्रेम भक्ति कृष्णे फभु नहे ॥ 
(चे. उ., मध्यलीला, परि, ९, पृ. १६६) 
हे प्रभु फहे कर्म्मो ज्ञानी दुइ भफ्तिहोन । 
(चै, च, मध्यलोला, परि ९, पृ. १६७) 


४. ज्ञान चैराग्य भक्तिर फमु नहे अंग १ 
(चे. च., मध्यलीला, परि २२, पृ. २८६) 
५. (क) ज्ञान मोच्छप्रद बेद बखाना । (रा, व्‌ मा., अर. १६, पृ. ३३०) 
(स) तथा मोक्ष सुख सुनु सगराई । 
रहि न सकइ हरि भगति बिहाई ॥ 


अस दिचारि हरि भगत सयाने । 
मुकुति निरादर भगति छुमाने ॥ (रा. च. मा., उ. ११९, पृ. ५५९) 
(ग) उस्रा जोग जप दान तप नाना मख़ ग्रत नेम । 
राम कृपा नहि फर्राह्‌ तसि जसि निप्केवल प्रेम ॥ 
(रा. च. मा, ं ११७, प्‌ ४८२) 


र्४थ८ट हिन्दी और बगाली वैष्णव फवि 


अकेला मुक्ति नही दे सकता । भवित स्वतत्र हैं अतः अकेली मुक्ति दे सकती है ।" ज्ञान कर्म 
इत्यादि में इतनी शवित ही नहीं है कि वे कृष्ण को वश में कर से ) वे तो प्रेम रे वश मैं 
होते हैं ।* हरि का सुयद् गाने से समार के भार नप्ट हो जाते हे और जीव उछट कर फिर 
इस ससार में नही नाचता अपनी निधि में समा जाता है। है 

माया के वधन से भक्ति ही छुडाती हैं। अन्य किसी में भी यह शवित्त नहीं है। 
ईश्वर की माया के उपजाये हुए दोप हो अयवा गृण कोई भी बिना हरि भजन (भवित) 
किये जाते ही नही ।” भवित करने से बिना किसी प्रयास के समस्त दु खो की मूल जो अविद्या 
माया हैँ वह नाश हो जाती है ।* नित्य बद्ध जीव कृष्ण से वहिर्मुस्न हो जाता हैं । प्रति दिन 
प्रति क्षण ससार में लिप्त रह कर नरकादि का दु ख भोगता है । इसी दोप के कारण माया 
पिशाची उसका गला बावती हैँ और आध्यात्मिक श्रयतापों से उसे जलाती रहती है । 
जीव काम कोय का दास हो कर उसकी मार सहता है । यदि म्मते म्रमते साधु वैद्य की 
प्राप्ति हो जाती हूँ तो उसके उपदेश मत्र से वह भागती है, साधु का उपदेश कृष्ण भविति 
उपजा देता हूँ अत माया की भागना पडता है ।* कृष्ण के भजन (भक्ति) और गुरु की 


१ (फ) केवल ज्ञान मुफ्ति दिते नारे भपित विने । 
कृष्णोन्मुखे सेड्ठ मुफ्ति हय बिना ज्ञाने ॥ 
(चै व, भमध्यलीला, परि २२, प्‌ २७९) 
(ख) भक्ति बिना मुक्ति नाहि भष्त्पे मुक्ति हय । 
(चै च, मध्यलोछा, परि. २४, प्‌ २९९) 
२ (क्व) क्षानें फर्म योगे घर्म्मे नहे कृष्ण बढ । 
कृष्ण वद्य हेतु एक फक्रष्ण प्रेमरस ॥ 
(चे नव, मध्यलीला, परि. १७, प्‌ ८२) 
३ (क) सूर हरि कौ सुजस गावत, ज़ाहि मिटि भव-भार । 
(सूं सा,२४, प्‌ ११६) 
(ख) जाइ समाइ सूर वा निधि में बहुरि जगत नहिं नाचे । 
(सु. सा, १८१, पु २७) 
४ हरि माया कृत दोष गुन बिनु हरि भजन न जाहि। राचमा, उ १०४, प्‌ ५४६ 
५. भगति करत बिनु जतन प्रयासा । 
ससुति मूल अविद्या नासा । (रा च. मा, उ ११९, प्‌ ५५९) 
६. नित्यबद्ध कृष्ण हेते नित्य बहिसुख। 
नित्य सस्परी भुजे नरकरदि दुख ९ 
सेद् दोषे मायापिशाची दड करे तारे। 
आध्यात्मिक तापत्रय तारे जारि सारे ॥ 
काम कऋोघेर दास हआ तार लाथि खाय। 
मसिते घमिते जदि साधु वैद्य पाय 
तार उपदेश-मत्रे पिज्ञाची पलाय १ 


कृष्णभक्ति पाय तवे कृष्ण निकटे जाय ॥ (चैेच , सध्यलोला, परि २२, पृ. २७९) 


हु 
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सेवा से माया भागती है, उसका जाल छूटता है और कृष्ण मिलते है । * वह माया जो सारे 
ससार को दु ख देती है भक्त के पास फटकती भी नही ।१ (माया जनित) भ्रम सबसे बलवान 
हूं। यह भ्रम तभी जाता है जब भक्त भगवान को पहचान छेता है 2 जीव को माया 
नचाती हू और भवित छुडाती हूँ ।* 

भपित का स्वरूप--जीव और भगवान का सवध भवित के द्वारा है । इस भवित्त 
का वास्तविक स्वरूप क्या हैँ । यह भवित प्रेम रूप है ।* विना प्रीति के भवित नहीं उत्पन्न 
होती । अत प्रीति इस भवित का एक आवश्यक अग है ।६ प्रेममयी भवित अहँतुकी है । 
इसका फल न तो मुवित की प्राप्ति हैं और न घन सम्पत्ति की प्राप्ति । भक्ति तो इप्टदेव 
के प्रेम प्राप्ति के लिए है,प और उन्ही को सुख देने के लिए हैं । यह अपने सुख के लिए भी 
नही है वरन्‌ कृष्ण को वणमें करनेके लिए है । यह कृष्ण के माधुय और सेवानद की प्राप्ति के 
लिए हैं अत कामनाहीन है ।६जप, तप, और साधन इन सवका एकमान फल भवित है, और 
इष्टदेव के चरणो मे प्रीति है ।१ "कामनाहीन होना भक्त का प्रवान गुण हैं और वास्तविक 





१. ताते कृष्ण भजे फरे गुरुर सेवन 


मायाजाल छुटे पाय क्रृण्णेर चरण ॥ (चे च., मव्यलीला , परि. २२, पृ. २८०) 
२. हरि मायर सब जग सताप । 

ताकों माया-सोह न व्यापे ॥ (सू. सा., ३।१३, पृ १३३) 
३. भरम ही बलवंत सब मं, ईसहू के भाद। 

जब भगत भगदंत चीन्हे भरम मन ते जाइ ॥ (स्‌. सा., १७०, पृ. २३) 
४. देखी भगति जो छोर ताही । (रा. च. मा., वा २०३२, पृ. १२२) 
५. तत्ववस्तु कृष्ण, कृष्णभक्ति प्रेमरूप । (चे.च., आदिलोला, परि २, पृ. १०) 
६. जाने बिनू न होइ परतीती । 

विनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥ 

प्रीति बिना नहिं भगति इढ़ाई । (रा. च मा, उ ८९, पृ, ५३७) 
७ एक भुक्ति फहे भोग अनत प्रकार। 

सिद्ध अष्टादश मुक्ति पचविधाकार । 

एंड जाहा नाहि सेद्द भफ्ति अहँतुकी । 


जाहा हँते वश हय श्रीकृष्ण फौतुकी ॥ (चै. च., मध्यलीला, परि. २४, पु. २९४) 
८ (फ) सब फरि मांगहि एकु फलु रामचरन रति होउड। 
(रा. च. मा, अ. १२९, पृ २३४) 
(थ) अपनी प्रभु भषित देह जासों तुम नाता । (सू सा., ११२४, पृ ४१) 
(ग) कृष्ण प्राप्ति संबध भक्त प्राप्तिर सावन । 
(थे च॑, मध्यलछोक्ता, परि, २०, पृ. २६०) 
९ क्ृष्णमायुय्य सेवानद प्राप्तिर फारण । 
कंप्णतेवा फरे फ़ष्णरत्त आत्वादन ॥ (चे.च., मध्यलोला, परि.२०, प्‌ २६०) 
१०. देसो पोछे भक्ति फ्या है! । 
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मवित यही है । रामचन्द्र स्वयं कहते हैं “भजु मोहि, परिहरि आसभरोस सव ॥/” यद्यपि 
मक्ति अहैतुकी है और कामनाहीन भक्ति का प्रतिपादन मिलता हैँ परन्तु कामनामुष्त 
भविति की स्थिति भी बताई गई है । कृष्णास कविराज कहते है कामनायुकत भवित भी 
मच्छी है । उससे कृष्ण का “रस' तो प्राप्त होता है और आगे चल कर काम छोड कर दास 
होने की अभिलापा हो जाती है ।* सूरदास कहते है कामी मकत का भी ऋरम क्रम करके 
उद्धार हो जाता है ।* तुलसीदास कहते हैं सकाम भक्त को रामयश सुनकर सुख सम्पत्ति 
मिलती हैं, परन्तु विरवत को राम भवित मिलती हैं ।२ भक्ति का असली स्वरूप अहैतुकी 
होना ही है। 

भवित कर्म और ज्ञान से अलग हैं। कृष्णास कविराज कहते है ज्ञान वैराग्य भवित 
के अग नहीं हैं ।४ सूरदास कदाचित्‌ ऐसा नही मानते वे कहते हे भक्ति पथ का जो व्यवित 
सनुसरण करता है उसे अप्टाग योग करना चाहिए ।£ फिर वे और कहते है कि भवित पथ 
का जो अनुमरण करता है उसे सुत कलत्र से नाता छोड देना चाहिए । अर्थात्‌ वैराग्य को 
ग्रहण करना चाहिए ।९ सूरदास आगे चल कर त्रिविध भवित का वर्णन करते हैं । कहते हैं 
एफ भक्ति कर्म योग है । उसमे वर्णाश्रम धर्म को लेकर चलते हैं, अधर्म कभी नही करते । 
दूसरी भक्ति, भक्ति योग है । इसमें हरि का स्मरण और हरि से प्रीति करते है । त्तीमरी 
भवित ज्ञान योग है जिसमें सव को ब्रह्म जान कर मवका हित करते हैं ।* इस विवरण से 
ज्ञात होता है कि सूरदास ज्ञान और कर्म को मक्ति का ही प्रकार मानते हैं । तुलसीदास भी 
कहते है कि हरि भक्ति पथ विरति और विवेक से सयुवत हैं ।८ परन्तु ये दोनो ज्ञान, करमे 


१ चे च,प्‌ २८०। 
सू सा,पू १३७॥ 
रा चसा,पु ४९९। 
ज्ञान वेराग्य भक्तिर कभु नहे अग । (चे च , मध्यलीला, परि २२, पु २८६) 
भष्ति-पय को जो अनुसरे। 
सो अष्टाग जोग को करे ७ (सृ सा, २२१, पृ. १२१) 
६ भवित पय को जो अनुसरे। 

सुत कलत्न सो हित परिहरे ७ (सृ. सा , २१२०, प्‌ १२०) 
७ एक कर्म-जोग को फरे। 

वरन-आसरम घर बिस्तरे 0 

अर अधर्स कबहू नहिं करे 

ते नर याही विधि निस्तरें ॥ 

हरि-पद-पकज प्रीति ऊगावे | 

ते हरि-पद को या विधि पाव ॥ 

एके ज्ञान योग विस्तरे। 


कहा जएनि सबसे छित्त करे 
< झ्ुति समत हरि भगति पय, 
सजुत बिरति बिबेक 


जन ५ नण -ण 


(सृ] सा, २१३ पृ १३७) 


(रा च मा,उ १००, पृ ५४४) 
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झौर वैराग्य को भक्ति का अगर मानते हो ऐसी ध्वनि नहीं निकलती । सूरदास कहते है 
ज्ञान, ध्यान और स्मरण बस इतना ही है कि हरि का रूप देख कर नाम लो ।१ अर्थात्‌ 
ज्ञान का वास्तविक कार्य इतना ही है कि वह मन में हरि का रूप जगा कर प्रीति उत्पन्न 
कर दे। तुलसीदास तो ज्ञान को भवित से भिन्न नही मानते । वे कहते है दोनों ही भव 
सभव खेद'को नप्ट करते है, परन्तु भक्ति का अग ज्ञान नही हैँ | विरवित (वराग्य ) की ढाल 
गौर ज्ञान की तलवार से मोह इत्यादि को मार कर हरि भवित मिलती है। ज्ञान होने से 
मोह दूर होता हैँ तव राम के चरणो में अनुराग होता है । ज्ञानी सज्जन जब ज्ञान वैराग्य 
के नेत्र लेकर सुमति कुदाल से खोदते हे तव भवित मणि मिलती हूँ ।* अर्थात्‌ न्ञान वैराग्य 
इत्यादि भक्ति-प्राप्ति मे सहायक है । चैतन्य देव ने भवित-स्मृति-भास्त्र सव को बताया, 
उन्होने वैराग्य युक्त भक्ति करने को सिखाया, परल्तु शुप्क वैराग्य और ज्ञान का निपेध 
किया ।? अर्थात्‌ वैराग्य और ज्ञान की भवित के लिए उपादेयता तो है परन्तु भवित, ज्ञान 
कर्म और वैराग्य से युक्त नही है । 
यह भवित भोक्ष वाछा से हीन है । मोक्ष की वाछा तो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में है 

भक्त को मोक्ष नही चाहिए । मोक्ष की वाछा भवित में नही है । यह तो बडा भारी “कंतव” 

(अज्ञान) है। इससे भक्ति अतर्धान हो जाती है ।४ कैवल्य परम पद ज्ञान पथ को निविध्त 
पार करने पर मिलता है, भवित से उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । भक्त उस मुक्ति का निरादर 


१. कह्मो, यह ज्ञान, यह ध्यान, सुमिरन यहे, 
निरखि हरि रूप मुख नाम लीज । (सू सा, ४॥११ पृ. १४६) 
२. (क) विरति चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारि। 
जय पाहभ सो हरि भगति देखु खगेस विचारि ॥ 
(रा च मा, उ १२०, प्‌ ५६१) 
(ख) होइ विवेकु मोह स्रम भागा। 
तब रघुनाय चरन अनुरागा ॥ (रा व मा,अ ९३, प्‌ २१८) 
(ग) भर्मो सज्जन सुमति कुदारी । 
ज्ञान विराग नयन उरगारी ॥ 
भाव सहित खोजदइ जो प्राणी । 
पाव भगति सनि सब सुखखानी ॥ (रा च.सा,उ १२०,प्‌ ५६०) 
३. वुन्दावने क्ृष्णतेवा वेष्णव आचार्य । 
भक्तिस्मृति-शास्त्र करि फरिह प्रचार ॥ 
जुकक्‍्त वेराग्यस्थिति सब शिक्षाइल । 
शुष्क वेराग्य ज्ञान सब निषेधिल ॥ (चे. च, मध्यलीला, परि २४, पृ. २९२) 
४ अज्ञान तमेर नाम कहिये फंत्तव 
धर्म-अर्य-फाम-बाछा आदि एड सब ॥ 
तार मध्ये मोक्ष वाछा फंतव प्रधान । 
लाहा हँते फृष्णमवित हय अंतर्थानि ॥ (च च, आदिलोला, परि. १, प्‌ ९) 
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करके भक्ति की ओर आकर्पित होता है ।* इसका यह अर्थ नही है कि मक्ति से मुवित नहीं 
मिलती | मुक्ति की वाछा से भक्ति तो हीन है परन्तु मुक्ति उसके पीछे भागती है । * 

भक्त की प्राप्ति--भक्ति परम पुरपाये है | परन्तु अकेले भवत के. बण का यह 
पुस्पाथे नही है। यह भवित जीव के मन में वटी कठिनाई से उत्पन्न होती है । उसे तो माया 
अ्रम में डाले रहती हैं । वह तभी भागती हैँ जब इप्टदेव कृपा करते है । अर्थात भवित की 
प्राप्ति इप्टदेव की कृपा से ही होती हैँ ।? 

भक्त के प्रकार--हिन्दी के वेषप्णव कवियों ने भवित का विभाजन करके उसके 
प्रकार इत्यादि की कोई ऋ्रमबद्ध विवेचना नहीं की है | कुछ उल्लेस कही कही मिल जाते 
हैं। कृष्णदास कविराज ने भक्ति पर अच्छी विवेचना दी है। उसके प्रकारों पर भी क्रमवद्ध 
रूप से प्रकाश डाला हैं। यद्यपि इसे वे सूधम विवेचन ही वताते हे, परल्तु हिन्दी में इतना 
भी नही है । तुलसीदास ने राम-लध्मण सवाद और राम-णशवरी मिलन के समय भक्त 
की कुछ विवेचना अवश्य की हैं। कृष्णास कविराज ने कई प्रकार से भक्ति के विभाजन 
किये है। प्रत्येक विभाजन का आधार अछुग-अछूग है। एक विभाजन भक्त की विभिन्न 
भावनाओ के आधार पर है, दूसरा इप्ट के प्रत्ति रति भेद से उद्भूत है, तीसरा भक्ति की 
साथना के अनुरूप है, और चौथा कृष्ण के स्वस्प ज्ञान के कारण हैं। किसी किसी का 
हिन्दी में भी उल्लेख मिलता है । 

१ भकक्‍त भेव से--क्ृप्णदास कविराज ने भक्‍्ति के चार प्रकार भक्त की विभिन्न 
भावनाओ के आधार पर वताये है । ये दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर श्वगार है। वे कहते हे 
ये चारो भाव चार प्रकार के भक्तो के आधार हैं। वे सव अपने अपने भाव को श्रेष्ठ करके 
मानते हे और उसी भाव से कृष्ण सुख का आस्वादन करते हैं ।४ सूरदास भी भक्ति की 





१ अस बिचारि हरि भगत सयानें । 


मुकुति निरादर भगति लुभाने ॥ (रा च मा, उ ११९, प्‌ ५५९) 
२ (कफ) राम भजत सोइ सुकुति गुसाईं। 
अनइच्छत आवदइ बरिवाई ॥ (राच मा,उ ११९,पु ५५९) 


(ख) कृष्णोन्मुखे सेह मुक्ति हय बिता ज्ञाने 
(दे च, सध्यलोला, परि २२, पु २७९) 

३ (फ) कृष्ण तोमार हुठ यदि बले एक बार । 
मायाबध हेते कृष्ण तारे करे पार॥ (चे व, मध्यलोला, परि २०, पु. २९) 

(पर) महत्कृपा बिना कोन कर्म्में भक्ति नय । 
(चैं च॒, मध्य लोला, परि २२, प्‌ २८१) 


(ग) सो जाने जेहि देहु जन ई (रा च.मा) 
(घ) झद मो पे प्रभु कृपा करोज। 
भक्षित अनन्य आपुनी दोज ॥ (सू सा, ३॥१३, पृ १३६) 


४ दास्य सख्य वात्सल्य आर जे ज्जगार। 
चारि भाये चतुविधि भक्तइ आधार ॥ 


भपित भावना २५३ 


भावना के अनुसार चार प्रकार की भवित वताते हैं। परन्तु उनके नाम भिन्न है। यह चार 
प्रकार की भक्ति सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी और शुद्धा है । यहा पर वे यह भी कह देते 
हैं कि भवित एक है परन्तु बहुत प्रकार की हो जाती है जैसे पानी में कई रग मिला देने से 
वह कई रग का हो जाता है ।* सतोगुणी भक्ति में मुक्ति की वाछा होती है, रजोगुणी 
में घन कुटुम्त को वाछा होती है, तमोगुणी में चैरी नाथ की वाछा होती है जीर शुद्धा भक्ति 
में केवल इष्टदेव की चाह होती है। भुद्धाभक्ति में भक्त मुक्ति नही चाटता। मन, वचन, 
क्रम से इष्टदेव की सेवा करता है।* शुद्ध भक्ति का उल्लेख क्ृष्णदास ने भी किया है, 
यद्यपि सूर का सा पूरा विभाजन उन्होने नही दिया है । शुद्ध मकिति अन्य सव कामनानों 
को छोड कर केवल कृष्ण का अनुशीलन करती है| इससे कृष्ण के प्रति प्रेम उपजता है । है 

२. रति भेद से--दूसरा विभाजन कृष्ण रति भेंद से है। यह विभाजन केवल 
कृष्णदास ने किया हैँ । इस विभाजन का मुरय आधार वास्तव में भक्तों के भेद से है । भक्तों 
के विभिन्न सपो के कारण ही कृष्ण के प्रति रति में भी भेद हूँ। कुछ भवत जैसे नद, 
यश्योदा, कृष्ण को पुत्र रूप से देखते हे और स्नेह करते हैँ । कुछ भक्त जैसे सस्तागण मित्र के 
रूप मे उन्हें स्नेह करते है । कुछ भक्त जैसे राधा और गोपिया केवल ध्यृगार भाव से उन्हें 
स्नेह करती है । कुछ उनके दास है और कुछ वेराग्य भावता से उन्हे भजते हैं । इस प्रकार 
वात्सल्य, सख्य, मधुर, दास्य और शात ये पाच प्रकार की भक्तिया हुई ।४ मधुर भक्ति 





न 


निज निज भाव से श्रेष्ठ करि माने । 
निज भादे फरे फ्रष्ण सुख आस्वादने॥।.. (चे, च., आदिलोला, परि. ५, पृ २३) 

१. माता भक्ति चारि परकार । 
सत रज तम गुन सुद्धा सार ॥ 
भवित एक पुनि चहुविधि होई । 
ज्यो जल रंग मिलि रग सु होई ॥ (सु. सा., ३३१३ पृ. १३३) 

२. भक्ति सात्विकी, चाहत मुफ्ति । 
रजोगुनी, धन कुटुवष्नुरक्त ॥ 
तमो गुत्रों चाहे या भाई । 
मम चेरी फ्यो हु मरि जाइ ॥ 
सुद्धा भक्ति मोहि को चाह । 
मुक्तिहुं फों सो नहिं अबगाह ॥ 
सन क्रम चच मम सेवा फरे। 

३. अन्य वांछा अन्य पूजा छाटठि ज्ञानकर्म । 
आतुफूल्ये सब्देंन्द्रिय कृष्णानुशोरून ॥ 
एइ शुद्ध भवित इहा हैँते प्रेम हय । 
पचरात्रे भागवते ए लक्षण फय ॥ (चे, च., मध्यछीला, परि. २९ पृ. २५१) 

४. भफ्त भेंदे रति भेद पंच परकार । 
शांतिरतिदास्यरति सस्य रति आर ॥ 


(सु. सा., ३३१३ पृ. १३३) 


५ 


श्प्ड हिन्दी और वबगाली वेष्णव फवि 


को प्रेम भक्ति भी कहा गया हूँ । वैसे तो सभी भावों की भवितिया अच्छी है परन्तु प्रेम मविति 
सर्वश्रेष्ठ है । उसके विना जगत्‌ का कल्याण नहीं है ।* चतन्य अवतार का कारण बताते 
समय क्ृण्णदास वार बार यही कहते हे कि कृष्ण को प्रेम अत्यन्त अच्छा छगता हैं। उसी 
राधा प्रेम को अनुभव करने वे चतन्य रूप में आये ।१ श्यगार रस में सर्वाधिक माधुरी 
है मत मधुर भवित अर्थात्‌ प्रेम भवित सर्वोत्तम हैं ।? सूरदास, नददास और तुलसीदास 
ने भी प्रेम भक्ति का उल्लेस किया है परन्तु वह रति भेद से उद्भूत भवितयों में से एक 
है, यह नही कहा । सूरदास कहते हे प्रेम भक्ति के विना भवित नहीं मिलती। नददास 
कहते है भगवान्‌ प्रेम से ही वच्य में होते हे । तुछसीदास कहते है प्रेम मवित जल के बिना 
मन का मैल नही जाता ।९ 


३ साधन भेद से--तीसरा विभाजन भवित की साधना के अनुसार हूँ । कृप्णदास 


ने साधन भवित के दो रूप वताये हैँ, एक वैधी और दूसरी रागानुगा । सूर, तुलसी, तथा 
परमानददास इस प्रकार का उल्लेस तो नही देते परन्तु भक्ति के साधनों को नववा भवित, 
दशाधा भक्ति कह कर उल्लेख वे भी करते है ।५ क्ृष्णाास कहते हू यह साधन 


वात्सल्यरति मधररति पच विभेद । 
'रतिभेदें कृष्णमक्ति रस पचभेद 0 


शात दासस्‍्य सस्य जात्सल्य मघुर रस नाम । (चै, च., मण्यलीला, परि. १९, पु. २५२) 


१ दास्य सख्य वात्सल्य श्यूगार चारि रस । 


घारि भावे भकतजन कृष्ण त्तार वद्य ॥ 


चिरकाल नाहि करि प्रेम भक्ति दान । 
भक्ति विना जगतेर नाहि अवस्थान ॥. (च च., आदिलोला, परि« रे, पु. १७) 


२. चेतन्यचरितामृत, आदिलीला, चतुर्य परिच्छेद । 
३ तटस्थ हँया हृदि विचार जदि करि। 


सब रस हेते श्युगारे भधिक माघुरी ॥ 
अतएवं मधुर रस फहि तार नाम । 
स्वकीया परकोया-भावे द्विविध सस्यान 0 


प्रोढ़ निमंल भाव प्रेम सर्वोत्तम । 
कृष्णेर माघुये रस आस्वाद फारण॥. (चै. च., आदिलीला, परि. ४, पु. २३) 


४ (कफ) प्रेम भक्ति बिनु मुक्ति न होई। 


नाथ कृपा फरि दीजे सोई (सू० सा०, पु०) 
(ख) ऐसे प्रभु चस होत जिहि सुनहु प्रेम की बात । 


(नवदास, दक्षम स्कंघ, पृ. ३२६) 
(ग) प्रेम सगति जल विनु खगराई । 


अभिअतर सल फवहू न जाई ॥ (रा० च० समा०,) 


५ (फ) नवधा सगति फहों तोहि पाहाँ।. (रा. च. मा., उन रे५, पृ. ३४५) 


(स्र) तातें दशघा भक्ति भली। (परमानददास ) 


भवित भावना श्ष्प्‌ 


भवित दो प्रकार की है, एक वैधी और एक रागानुगा । रागहीन जन शास्त्र की आज्ञा से 
जिस शास्त्रोवत विधि से कृष्ण का भजन करते हे उसे वैधी भक्ति कहते है ।" इस वैघी 
भवित के ६४ अग हे। ये ६४ भग ये हे। एक साधु सग तो उसका सार है ही फिर अन्य 
गुरु पदाश्षय, गुरु दीक्षा, गुरु सेवन, सद्धर्म शिक्षा, पृच्छा, साथुमार्गानुगम, कृष्ण प्रीति, 
भोग त्याग, कृष्ण तीर्थयवास, यावत्‌ निर्वाह, प्रतियूह, एकादइयोपवास घात्यश्वथ पूजन, 
गोपूजन, विप्र पूजन, वैष्णव पूजन, सेवा और नामापराध विसर्जन, अवैप्णव सग त्याग्र, 
बहुत शिष्य न करना, बहुग्रथ कलाम्यास और व्यास्यान वर्जन, हानि लाम में समभाव, 
शोकादि के वश में न होना, अन्य देव तथा अन्य श्ञास्त्र की निन्‍दा न करना, विष्णु वैष्णव 
की निन्‍दा न सुनना, किसी की निन्‍्दा न करना, प्राणिमात्र को मनोवाक्‍्य से दुख न देना, 
श्रवण, कीतेन, स्मरण, पूजन, वदन, परितर्या, दास्य, सस्य, आत्म-निवेदन, मूर्ति के आगे 
नृत्य गीत, विज्ञप्ति और दडवत, अम्युत्यान, अनुम्नज्या तीर्थ गृह गमन, परिक्रमा, स्तव पाठ, 
जप, सकीत्तेन, धृपमाल्य गध ग्रहण तथा महाप्रसाद भोजन, रात्रि महोत्मव, श्री मूर्ति दर्शन, 
निज प्रिय वस्तु दान, ध्यान, इप्टदेव का सेवन, तुलसी अपंण, वैप्णव सेवा, मथुरा सेवा, 
भागवत्त सेवा, समस्त चेप्टा कृष्णा, उनकी कृपा की इच्छा, कृष्ण जन्म उत्सव में भाग 
लेना, सर्वदा शरणापत्ति, कात्तिक इत्यादि ब्रत ये चौसठ अग है ।* इनमें से साथु संग, नाम 
कीतेन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मृत्ति सेवन ये पाच अग सर्वश्रेष्ठ हैँ ।१ तुलसीदास 
ने राम-शवरी मिलन में राम से जिस भवित का उल्लेख करवाया है वह साधन भवित्त है । 
वे कहते हे, मे नवधा भवित कहता हू । तुम सावधान हो कर सुनो । यह नवधा भक्ति इस 
प्रकार है ।* सतो की सेवा, मेरी कथा में रति, गुरु सेवा, इप्टदेव गुणगान, मग्र जाप, 
इष्टदेव में दुढ विध्वास, वेद वरणित भजन, छठा अगर दम शील और चहुत्त से कर्मो से विरवितत 


१. एड्त साधन भक्ति दुइ्डत प्रकार । 

एक वेघी भपषित रागानुगा भक्ति आर ॥ 

रागहोन जन भजे शास्त्रेर आज्ञाय | 

वेधी भफ्ति वलि तारे सर्वशास्त्र गाया. (चै.च., मध्यछीला, परि, २२, पृ,.२८४) 
२ चउ॑. च., मण्यद्ीरा, परि २२,पु २८५ 
३. साधु सग नाम फीत्तन, भागवत क्षवण । 

मयुरावस श्री सूत्तिर भद्धाय सेवन ॥ 

सकल साधन श्रेष्ठ एद पंच अग । (चे, च , मध्यलीला, परि २२, पु० २८५) 
४. नवघा भगति फहीँ तोहि पाहीं । 

सावधान सुनु घए मन माहों ॥ 

प्रयम भगति सतनन्‍ह फर सगा। 

इूसरि रति मम कथा प्रतंगा ॥ 

शुरू पद पकज सेवा, तीसरि भगति अमान । 


घोयो भगति सम गुन गन फरद फपटतजि गान 
मत्र जाप सम दृढ़ विस्वासा। 


पंचम भजन सो वेद प्रकासा ॥ 


र५६ हिन्दी और बंगाली वैष्णव फचि 


और सद्‌ धर्म में निरतर रति, सातवा अग जग को ईश्वरमय देखना और भगवान से 
अधिक करके सत को मानना, आठवा यथाछाभ में सत्तोप और परदोष न देखना और नवा 
अग सबसे छल हीनता, भगवान में भरोसा तथा हर्प और दीनता (दुख) से उदासीनता है। 
लक्ष्मण से भक्ति के बारे में बताते हुए राम प्राय उन सव अगो का ही दूसरे शब्दों में वर्णन 
करते है । उसमें विप्र के चरणों में प्रीति, निज निज कर्मो और श्रुति की रीति में अनु- 
रवकित, भगवान के गुण गान में शरीर में पुलक, ये और अग बताये है । इसके अलावा वे 
कहते है कि विप्रो के चरणों को प्रीति के फलस्वरूप 'ल्वनादिक नव भगति' दृढ होती 
हैं।* 

परमानद दास दशवा भवित बताते हैं। इसमे वे श्रवण, कीरत्तेन, सुमरिन, पदसेवन, 
अचेन, बदन, दासभाव, सखाभाव, आत्म-समर्पण, और प्रेम इतने अग बताते हैं ।* सूरदास 
भी इसी प्रकार दशथा भक्ति बताते हैं ।? ऊपर दिये अगो के अलावा कृष्णदास कविराज 
भी एक जगह 'दशविधाकार' भवित का उल्लेख करते हे। भवित शब्द का अर्थ दशविधा- 


छठ दम सील घिरति बहु फर्मा ।, 

निरत निरतर सज्जन धर्मा 0 

सातव सम मोहिमय जग देखा । 

मोतें सत अधिक करि छेस़ा ॥ 

आठव जथालाभ सतोपा । 

सपनेंहु नहिं देखइ पर दोपा 0 

नवम सरल सब सन छलहीना। 

मम भरोस हिअ हरप न दीना0 (रा थ मा, उ. ३५-३६, पृ. ३४५-४६) 
१ येहि कर फल पुनि विषय विरागा। 

तब मम धर्म उपज अनुरागा ॥ 

स्रवनादिक नव भगति दृढाहों । 
२ तातें दसवा भक्ति भली । 

जिन जिन फोनो तिनके मनते नेकु न अनत चली। 

अवण परीक्षत तरे राजरिषि कीत्तंन करि शुकदेव। 

सुमरिन करि प्रहलाद निर्भय भयो फसला फरो पद सेव ॥ 

प्रथु अरचन, सुफलक सुत बदन, दास भाव हनुमत 

सखा भाव अर्जुन बस कीने श्री हरि श्री भगवत | 

बलि आत्म समपंन करि हरि राखें अपने पास । 

अविरल प्रेम भयो गोपिन को वलि परमानद दास । 


(अप्ट व सं; पू. ५४३) 


(रा च.मा,भ १६ पृ ३३१) 


३ श्रवण फीत्तेन स्मरण पाद रत, अरचन वदन दास | 
सख्य औोर जात्म निवेदन, प्रेम लक्षणा जास ॥ 


(सुर सारावली, स्‌ सा,वे प्रें, पृ ५९) 


भक्ति-भावना र्ण्छ 


कार है, उनमें एक साधन प्रेम-मक्ति है और अन्य नव प्रकार और हूँ ।१ इससे यह नही नात 
होता कि यह नव प्रकार क्या है । 

तुलसी की नवधा भक्ति निरूपण में जो अग दिए है उनमें से कुछ कृष्णदास के 
चौंसठ अगों में भी दिए है। श्रवण, कीत्त॑ंन, स्मरण, पाद सेवा, अर्चेन, वदन, दास्य, सख्य, 
मात्म-समर्पण ये अग कृष्णदास, तुलसी, सूर, परमान द, सब ने दिए हैं । 

यह तो हुई वेधी भक्ति | कृष्ण दास कविराज इसे सबसे हीन प्रकार की भक्ति मानते 
हूँ परन्तु बेकार नही मानते । भक्ति-हीनता से तो यह अच्छी ही हैँ क्योकि इसके साधन 
से क्रृष्ण-प्रेम ही उपजता हैं। कोई एक अग साघता है, कोई अनेक । इससे निष्ठा उपजती 
है भौर प्रेम उत्पन्न होता है ।* 

रागानुगा भक्ति के अधिकारी तो सभी है परन्तु गोपी-भाव की रागानुगा भक्ति 
सर्वेश्रेष्ठ हें। राय रामानन्द और चंैतन्यदेव के प्रय्नोत्तरों में यह वात सिद्ध की गई हू । 
चैतन्यदेव ने रामानन्द,से कहा कि तुम साथध्य का निर्णय करो । अर्थात्‌ वास्तविक साथ्य क्या 
है,यह बताओ । रामानद ने कहा कि स्वधर्माचरण,विष्णु-भक्ति साध्य है,स्वधर्म त्याग साध्य 
है, ज्ञान-मिश्रा भक्ति साध्य है, ज्ञान-बृन्य भक्ति साव्य हूँ, प्रेम-भक्ति साध्य हैं, दास्य-प्रेम 
साध्य है, सख्य-प्रेम साध्य है, वात्सल्य-प्रेम साध्य है । इन सबको च॑तन्यदेव ने वाह्य वत्ता कर 
अधिक महत्व नही दिया । तब रामानद ने कहा, “काता भाव सर्व साध्य सार है । कृष्ण 
की सम्पूर्ण रूप से प्राप्ति इसी प्रेम से होती है । कृष्ण में रूप और माधुयय की कमी नहीं है 
परन्तु यह माघुये ब्रजदेवियो का साथ पाकर और बढ़ जाता है । राघा का प्रेम जो है वह 
साध्य-शिरोमणि है । चेतन्यदेव कहते है कि यही नि०्चय रूप से साध्यावधि' है ।? आगे चल 
कर रामानद कहते हे कि राघाकृष्ण-जीला अत्यन्त गूढ है, दास्य वात्सल्यादि भवितयों से यह 
रृष्टिगोचर नही होती । केवल सखियों को ही इसका अधिकार है। सखियों से ही इस लीला 
का विस्तार होता है ।* सखियो के विना इस लीला की पुष्टि नही होती | सवीमाव जिसमे 


१, भक्ति शाब्देर अर्थ हप दशविघाकार । 
एक साधन प्रेमभक्ति नव प्रकार ॥ 
(चे च, मध्यलोला, परि २४, प्‌ २९४) 
३. साधुसग नामफीत्तंन भागवत श्रदण । 
भथुरादास श्रीमूत्तिर श्रद्धाय सेवन 0 
सकल साधन श्रेष्ठ एद पच अग | 
कृष्ण प्रेम जन्माय एइ पाचेर अल्प संग ॥। 


शक अंग साधे फेह साधे वहु अंग। 
निष्ठा हेते उपजय प्रेमेर तरंग ॥ (वे च, मध्यलोला, परि २२, पृ २८५) 
३५ चेतन्यर्चारतामृत, मध्यलीला, परि. ८, पु. १४४-४६ 
४. राघाकृष्णलोला एड अति गूठतर । दास्प वात्सल्यादि भादे ना हप गोचर ॥ 
सबे एक सखिगणेर इहा अधिकार। सजी हँते हय एद छीलार विस्तार ॥ 
(चे उ., मध्यलीला, परि ८, प १५१) 


घ््प्ट हिन्दी और बगाली घेष्णव फवि 


होगा वही राधा कृष्ण की कुज सेवा को साधना कर सकता है ।* इस मधुर भवित की साधना 
का अन्य कोई भी उपाय नही है । गोपीभाव की रागानुगा भवित ही श्रेप्ठ है। इसी भाव 
से राधा-कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होती हैँ। गोपी-भाव के विना कृष्ण का ऐश्वर्य-ज्ञान मात्र 
होता है, और उस भाव से भजन करने पर भी ग्रज-स्यित क्रृप्ण की प्राप्ति नही होती | * 
गोपी-भाव के प्रेम से युवत रागानुगा भवित एक दूसरे भाव से भी श्रेष्ठ है । यह 
निष्काम प्रेम है, अत यह अहैतुकी भवित हूँ । गोपी-भाव का प्रेम फेवल कृष्ण को सुख देने के 
लिए है । इस प्रेम का सवसे वडा बल कृष्ण को सुख देना है । गोपी-प्रेम कृष्ण को सुख देने 
मात्र का सबंध हैं। अपने सुख के लिए गोपिया कुछ नही करती | वे अपने सुख-दु ख का 
कुछ भी विचार नही करती | कृष्ण को छोड कर अन्य सव का वे परित्याग कर देती है । 
उन्हें सुख पहुचाने के लिए उनसे शुद्ध प्रेम करती है ।? क्रृष्ण के साथ लीला करने को 
भी उनकी इच्छा नहीं होती, वे तो कृष्ण और राघा की लीला करवाती है और उसी में 
सुख पाती है । गोपियों का यह प्रेम इसीलिए प्रकृत-काम नहीं है। उनकी क्रीडा में काम 
ऋ्रीडा से कुछ साम्य हैं अत उसे 'काम' नाम दे दिया जाता है। परन्तु वास्तव में गोपी-प्रेम 
काम नही है । उसका रूढ़ नाम 'भाव' हैं । अपनी इन्द्रियो को सुख देने की कामना जिस 





१ सखी बिना एइ लोला पुष्ठ नाहि हय ॥ 
सखीलीला विस्तारिया सल्ली आस्वादय ॥ 
सखी बिना एड लोलाय अन्येर नाहि गति । 
सखीभावे जेइ तारे करे अनुगति ॥ 
राघाकृष्ण-कुजसेवा साध्य से पाय १ 
सेद साध्य पाइते आर नाहिक उपाय 0 (चैँ च, मध्यलोला, परि ८,प्‌ृ १५२) 
२ अतएव गोपीभाव करि अग्रीकार। रात्रि दिन चिते राघाकृप्णेर विहार 0 
सिद्ध देह चिति करे ताह्ाजि सेवन। सखी भावे पाय राघाकृष्णेर चरण ॥ 
गोपी अनुगति बिना ऐडवर्य ज्ञाने। भजि छेह नाहि पाय ब्रजेन्द्रगवने ॥ 
| (चे च, मध्यलोला, परि ८, पृ १५३) 
३ (क) सब्धे त्याग करि करे कृष्णेर भजन । 
कृष्ण सुख हेतु करे प्रेमेर सेवन॥ (चे च, आदिलीला, परि ४, पू २८) 
(ख) कृष्ण-सुख तात्पर्य मात्र प्रेस महावलू ॥ 
(चें च, आविलोला, परि ४, प्‌ २८) 
(ग) कृष्ण-सुख लागि मात्र कृष्ण से सम्बन्ध | 
(चे च, आदिलोला, परि ४,,पु २८) 
(घ) आत्मसुख दु ख गोपी ना फरे विचार । हे 
कृष्णसुख हेतु करे सच व्यवहार ॥ 
कृष्णबिना आर सब करि परित्याग। 
कृष्णसुल्ध हेतु फरे शुद्ध अनुराग ॥ 


| 2२ 


है| 
भ्र्क 


(चे च., आविलोला, परि. ४, प्‌ २८) 


भक्ति-भमावना २५९ 


प्रेम में होती हूँ वह प्रेम तो काम है, परन्तु जिस प्रेम में कृष्ण को सुख देंने की कामना हूँ वह्‌ 
काम नही हैँ ।" गोपियो में अपनी इद्रियो को सुख देने की वाछा तो हूँ ही नही । वे तो जो 
कृष्ण को सुख दे, ऐसा ही विहार करती है।* 

नददास-भिन्न हिन्दी वैष्णव साहित्य में इस रागानुगा भवित का जो गोपी-भाव 
से युक्त होती है. कही भी उल्लेख नही है। यह प्रेम काम नही है, और कृष्ण की तुप्टि 
के लिए जितने काम किए जाते हैं वे व्यभिचार नही हैं, यह नददास ने (सिद्धान्त पचा- 
ध्यायी' में एक स्थान पर कहा है ।* बस इस कथन के अतिरिक्त और किसी प्रकार का 
उल्लेख या विवेचना वे नही करते । 

४ कृष्ण के स्वरूप-ज्ञान से--&प्ण के स्वरूप-ज्ञान से दो प्रकार की रतिया उत्पन्न 
होती है । कृष्ण का एक स्वरूप तो वह हैं जो हवारिका या मथुरा में है, अर्थात्‌ ऐश्वर्यवान 
कृष्ण | दूसरा स्वरूप, जो ब्रज में है, इस ऐण्चर्य से हीन हैँ । ये दोनो स्वरूप भक्ति उपजाते 
है । ऐश्वयंवान्‌ कृष्ण का स्वरूप जिस भवित्त को उपजाता हैँ वह 'ऐश्वर्यज्ञान-मिश्रा'भक्ति 
है और ऐश्वर्यहीन प्रेममय कृष्ण का स्वरूप जिस भक्ति को उपजाता है वह 'केवल्ामवित' 
है ।* ऐश्वर्य-ज्रान-मिश्रा-भवित में प्रीत्ति का विस्तार नही हो पाता, वरन्‌ सकोच ही होता 


१. (कफ) सखीर स्वभाव एइ अकथ्य कयन। 
क्ृष्णसह निज लीलाय नाहि सखीर मन ॥ 
फ्ृष्णसह राधिकार लीला जे फराय । 
निज सुख हैते त्ताते कोटि सुख पाय ॥ 
(चें, च., मध्यलीला, परि, ८, पु. १५२) 
(ख) सहजे गोपीर प्रेम नहे प्राकृत फास । 
कामकीडा-साम्यें तार कहि काम नाम ॥ 


लक (चे. च., मब्यलोला, परि. ८, पृ, १५२) 
(ग) गे प्रेमेर रूढ भाव नाम । 
शुद्ध निर्मल प्रेम कम नहे काम ७ 


आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि फाम । 
फृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा घरे प्रेम नाम ॥ 
(चे. च., आदिलीला, परि. ४, पृ. २८) 
२. निजेन्द्रिय सु हेतु फामेर दात्पयं। कृष्णसुखेर तात्पर्य गोपीभावदर्य ॥ 
निजेन्द्रिय सु््न वाछा नाहि गोपिकार। क्ृप्णें सुस्त दिते फरे संगम विह्वर ॥ 
ह (चे, च., मध्यलोला, परि. ८, पृ. १५२) 
3 कृष्न तुप्टि पारि कर्म करे जो आन प्रकारा ॥ 
फल दिभिचार न हीइ, होइ सुछ्ध परम अपारा 0 
(नंददास, सिद्धातपंचाध्यायों, पृ. १८६) 
४. पुन फृष्णरति हम दुइ त प्रकार । 
ऐश्वर्यनान मिपत्रा फेबला भेद आर ॥ 
गोदुले फेवलारति ऐश्वर्यज्नानहीन । 
पुरीदये चेकुठाधे ऐड्रर्य प्रवोण॥ (चे.च., मख्यछोला, परि १९, पृ. २५२) 


२६० हिन्दी मोर बगाली वैष्णव फवि 


ल्‍ै 

हैं, क्योकि इसमे कृष्ण के ऐश्वर्य ज्ञान की प्रवानता रहती है । यह भावना भय उत्पन्न करती 
है, प्रीति नहीं। शात और दास्य रस में तो ऐश्वर्य जान कभी कभी उद्दीप्त होता है परन्तु 
वात्सल्य, सस्य और मधुर रस में यह सकोचन का ही काम करता हैँ | वसुदेव और देवकी 
कृष्ण की ओर वात्सल्य माव से उन्मुख है। परन्तु उनके उस ऐश्वर्य के ज्ञान के कारण ही 
मयभीत हो जाते है, जब कृष्ण उनकी चरण बदना करते हैँ । इसी प्रकार अर्जुन अपने 
सखा कृष्ण का विराट रूप देखते ही भयभीत हो गए और उनसे अपनी घृष्टता की क्षमा 
मागी । कृष्णदास कविराज कहते है कि कृष्ण यदि रुविमणी से परिहास मात्र करते हे तो 
वह यह सोच कर कि कृष्ण मुझे त्याग देंगे डर जाती है। केवला-भक्ति ऐंब्वर्य का आतक 
नहीं मानती। उसमें शुद्ध प्रेम होता है ।* 

इन सब प्रकार की भक्तियों का विवरण देकर क्ृष्णदास कविराज एक कौ दूसरेमे 
श्रेष्ठता बताते है। वे कहते हैँ कि शात-मवित के दो गुण है,एक तो कृष्ण में निप्ठा और दूसरा 
तृष्णात्याग । वैसे तो ये दोनो गुण उसी प्रकार सब भक्तों में होते है जिस प्रकार आकाश 
का शब्द गूण समस्त भृतों में व्याप्त रहता है ) परन्तु मक्त-विशेष से अतर हो जाता हैं । 
शात-भक्ति का स्वभाव ही है कि वह कृष्ण के केवल परम ब्रह्मत्व, परमात्मत्व और ज्ञान- 
प्रवीणत्व को अनुभव करके कृष्ण में निष्ठा रखती है । उसमें कृष्ण के प्रति ममत्व की झलक 
भी नही होती । शात-भवत में केवल स्वरूपज्ञान ही होता हैँ । दास्य-भवित में ये दोनों गुण 
वो हैं परन्तु प्रभु के पूर्णश्वयें का ज्ञान और होता है । इस प्रकार के ज्ञान से भक्त में सभ्रम 
झभौर गौरव की भावना उठ खडी होती हैं और उसके फलस्वरूप वह सेवा करके कृष्ण 
को निरतर सुख देता है। इस प्रकार दास्य-भक्ति में शात-भक्ति की अपेक्षा सेवन का 
गुण अधिक होता है । सख्य-भक्ति में शात के गुण और दास्य का सेवन तो होता ही हैं, 
विश्वासमय मित्रता भी होती हैं । सखागण कृष्ण को कन्चे पर चढ़ाते हैँ और स्वय 
डनके कघे पर चढते है। सख्य भक्ति विश्वम्भ प्रधान' है और 'गौरव-सम्भ्रमहीन' है । 


१ ऐवर्यज्ञानप्राधान्यें सकोचित प्रीति । 
देखिले ना माने ऐश्वर्य केवलार रीति ॥ 
शांतवास्यरसे ऐश्वर्य काहममो उद्दीपन १ 
यात्सल्ये सख्ये मधुर रसे सकोचन ॥ 
वसुदेव-देवकीर कृष्ण चरण वदिरू । 
ऐंश्वयंज्ञाने वुह्ार मने भय हेल ॥ 
कृष्णेर विश्व रूप देखि अजुनेर हेल भय । 
सखाभावे घार्ष्ट य क्षमाय फरिया विनय ॥॥ 


कृष्ण जवि रुक्मिणीरे कंछ परिहास । 
कृष्ण छाडिवेन जानि रुक्मिणीर हेल भास ॥ 
केवलार शुद्ध प्रेम ऐदवर्य ना जाने ॥ 
ऐश्वर्य देखिलि निज सबंध ना माने ४ 
(चे. च., सध्यलीला, परि, १९, प, २५२-२५३) 


भवित-भावना २६१ 


इसमें कृष्ण के प्रति ममता अधिक होती है और उन्हें अपने समान समझने का ज्ञान भी होता 
है । वात्सल्य भक्ति में शात के गुण और दास्य का सेवन जिसे इसमे पालन कहना चाहिष 
और सख्य का असकोच और गौरवहीनता है । ममता का आधिकय होता है । मधुर भक्त्त 
में कृष्ण निष्ठा, अतिशय सेवा, सख्य का असकोच, वात्सल्य का छालन, ममता ये सब हें । 
परन्तु कात-भाव से अपने शरीर से भी सेवा करते हे, अत मवुर भक्ति में पाच गुण है । 
इसलिए मधुर भव्त में सव भावों का समाहार हो जाता है । १ 

क्ृष्णदास कविराज फिर कहते है कि सावन-भक्ति के द्वारा रति का उदय 
होता है, रति के गाढे होने पर उसका नाम प्रेम हो जाता है। प्रेमवृद्धि क्रम से स्नेह, मान, 
प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव हो जाती हैँ। य सब कृष्ण भक्ति के रस के स्थायी 
भाव है । जब इनमे विभाव-अनुभाव मिल जाते हूँ तव कृष्ण-भक्ति-रस अमृत के समान हो 
जाता हूँ ।* इस प्रकार भक्ति को रस की श्रेणी तक पहुचा देने की भूमिका प्रारभ होती 
है । भवत के लिए तो शात, दास्य, सस्य, वात्सल्य मौर मधुर रस, ये पाच रस प्रधान हें। 
हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, वीभत्स और भय, ये सव रस गौण है । भक्त के मन 
में तो वे ही पाच रस स्थायी रूप से रहते है, अन्य रस कारण पाकर आ जाते है|? 


१. चेतन्यचरितामृत प्‌, २५४ 
२. साधन भक्ति हँते हय रतिर उदय । 
रति गाढ हूँ ले तार प्रेम नाम कय 0 
प्रेमवृद्धि फरमें नाम स्नेह मान प्रणय । 
राग अनुराग भाव महाभाव हय ॥ 
एड्स्‍ सब फृष्ण भक्ति रस स्थायी भाव ॥। 
स्थायी भावे मिलि जदि विभाव अनुभाव ॥ 
सात्विक व्याभिचारी भावेर मिलने । 
कृष्णनफ्ति रस हय अमृत आस्वादने । 
(चै. च्‌ , मध्यलोला, परि. १९, प्‌. २५२) 
३ शात दास्य सख्य चात्सल्य मघुर रस नाम । 
कृष्ण भक्ति रस मध्ये ए पच प्रधान ॥ 
हास्थाद्भुत वीर फरुण रोद्र वीभत्स भय । 
पचविध भकक्‍ते गोौण सप्तरस हय 0 
पुंचरस स्थायी व्यापि रहे भक्त सने । 
सप्त गोण आागतुक पाइये फारणे ॥ 
ः (चै, च., मध्यलीला, परि. १९, पृ. २५२) 


९. भक्तिरस 


चैतन्यदेव के समकालीन भौर परवर्ती वृदावन-स्थित पट्-गोस्वामी गौडीय वैष्णव 
मत के व्यवस्थाकार थे । इन्होने इस मत के सिद्धान्तो, विश्वासों और आचारो की विद्वत्ता- 
पूर्ण विशद व्याख्या की है। भक्ति-भावना को धामिक दृष्टि से एक स्वतत्र रस मान कर 
रूप गोस्वामी ने सबसे पहले व्याख्या की । उन्होंने इस विपय पर 'भवित्त-रसामृत-सिंधु' 
मौर 'उज्ज्वल-नील-मणि' दो ग्रथ रचे । भवित को इन्होने स्वतत्र रस बताया है । चैतन्यदेव 
ने इस भक्ति रस का परिचय स्वय ही रूप गोस्वामी को कराया था । कृष्णदास कविराज ने 
उसे चैतन्यचरितामृत में सक्षिप्त रूप से दिया है । हिन्दी वैष्णव साहित्य में भक्ति की 
इस प्रकार की शास्त्रीय व्यारया नही पाई जाती । 

कृष्णदास कविराज कहते हैं कि साधन भवित के द्वारा मन में कृष्ण रति का उदय 
होता हैं । यह रति गाढ हो कर प्रेम की सजा घारण करती है। प्रेमवृद्धि को क्रम से स्नेह, 
मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, इत्यादि नाम दिया जाता हूँ ।* यें सब क्ृष्ण- 
मक्ति-रस के स्थायी भाव हे, इन स्थायी भावों को उपयुक्त सामग्री मिल जाय तो ये कृष्ण 
भक्तिरस का स्वरूप पा लेते हैं। यह सामग्री विभाव, अनुभाव और सात्विक व्यभिचारी है । 
स्थायी भाव में इनके मिल जाने से कृष्ण मक्ति-रस-अमृत का आस्वादन कराते है । विभाव 
के उद्दीपप और आलम्बन, दो रूप, जो क्रम से वशी-स्वरादि और कृष्णादि हैं, तथा 
स्मित, नृत्य, गीतादि अनुभाव, एवं स्तम्मादि सात्विक अनुभाव और निर्बेंद, हर्पादि, 
तेंतीस व्यभिचारी ये सव मिल कर यह रस अत्यन्त चमत्कारी हो जाता है।* 


१. (फ) साधन भक्ति हेते हय रतिर उदय । 
रति गाढ हेले तार प्रेम नाम कय ॥ 
प्रेम वृद्धि कमे नास स्नेह मान प्रणय । 
राग अनुराग भाव महाभाव हय ॥ 


एइ सब कृष्ण भफ्ति रस स्थायी भाव । 

स्थायी भावे मिलि जदि विभाव अनुभाव ॥ 

सात्विक व्याभिचारी भावेर मिलने । 

फृष्णमक्षित रस हय अमृत जास्वादने 0 (वे च्ु , मध्यलीला,परि १९, पु २५२) 
(छ) प्रेमादिक स्थायी साव सामग्री मिलने । 

कृष्णमक््ति-रसरूपे पाय परिणामे ४ 

विभाव अनुभाव साल्विक व्यभिचारी । 

स्थायो भाव रस हय मिलि एड चारि ५ (चे च , सध्यलीला, परि.२३, प्‌ २९० ) 

२. द्विविष विभाव आलबन उद्दोपन । 

चंशीस्व॒रादि उद्दीपन क्ृष्णादि आलंवन ७४ ह 


भपष्तिरस २६३ 


यह भक्ति रस पाच प्रकार का है--शात, दास्य, सख्य, वात्सल्य एव मधुर नामी 
आगार रस। श्ृगार रस अन्य रसो से प्रवल हैं । शात और दास्य रस के योग और वियोग 
दो भेद हें । सत्य गौर वात्सल्य के योगादिक अनेक विभेद हे परन्तु रूढ' या 'अधिरूढ' 
भाव केवल मघुर रस (श्यगार रस) में ही है। महिपीगणो का भाव रूढ है, अधिरूद भाव 
केवल गोपियो में हैं । यह अधिरूढ महाभाव दो प्रकार का हैँ । सयोग में यह 'मादन' कह- 
लाता है और वियोग में मोहन' । मादन अधिरूढ़ भाव के चुम्वनादि अनेक भेद ह। मोहन 
अधिरूढ भाव के 'उद्घूर्णा' और चित्र-जल्प दो भेद हे । चित्र-जल्प के प्रजल्पादि नाम से 
दवा अग हैं । उद्घूर्णा के विरह,चेष्टा और दिव्योन्माद दो अग है । विरह्‌ में अपने को कृष्ण 
समझ छेते हैं । 
कृष्णदास कविराज प्यूगार रस की और अधिक व्याख्या करते है । वे कहते हे, कि 
“झआगार रस के सभोग और विप्ररूम्भ दो प्रकार हैं । सम्भोग श्गार के अनत अग है 
जिनका पार नही मिलता | विप्रलम्भ श्गार के चार प्रकार पूर्वराग, मान, प्रवासास्य 
और प्रेम वेचित्य हैं ।९ 
अनुभाव स्मित नृत्य गीतादि उद्भास्वर । 
स्तम्भादि सात्विक अनुसावेर भितर ॥ 
निन्वेंद हर्पादि तेत्रिश व्यभिचारी ॥ 
सव मिछि रस हय उमत्कार कारी ॥ (चे च , मध्यलोला, परि २३, पु २९०) 
१. पंचविधि रस बात, दास्य, सख्य, वात्सल्य ॥ 
मंघुर नास श्यूगार रस सावाते प्रावबल्य ॥ 


शान्तादि रसेर जोग वियोग दुइ भेद । 

सख्य वात्सल्य जोगादिर अनेक विभेद ॥ 

रूढ अधिरूह़ भाव फेवल मधघुरे। 

सहिपीगणे रुढ़ अधिरूढ गोपिकानिकरे ॥ 

अधिरूड़ महाभाव दुइ्ड त प्रकार । 

संभोग मादन विरहे मोहन नाम तार ॥ 

मादने चुम्बनादि हय अनत विभेद । 

उद्धूर्णा चित्रजल्प मोहने दुइ भेद ॥ 

चित्रजल्प दश अग प्रजल्पादि नाम । 

अ्रमरगीता दश इलोक तहोते प्रमाण ॥ 

उद्धूर्णा विरह्‌ चेप्टा दिव्योन्माद नाम । 

विरहे कृष्ण स्फुत्ति आपनाके कृष्ण ज्ञान ॥(चें च, मध्यलीला, परि २३, पु २९०) 
२. सम्भोग विप्रलृम्भ द्विविध श्रृंगार । 

सम्भोग अनन्त भंग नाहि अंत तार ॥ 

विप्ररूम्भ चतुविध पूर्वराग मान । 

प्रवातास्य आर प्रेमवेचित्य आस्यान ॥. (चैँ च, मब्यलीला, परि २३, पृ २९०) 


६४ हिन्दी और बगालो वेष्णव कवि 


कृष्ण-मपित-रस का स्थायी भाव--साधन भणजित के द्वारा भवत के हृदय में जिस 
रति का उदय होता है, गाढी होने पर उसे ही प्रेम का नाम दिया जाता है । यही प्रेम, जो रति 
का प्रगाढ स्वस्प हैं, कृष्ण-मक्ति-रस का स्थायी भाव है ।" स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनु- 
राग, भाव, महाभाव इत्यादि प्रेम की वृद्धि के क्रमिक नाम है। ये सव भी क्रृप्ण-मव्ति-रस 
के स्थायी भाव है ।* यह कृष्णरति दो प्रकार की है। एक तो ऐश्वर्य-ऑन मिश्र और दूसरी 
केवला | गोकुल में जो रति है वह केवला रति है और कृष्ण के ऐथ्वयं-ज्ञान से हीन हूँ । मथुरा 
और द्वारिका दोनो पुरियो मौर बैकुठ में यह एऐश्वर्य-जान से पूर्ण है । ऐश्वर्य-नान की प्रधानत्ता 
से प्रीति का सकोचन हो जाता है | केचलछा की ऐसी रीति है कि वह देख कर भी ऐब्वर्य को 
नही मानती ।* शात और दास्य रस में तो एंब्वय ज्ञान उद्दीपन हो भी जाता हैँ परन्तु 
वात्सल्य, सरय और मधुर रम में तो यह ज्ञान सकोचन का ही काम करता है । उदाहरण 
के लिए वासुदेव, देवकी, और अर्जुन लिए जा सकते है। कृष्ण का विः्व-रूप देख कर वीनो 
ही डर गए । उनके वात्मल्य और सस्य को उद्दीपन नहीं मिला ।* 

इस कृष्ण रति का मन में उदय सहज भाव से नहीं होता है । बडे भाग्य से किसी 
जोवात्मा मे यदि श्रद्धा होती हैं, तव वह जीव साधु सग करता है । साधु सम होने से श्रवण 
कीत्तेन होता है । यह श्रवण-कीत्तंन रूप साधन-भक्ति समस्त अनर्थों को दूर कर देती है। 
अनर्थों से निवृत्ति मिल जाने पर भक्ति-निप्ठा उत्पन्न होती है । निप्ठा आ जाने से श्रवण- 
इत्यादि में अत्यधिक रुचि उपजती है | कचि आसवबित उत्पन्न करतो है । आसवित होने से 
चित्त में रति का अकुर जन्म लेता है और यह रति गाढी हो कर प्रेम नाम घारण करती हैं जो 
कृष्ण-मक्ति-रस का स्थायी भाव है ।५ 





१ छृष्णे रति गाढ हेते प्रेम अभिघान। 

कृष्णभक्षितरसे सेइ स्थायी भाव नाम॥ (चै च॒, मध्य लछोला, परि २३० पृ २८८) 
२ प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय । 

राग अनुराग भाव महाभाव हय ॥ 


एड सब कृष्ण भक्ति रस स्थायो भाव। (चे च॒, मध्यलोला, परि १९, प्‌ २५२) 
वे पुन' क्ृष्णरति हुय दुइ त् प्रकार | 
ऐश्वयंज्ञान मिश्रा केवला भेद आर ॥ 
गोकुले केवलारति ऐश्वर्यज्ञान हीन। 
पुरोह्ये बेकुठाओ ऐंड्चर्य प्रवीण ॥ 
ऐश्वयंज्ञान प्राघान्यें सकोचित प्रीति । 
देखिले ना साने ऐश्वर्य केवलार रोति ॥ 
(चे च, मध्यलीला, परि १९, प्‌ २५२) 
४ चे चर, सध्यलीला, परि १९, पु र५्र 
५ कोन भाग्ये कोन जीवे श्रद्धा जदि हय । 
तथे सेड् जोीघ साधु सग करय ४ ः 


भवितरस रश्६५्‌ 


विभाव--विभाव क दो प्रकार हू । एक आलवन और दूसरा उद्दीपन । वशी-स्व॒रादि 
उद्दीपन हे और कृष्णादि आलवन है । 

१. आल्म्बन विभाव--रस के आलवन नायक और नायिका हुआ करते है । कृप्ण- 
भक्ति रस के आलवन जो नायक और नायिका है वे बजेन्द्रनदन कृष्ण और उनकी काता 
राधा है । 

(क) फ्ृष्ण--बजेन्द्रनदन कृष्ण नायक शिरोमणि हैं । ये कृष्ण घीर ललित नायक 
हु । निरन्तर काम क्रीडा ही जिनका चरित्र है । ये कृष्ण रस के सदन हें। रसमयी मूर्ति 
वाले साक्षात्‌ श्गार है। ये रात-दिन कुज में रावा के सग कीडा करते हे । इस क्रीडा रग से 
उन्होंने अपना किशोर जीवन सफल किया । गोपवेश, वेणु घारण, और नव किशोर वयस्क 
यह इन कृष्ण का मधुर रुप है। मनुष्य, स्थावर, जगम सव का चित्त ये अपनी ओर आक- 
पित करते हैं। ये कृष्ण साक्षात्‌ मन्मथ मदन है। विभिन्न भक्तों के हृदयों में विभिन्न प्रकार 
के रस उमडते हें। कृष्ण उन समस्त रसो के आश्रय हैं । कृष्ण रसराज श्वूगारमय 

साध्‌ सग हैते हय श्रवण फीर्त्तन । 
साधनभक्‍्त्ये हय सर्व्वानर्थ निवर्सन ॥ 
अनर्थ (नव॒ृत्ति हेल़े भक्ति निप्ठा हय । 
निष्ठा हँते श्रवणाद्ये रुचि उपजय ॥ 
रुचि हँते हय तवे आसक्िति प्रचुर । 
आसकित हैँते जन्मे चित्ते रतिर अकुर ॥ 
सेद रति गाढ हेले धरे प्रेम नाम । (चे च, मध्यलीला, परि २३, प्‌ २८८) 
द्विविष विभाव आलंबन उद्दीपन । 
वंशीस्वरादि उद्दोपन कृष्णादि आलंवन ४ 
(चे च., मध्यलीला, परि २३, पु २९०) 





नायक नायिका दुद्द रसेर आलूवन । 
सेड दुइ श्रेष्ठ राधा क्वजजेन्द्रददन ॥ (थे च, मध्यलोला, परि २४, प्‌ २९२) 
(क) ग्रजेन्द्रनदन कृष्ण नायक-शिरोमणि। (चै च, सब्यलोला, परि २३, प्‌ २९१) 
(ख) राय कहे कृष्ण हयेन घीर रूलित । 
निरतर काम फ्रीडा जाहार चरित ॥ (चंच , मध्यलोला, परि ८, प्‌ १५१) 
(ग) एट मत पूर्व कृष्ण रसेर सदन । (चे च, मध्यलीरा, परि ४, पु २६) 
(ध) रसमय मूत्ति कृष्ण साक्षात्‌ श्यूगार । 
(द॑ च,आदिलीला, परि. ४, प्‌ ३१) 
(ड) रात्रि दिन छुजे फ्रीडा करे रायासगे। 
फंशोर वयस सफल फल फीडा र॑गें॥ (चे च , मध्यलीला, परि ८,प १५१ ) 
गोपवेश बेणुकर, नवकिश्ञोर नटवर, नवलीला हय अनुरूप ॥ 
फृष्णर मचुर रुप शुन सनातन ॥ 
(चे च, सघ्यलोला, परि २१, पृ. २७५) 


२६६ हिन्दी और बगालो देष्णब कवि 


हैं, मूत्तिघर शगार हैं अत सब आत्माओं को आकपित करते हैं । छट्मी कातादि का मन हरण 
करते है। अपने माधुय से स्वय अपना ही मन हरण करते हैं।? कृष्ण के अनत गुण हैं जिसमें 
६४ गुण प्रधान हैं।* क्ृष्णदास ने समस्त गुणो की सूची तो नही दी है, कुछ के नाम दिए हैँ 
कृष्ण के सतूचित रूप, पूर्णानद, ऐव्वर्य, माधुर्य, कारुण्य, स्वरूपपूर्णता, भवतवात्मल्यता, 
वदान्यता, अलौकिक रूप रस सौरभादि भिन्न-भिन्न गुण भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का मन 
हरण करते है । मौरभादि गुण से सनकादिक ऋषि मोहित होते है । शुकदेव का मन छीछा 
सुन कर आकपित होता है । अपने अग कौर रूप मे गोपियों का मन हरण करते हैँ। रूप 
और गुण की चर्चा सुन कर रुक्मिणी मोहित हुई थी । वी से लक्ष्मी का और यथायोग्य 
भाव से जगत की यूवतियों का मन हरते है । गुरु तुल्य स्त्री गण को वात्सल्य भाव से आक- 
पित करते है और अन्य पुरुषो को दास्य और समय भाव से । कृष्ण के गुण पक्षी, मृग, वृक्ष- 
लता, चेतन, अचेतन, सब को आकपित करके प्रेम में मत्त कर देते ह।* 
१ पुरुष जोषित्‌ किया स्थावर जगम। 
सब्बंचित्ताकर्षफ साक्षात्‌ मन्‍्मय मदन ध 
नाना भक्‍्तेर रसामृत नानाविध हय । 
सेइ सब रसामृतेर विषय आश्रय ॥ 
आशरगार रसराजमय मूत्तिघर । 
अतएव आात्मा पर्यन्त सब्यंचित्तटर ॥ 
लक्ष्मी-कातादि अचतारेर हरे मन । 
रूदसी आदि नारीगणेर फरे ऋाक्ंण ॥ 
आपन साबुर्य हरे आपनार सन । 
आपना आपने चाहे फरिते आलिगन ॥ 
(च॑ च,मध्यलोला, परि ८,प्‌ १४८-१४९ ) 
२ अनत कृष्णेर गुण चौषट्टि प्रधान ।,.. (चें च, सध्यलोला, परि २३, पृ २९१) 
टिप्पणी -- 
भक्तिरसामृत सिघु (२११११) में रूप गोस्वामी ने ५० गुण विए है। वे थे है -- 
सुरम्याग, सर्व सल्लक्षणान्वित, रुचिर, तेजस्विनू, बलोयसू, वयो5न्वित, विविधादभुत, 
भाषावित्‌, सत्यवाचू, प्रियवद, वावदूक, सुपडित्‌, चुद्धिमत्‌, प्रतिभान्वित, विग्दध, चतुर, 
वक्ष, कृतज्, सुदृढ़च़्त, वेशफालसुपात्रज्ष, शास्त्रचक्षुस, स्थिर, शुचि, वशिन्‌, दान्त, 
क्षमछील, गौर, घतिमतु, रूम, यदान्‍्य, धासिफ, झर, फरुण, सज्यमानकृत, विनयिन्‌, 
दक्षिण, छोमत्‌, शरणागत-पालक, सुखिन्‌, भवत-सुहृत्‌, प्रेमवश्य, सर्वशुभंकर, प्रतापिन, 
कीत्तिमत्‌, रक्तलोक, साधु-समाश्रय, नारीगणमनोहारिन्‌, सर्वाराष्य, समृद्धिमत, वरीयस्‌, 
और ईश्वर। इन में १४ गुण और सम्मिलित किए गए है --सदास्वरूप-सप्राप्त, 
सर्वज्,, नित्यनूतन, सच्चिदानन्द-साद्राग, सर्वेसिद्धिनिषेवित, अविचित्य-महाशक्ति, 
कोटिकहाएड-विग्रह, अवतारावलि-बीज,  हतारिगतिदायफ, आत्माराम, जनाकपिन्‌ 
लीला, प्रेम-प्रियाधिक्य, वेणु मायुयें, गौर रूप साधुये । 
३ से तर, सघ्यलीला, परि र४, प्‌ २९५ 


भवितिरस २५७ 


(ख) फांतागण--क्ृष्ण की काताये तीन प्रकार की हू। 

१ लटक्ष्मीगण---लक्ष्मीगण उनके नारायण रूप की सहकारी हैं और उनकी अश- 
विभूति है। ये लक्ष्मीगण कृष्ण की वैभव विलासाश रूप है ।* इन्हें त्रजलीला का सुख नही 
मिलता, यद्यपि ये वाछा करती है। कृष्ण तो गोप जाति के हे, अत गोपिया उनकी प्रेयसी हे | 
देवी अथवा अन्य स्त्री उनको अगीकार नही है । लक्ष्मी अपनी देवी-देह से उन्हें पाना चाहती 
हैं, अत उन्हें कृष्ण-सग-सुख, एवं रास विछास नही मिलता ।? 

२ महिपीगण---महिपीगण कृष्ण के द्वारिका वासी रूप की सहचरी है । ये महिपी 
गण उनका विम्व प्रतिविम्व रूप है और प्रभाव-प्रकाश स्वरूप है। ९ 

३ बृजाग़नागण--क्ृष्ण की काताये ब्रज देविया है। ये ब्रज देविया रावा और उनकी 
सखिया गोपिया है ।/ आकार और स्वभाव भेद से ब्रज देविया कृष्ण के रस का कारण हैं । 
बहुत-सी काताओो के बिना रस का उल्लास नही होता । अत' कातायें बहुत सी है ।* मधुर 


१ फकृष्णकातागण देखि त्रिविध प्रकार । 
लक्ष्मीगण एक नाम महिपीगण आर ॥ 
ब्रजांगता रूप आर फातागण सार । (चथ च, आदिलोला, परि ४, पृ. २४) 
२. देखो पादटिप्पणी ४ 
३. (फ) तार स्पर्श नाहि जाय पतित्रता-घर्म । 
कौतुकेते लक्ष्मी चाहे कृष्णेर संगस ॥ (चे च , मध्यलछीला, परि ९, पु १६० 
(ख) गोपजाति कृष्ण गोपी प्रेयसी ताहार । 
देवी वा अन्य स्त्री क्ष्ण ना फरे अगीकार ॥ 
लक्ष्मी चाहे से देहे कृष्णेर संगम । 
गोपीरागानुगता हमा ना फंछ भजन ॥ 
अन्य देहे ना पाइये रास विलात। (च च, मव्यलोला, परि ९ पृ १६१) 
४. लक्ष्मीगण हवन तार अंश विभूति । 
विम्व॒ प्रतिविम्व रूप महिषीर तति ॥॥ 
लक्ष्मीगण त्तार दभव विलासाद रुप ॥ 
महिषीगण प्रभाव प्रकाश स्वरुप ॥ 


४ 


(चे च्‌, आादिलीला, परि ४, पृ. २४) 
५. ब्जागना रुप आर फातागण सार । 
थी राधिफा हेते कातागणेर विस्तार ॥ 
(चं च, आदिलोला, परि ४, प्‌ २४) 
६. आकार स्वभाव भेदे ब्रजदेवीगण ॥ 
कायव्यूहू रूप तांर रसेर फारण 
वहें काता दिना नहे रसेर उल्लास ।॥ 
लीलार सहाय लागि बहुत प्रकाद एप 


«(ये च, आदिलौला, परि. ४, प्‌ २४) 


२६८ हिन्दी और वगालो वेष्णव फवि 


रस का सस्थान स्वकीया और परकीया दोनो प्रकार की नायिकाओ में होता है, परन्तु पर- 
कीया भाव में रस का अत्यत उल्लास होता हैं। अत रस की कारण कातायें परकीया हो है । 
यह परकीया भाव क्षज भिन्न और कही है भी नही। ब्रज बधुएँ उस भाव की अवधि है । राघा 
इन ब्रज वधुओ के बीच में इस भाव की अत्यत अवधि है ।? ये राधा गोपियों का विस्तार 
करके कृष्ण को रास आदि लीलाओ का आस्वादन कराती है । ये राचा मानो मूतिमान कृप्ण- 
क्रीडा है। ये कृष्णमयी है, मानो प्रेम-रस-मय कृष्ण का ही स्वम्प हैं । ये कृष्ण की वाझा पूर्ति- 
रूप हैं।* राधा प्रेम का स्वरूप हैं। उनकी देह प्रेम से प्रभावित हैं। वे कृष्ण की प्रेयसी 
हैं ।? राधा कृष्ण की वाछा की पूर्ति करती है, यही उनका काम है | ललिता आदि सखिया 
उनका कायदव्यूह रूप हैं ।४ ससियों के विना लीला पुप्ट नहीं होती । मखिया ही इसका विस्तार 
करती है । सखिया ही इसका आस्वादन करती है । सखियो का ऐसा स्वभाव है, जो कहा नहीं 
जा सकता। ये तटस्थ भाव से लीला का विस्तार करती है । उन्हे स्वय कृष्ण के साथ लीछा 
करने की इच्छा नही होती | वे कृष्ण के सग राधा की लीला करवा के उसमें अत्यत आनन्द 
पाती है। राघा कृष्ण की प्रेमकल्प छता है, ससिया उनकी पल्‍लव और पुप्प है। जैसे छता को 
सीचने से पत्तो को ही अधिक सुख होता है, उसी प्रकार राधा को कृष्ण लीला से सुख प्राप्त 
करा के गोपिया अधिक सुखी होती है । सखिया स्वय कृष्ण सुख नहीं चाहती। वे यत्न करके 
राघा-ऋष्ण का मिलन कराती है । अपने अन्योन्य विशुद्ध प्रेम से रस की पुष्टि करती हैं।* 
काता शिरोमणि राघा अत्यत सुन्दरी है । कृष्ण-स्नेह रूपी उवटन लगा कर उन्होने 
देह को सुगधित और उज्ज्वल वर्ण वाला किया है । उनमें करुणा, तरुणाई और लावपण्प इतना 





१ अतएवं सधुर रस कहि तार नाम । 
स्वकीया परकीया-भावे द्विविध सस्यान ॥ 
परकोयाभावे अति रसेर उल्लास । 
ब्रज बिना इहार अन्यत्र नाहि वास ॥ 
न्नजवधघूगणेर एुइ भाव निरवधि । 
तार मध्ये श्रीराधार भावेर अवधि ॥ 
(च॑ च, आदिलोला, परि ४, पु २३) 
२ चे व, आविलोला, परि ४, पू २४-२५ 
है प्रेमेर स्वरूप देह प्रेमे विभावित । 
फृष्णेर प्रेयसो श्रेष्ठ जगते विदित ॥ 
(चै च, मध्यलीला, परि ८, पु १४९) 
४ सेइ महाभाव हय चिन्तामणिसार । 
फृष्णवाछा पूर्ण करे एड्ट कार्य त्तार 0॥ 
महाभाव चिन्तामणि राघार स्वरूप । 
रूलितादि सखि तार कयाव्यूह रूप ॥ 


(चें च, मध्यलीला, परि ८, प्‌ १४९) 
५ चे च॒,मध्यलीला,परि ८,प्‌ श्५श-प२ « 


भव्तिरस २६९ 


है, मानो उन्होने कारुण्यामृत, तारुण्यामृत और लावण्यामृत की घाराओ में स्नान क्या 
हो। कृष्ण अनुराग रूपी अरुण वसन उन्होने घारण कर रक्खा है। प्रणय मान की काचली 
घारण कर रकक्‍्खी है । कृष्ण के प्रेम रस के मृगमद से शरीर चित्रित कर रक्‍्खा है। प्रच्छन्न मान 
और वामता मानो उनका वेणी विन्यास है। घधीराघीरा गुण का पटवास शरीर पर है। स्नेह 
रूपी तावूल रस से अधर चचित हैँ। प्रेम कौटिल्य का दोनो नेत्रों में कज्जल है और जितने 
सात्विक सचारी भाव है, उन सवके आभूषण घारण किए है। सद्गुण रूपी पुप्पो की मालाओ 
से शरीर पूरित है। प्रेम वेचिश््य रूपी रत्न हृदय पर शोभित हैं। कृष्ण-नाम-गुण और यश 
के वर्णामूपषण धारण किए है। ये राधा कृष्ण को मधुर रस का पान कराती हैं ।* 

यद्यपि ये ब्रजागनायें परकीया हे, परन्तु असली नहीं हैँ । राथा के पातित्रत धर्म की 
वाछा तो अरुन्धती करती है । राधा कृष्ण के विशुद्ध प्रेम की आकार हैँ ।? सखियो का प्रेम 
प्रकृत-काम नही है । यह तो शुद्ध निर्मल प्रेम हैं ।? देह में अवस्थित काम और प्रेम उसी प्रकार 
भिन्न स्वरूप है, जिस प्रकार धातुरयें लोहा और सोना विभिन्न है । आत्मेन्द्रिय-प्रीति इच्छा तो 
काम है, परन्तु कइृष्णेच्दिय-प्रीति इच्छा जो है, वह प्रेम है । काम का तात्पर्य 
केवल निज सभोग मात्र होता हूँ । कृप्ण-सुखमात्र जब तात्पर्य हो तो 
वह प्रेम हैं | गोपिया लछोकघम, वेद घर्म, देह घर्म, लज्जा, धैर्य, आर्य पथ 
गौर स्वजन सबका परित्याग करके कृष्ण का जो भजन करती है, और उनके प्रेम 
का सेवन करती हे, वह केवल कृष्ण सुख के लिए। ये गोपिया अपने सुख-दु ख की तो चिन्ता 
ही नही करती है। ये समस्त व्यवहार क्ृष्ण-सुख के ही लिए करती है । वे कृष्ण से भी केवल 
कृष्ण को सुख देने के लिए ही अनुराग करती हैँ। गोपिया यदि अपनी देह से भी प्रीति करती 
हैँ तो केवल कृष्ण के लिए। वे यह सोच कर ही अपनी देह का मार्जन और शूगार करती हैं 
कि वह कृष्ण को समपित की हुई है और उसके दशेन-स्पर्णन से सुख की प्राप्ति होती है । 
इन गोपियो के भाव का एक और स्वभाव है। वृद्धि द्वारा वह नहीं जाना जाता। गोपिया 
चव कृष्ण का दर्शन करती हे, तब उन्हे सुख की वाछा न होते हुए भी अपार सुख होता है । 
बह सुख उन्हे इस कारण होता हैँ कि गोपियो को देख कर कृष्ण को सुख होता है । वे यदि 
किसी भी प्रकार से कृष्ण-सुख का कारण होती हैं, तो उन्हे सुख होता है। उनका सुख कृष्ण 
से ही वढता है, अत गोपी-प्रेममे काम-दोप नही है। गोपी-प्रेम कृष्ण के माथुये की पुष्टि करता 
१. थे च, मसध्यलीला, परि ८, पृ. १५० 
२. (क) जार स्‍सॉॉदर्यादि गुण वाछे लक्ष्मी पाव्वंती। 

जार पतिद्बता घर्मं चाछे अरुन्धती ॥ 
(वे च्‌, मध्यलीला, परि ८, पृ. १५०) 
(छ) हृष्णेर विशुद्ध प्रेम रत्नेर आकर । 
अनुपम गुणगर्ण पूर्ण फलेवर॥। 
(चे. च, मध्यलोला, परि. ८, पृ. १५०) 
४६. धोपीगणेर प्रेमेर रूठभाव नाम ॥ 
शुद्ध निर्मल प्रेम कम नहे काम ॥ 


(च त., आदिलोला, परि. ४, प्‌ २८) 
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है। माधुये बढने से प्रेम सतुप्ट होता हैं। गोपियो वा प्रेम काम गधहीन हूँ । जिस प्रकार तप्त 
कचन निर्मेल, उज्ज्वल और घुद्ध होता है, उसी प्रकार गोपी-प्रेम हैं । कृष्ण की सहायक गोपिया 
उनकी वाधव, प्रेयसी, प्रिया, शिप्या, सप्री मर दासी हे । इन समस्त गोपियों में राधा उत्तम 
है। वे रूप, गुण, सौभाग्य और प्रेम में सर्वाधिक हें। राघा के साथ की हुई प्रीडा रम-वृद्धि 
का कारण है। अन्य सव गोपिया तो रस का उपकरण मात्र हैं। राबा कृष्ण की वललभा कौर 
उनकी प्राणघन है । उनके बिना गोपिया भी सुख का हेतु नहीं हो पाती ।१ गोपियो का प्रेम 
कम नही है ।* 
हिन्दी के भक्ति-माहित्य में साहित्य रस की इस प्रकार की शास्त्रीय व्यास्या नही 

मिलती है । भक्ति रस है, उसका स्थायी भाव है, विभाव है, यह सब कही नही दिया है । 

विभाव के आलवन,-उहीपन जो है, उनकी शास्त्रीय ढंग से व्यवस्थित व्यास्या का विवरण 
तो नहीं है, परन्तु कृष्ण गोपी, गोपी प्रेम, राधा इनके वारे में उव्तिया अवद्य प्राप्त हैं, जिनमें 
प्राय वही भावना परिलक्षित होती हैं, जो कृष्णदास की इन सबके बारे में है । कृष्णदास 
कविराज और अन्य गौडीय वैष्णव राधा और गोपियो को केवल परकीया रूप में ही देखते 
थे। कृष्ण गोलोक मे बैठे जब चतन्य-अवत्तार ऊेने का विचार कर रहे थे, तव वे कहते है कि 
मुझे प्रिया की मान-जनित भर्तसंना जितनी अच्छी लगती है, उतनी वेद-स्तुति भी नही। 
मेरे प्रति गोपियो का जो उपपति भाव हैं, उस पर योगमाया अपना और अधिक प्रमाव 
डालेंगी | न तो में उसे जानूगा और न गोपिया ही जानेंगी । दोनों एक दूसरे के रूप-गुण से 





१ से च,आदिलीला, परि ४, पु २८, २९, ३० 
२ सहजे गोपोर प्रेम नहे प्राकृत काम । 
फामक्रीडा-सास्यें तार कहि फाम नाम 0 
(चे च्, मध्यलीला, परि ८, पृ० १५२) 
टिप्पणी --यद्यपि हिन्दी के भक्ति साहित्य में गोपियो के प्रेस की ऐसी व्याख्या और 
विवरण तो नहीं है, परन्तु वे भी गोपी भाव की भष्ति फो सर्वश्रेष्ठ और फाम- 
हीन सानते थे, ऐसो ध्वनि निकलती है । कुछ स्फुट उक्तिया इस सबंध फी 
मिल जातो हे। वे नीचे दी जा रही हैं 
(क) फ्ृष्म-तुष्टि करि कर्म करे जो आन प्रकारा । 
फल विभिचार न होइ, होइ सुख परम अपारा ॥ 
(नददास, सिद्धात-पचाष्यायी, पू १८६) 
(२) गरवादिक जे कहे काम फे अग आहि ते । 
सुद्ध प्रेम के अग नांहि, जार्नाह प्राकृत जे ॥ 
(नन्ददास, सिद्धात-पचाध्यायो, पृ १८९) 
(३) जो फोठ भरता भाव हृदय घरि हरि पद घ्यावें । 
नारि पुरुष कोड होइ श्रुत्ति ऋचा गति सो पादें 0 
(सू. सा., बे. प्रे,, पु. ३६४) 


+ 
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एक दूसरे का मन हरण करेंगे। धर्म छोड कर राग मार्ग से दोनो का मिलन होगा ।* यह 
पीछे बताया जा चुका हूँ कि मघुर रस का स्वकीया और परकीया दोनो भावों में अवस्थान 
हैं। परकीया भाव श्रेष्ठ है व्योकि उसमें रस का अत्यधिक उल्लास है । गौडीय वैष्णव मत्त में 
राघा परकीया ही है । हिन्दी के भवित साहित्य में कुछ गोपिया तो परकीया है, परन्तु राधा 
स्वकीया ही है । सूरदास ने रास के प्रारम्भ में राधा का कृप्ण से गधर्व विवाह करवाया 
है।* राघा देवी-देवताओं से वर भी यही मागती हैँ कि नन्‍द सुत उनके पत्ति हो।2 
नन्ददास की रचना “दयाम सगाई” में तो राधा और कृष्ण की सगाई करवाई गई है । 
हिन्दी के भक्ति साहित्य मे राधा अनन्य पूर्वा स्वकीया नायिका है परन्तु गौडीय वैष्णव 
साहित्य में वे परकीया ही है । अन्य गोपियों को मवश्य ही कुछ को परकीया और कुछ को 
स्वकीया रूप में हिन्दी भक्तों ने माना हैं| धर्म॑, कम, लोभ, लाज, सुत और पति त्याग कर 
कृष्ण के पास भागने वाली गोपिया भी है ।* 
गोपी प्रेम एकनिष्ठ प्रेम हैं। यह स्त्ी-पुरुष का प्रेम होते हुए भी काम नही है । इस 
पर कप्णदास ने वहुत जोर डाला है । हिन्दी भवित-साहित्य में नन्‍्ददास की उक्ति इस 
प्रकार की मिलती हैं ।* सूरदास भर्त्ता भाव की उपासना की महिमा गाते है । जो कोई 
भर्त्ता भाव से हरि पद का ध्यान करते है, वे श्रुति-ऋचा की गति पाते हे ।* नन्‍्ददास गोपियों 
९. भो विपये गोपीगण उपपत्ति भावे । 
योग साया करिवेन आपन प्रभावे ॥इत्यादि॥ 
(चं. च, आदिलीला, परि ४, पु. २२) 
२ जावमें व्यास बरनत रास । 
हैं गवर्ब बिवाह चित दे सुनो विविध बिलास ॥ 
(सू सा, १०१०७१, प्‌ ६२९) 
३१ नन्द-सुत पति देहु देयी पूजि मन फो मास । 
(सू सा, १०१०७१, पृ. ६२९) 
डे धर्म कर्म लोक लाज सुत पत्ति हि धाई । 
चनभुज प्रभु गिरिवर में जादे री भाई ॥ (मष्ट व स, प्‌ ४५४) 
५ (कर) छृष्न तुप्टि फरि फर्म फरे जो आन प्रफारा ॥ 
फल विमिचार न होड़, होइ सुख परम अपारा ॥ 
(नन्ददास, सिद्धात पचाय्यायी, प्‌ १८६) 
(प्) गरवाददक जें फहे काम के गण आहि ते । 
सुद्ध प्रम के अग नाहि जानहिं प्राकृत जे ॥ 
(नन्ददास, सिद्धात पंयाव्यादों, पु १८९) 
६ जो फोउ भरता-नाव हृदय घरि हरि-पद घ्याद । 
नारि पुणण फोउ होइ ख्ुति-ऋचा-गति सो पार्द ॥ 


(छू. सा, १०११७५, पृ ६६४) 
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को प्रथम काम-रस से युवत वताते है, फिर वह काम रस शुद्ध प्रेम हो गया, यह भी कहते 
हैं।' कहने का तात्पर्य यह हैँ कि हिन्दी के भक्ति साहित्य में गोपी प्रेम सबधी ऐसी उव्तिया 
स्फूट रूप से तो मिलती हे जो गौडीय भवित साहित्य की इस सबंध की भावना से समानता 
रखती हे, परन्तु शास्त्रीय रूप मे ऐसी कोई व्याख्या नही है, जैसी कृप्णदास कविराज ने 
दी है । 
नायिका भेद 

गोपी--जगन्नाय पुरी की रथ यात्रा के वणन में चतन्यदेव स्वरूप दामोंदर से गोपियो 
के मान के वारे में प्रश्न करते है । इसी प्रसग को कृष्णदास कविराज ने अपने चैतन्य-चरिता- 
मृत में दिया है। यहा पर मान के विभिन्न रूप और उसके अनुसार नायिका भेद दिया गया 
है। वे कहते है, “गोपी मान नदी की शत घार के समान है ।” नायिकाओं के स्वभाव और 
प्रेम-वृत्ति के बहुत से भेद है । सव तो कहे नही जा सकते । यहा कुछ भेदो का दिग्दर्णन किया 
जा रहा है। इन भेदो से मान के भी कई प्रकार हो जाते है । * 

मान के अनुसार गोपियो के तीन भेद हे ।३ है 

१ धीरा--यह नायिका कात को टूर देखकर प्रत्याम्यान करती है परतु पास आते 
पर आसन प्रदान करती है । उसके हृदय मे तो कोप रहता हैँ ,ऊपर से मधुर वचन कहती है । 
प्रिय के आलिगन करने पर वह भी कर छेती है । सरल व्यवहार करती है और मान का 
मी पोषण क रती हू । परिहास वाक्‍्यो से भी प्रत्याखान करती है ।* 





३ तंसेई गोपी प्रथम काम, अभिराम रसी रस । 

पुनि पाछे नि'सोम प्रेम, जिहि कृष्न भये बस ॥ 

तेसेईं त्रज फो वाम, फाम-रस उत्कट फरि फ॑ । 

सुद्ध प्रेस भय भई, हुई गिरिघर उर धघरि के ॥ 

(नन्ददास, सिद्धातपचाष्यायो, प्‌ १९३) 

२ प्रभु फहे कह बजे मानेर प्रकार । 

स्वरूप कहे गोपीमान नदी शत घार ॥ 

नाथिकार स्वभाव प्रेसवृत्ति बहु भेद । 

सेइ भेंदे नाना प्रकार मानेर उद्भेद ॥ 

सम्यक्‌ गोपिकार सान ना जाय कथन । 

एक दुइ भेदे करि दविग्दरशन ॥ (चैं च, सध्यलीला, परि १४, पु.२०४) 
३ भाने फेह हय घोरा केहत अघीरा। 

एहू पिन मेंदे केह हय घीराधीरा ॥ (चे च, मध्यलीला, परि. १४, प्‌ २०५) 
४ घोरा कात दूरे देखि करे प्रत्युत्यान । 

निकट आसिते करे आसन प्रदान ॥ 

हृदये कोप मुख्ते फहे सघुर चचन । 

प्रिय आलिगिते तारे करे आलियगन ॥ 


भक्तिरस र्७रे 


२ अधीरा--यह नायिका मान करने पर निष्ठुर वाक्‍्यों द्वारा प्रिय की भर्त्सना 
करती हूँ । कान पकड कर ताडना करती हू और माला से वाघ देती है ।" 

३. घीराधीरा--यह मानिनी नायिका वक्त वचनो द्वारा उपहास करती हूँ | कभी 
स्तुति करती है, कभी निदा करती है और कभी उदासीन ही जाती है ।* 

आगे चलकर कृष्णदास कविराज ने नायिकाओं के तीन और भेद दिए हैं । ये कहते 
हें, कि मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा ये नायिकाओ के तीन भेद हूँ ।* मुग्घा मान के वैदग्ध्य विभेद 
नही जानती । वह तो मान के समय मुख ढाक कर केवल रुदन करती हू । कात के प्रिय वचन 
सुन कर प्रसन्न हो जाती हैं ।४ मध्या और प्रगल्भा के धीरादि भेद होते है ।५ इन सबके 
स्वभाव के अनुसार तीन भेद होते हैं | एक प्रखरा, दूसरी मृदु और तीसरी समा। थे 
अपने प्राखर्य, मार्दव, और साम्य-स्वभाव से कृष्ण को सतोप देती है । ९ कुछ गोपियाँ वामा है 
और कुछ दक्षिणा है ।९ 

राधा-गोपियो के मध्य में श्रेष्ठ राधा ठकुरानी है । निर्मेल उज्ज्वल रस और प्रेम रत्न 
की खान है । वे वयस से मध्यमा है, स्वभाव से समा और गाढ प्रेम भाव से निरतर वामा है [5 


सरल व्यवहारे करे सानेर पोषण । 

किम्वा सोल्लुंठवाक्ये करे प्रिय निरसन ॥ (च च,मध्यलछीला, परि १४, प्‌ २०५) 
१. अधीरा निष्ठुर वाष्ये फरये भरसन । 

फर्णोत्पले ताड़े करे मालाय बंधन ॥ (थे च, मध्यलीला, परि १४, पृ. २०५) 
२. धीराधीरा वक्रवाकयें करे उपहास । 

फरभु स्तुति, फभु निंदा फभु चा उदास ॥ (चे च, मध्यछोला, परि १४, पृ २०५) 
३ मुग्वा, मध्या, प्रगल्भा तिन नायिका भेद । 

(चे च, मध्य छौला, परि १४, पु २०५) 

४. मुग्धा नाहि जाने मानेर बेदग्ध्य विभेद ॥ 

मुख आच्छादिया फरे केवल रोदन । 

यांत प्रियवाक्य शुनि हय परसन्न ॥ (चे. च , सघ्य लोला, परि १४, पु २०५ ) 
५ मध्या प्रगल्भा धरे धीरादि विभेद । (चे. च, मध्यलीला, परि १४, पृ २०५) 
६. तार मध्यें सवार स्वभाव तिन भेद ॥ 

केह प्रयरा फेह मुदु फेह हप समा । स्व स्व भादे फृष्णेर वाडाय प्रेम सौमा ॥ 

प्रासय्यं माहुंव साम्य स्वभाव निर्दोष । सेद्र सेड स्वनावे फ़ष्णे फराय सतोष ॥॥ 

(चे. च, मध्यलीला, परि १४, पृ. २०५) 

७. वामा एक गोपीगण, दक्षिणा एक गण। ([च॑ च॒, भध्यलीला, परि १४, पृ २०५) 
८. गोपोगण सघ्ये श्रेप्ठा राधा ठाकुरानी । 

निम्मेल उज्ज्वल रस प्रेमरत्न-खनि ॥ 

वयसे मध्यमा तिहों स्वनावेते समा । 

गाढ़ प्रेममाव तिहों निरंतर वामा ॥ (चेँ च, मध्यलौला, परि १४, पु २०५) 
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, राधा के वामा स्वभाव के कारण उनके मन में निरतर मान उठा करता है । उनकी 
इस वामता से कृष्ण के आनद का सागर बढ़ता है । राघा का प्रेम अधिरूद महाभाव है । 
चह वैसा ही विशुद्ध और निर्मल हूँ जैसा दशवाण स्वर्ण | यदि वे अचानक कृष्ण का दर्णन 
पा जाती हे तो वे नाना प्रकार के भाव विभूषणों से भूषित हो जाती हूँ । हर्पादि आठ 
सात्विक व्यभिचारी और महज प्रेम से उद्भूत किलकिचित,कुट्टमित, विास,छलित,विव्योक, 
मोट्टायित, और मौग्ध्य चकित इत्यादि जो बीस माव है उन सबसे उनके अग भूषित हैँ १ 

;$ राधा और गोपियो का इस प्रकार का नायिका भेद हिन्दी के भवित त्ताहित्य में नही 
है । राधा-कृष्ण लीला में राधा और गोपियो के मान को दिखाने वाले पद इत्यादि तो है 
धरतु इस प्रकार की शास्त्रीय व्याख्या नहीं हैं । 

भाव--भावो की व्याख्या जो कृष्णदास ने दी हैँ वह राबा-प्रसग से ही है । रावा 
के भावों का उदाहरण देकर उन भावों का विवरण उन्होने दिया है । ये राधा के भाव है 
जिनकी भूपा से राधा कृष्ण का मन हरण करती है ।* रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नील- 
मणि' मे इन्हें अनुभाव के अन्तर्गत लिखा है । 

१ किलकिचित--राधा को देखकर कृष्ण यदि उन्हें स्पर्श करने की इच्छा करते है, 
और राह घाट पर रास्ता रोकते हे, अथवा पुष्प उठाते हे, अथवा ससी को आगे जाता 
देखकर रावा के गात पर हाथ रखते हे, तव हर्पादि सचारी के मूल कारण से इन सव 
स्थानों पर 'किलकिचित' भाव का उद्गम होता है । * (उ नी म,अनु ३९) 


१. बामा स्वभावे मान उठे निरतर । 
तार वास्‍्ये बाड़े कृष्णेर आनन्द सागर ॥ 


अधिरूुढ महाभाव राधिकार प्रेम । 

चिशुद्ध निर्मल जैछे दशवाण हेम ७ 

कृष्णेर दर्शन जदि पाय आचम्विते ॥॥ 

नानाभाव विभूषणे हय विभूषिते ॥ 
| अष्टसात्विक हरर्षादि व्याभिचारी आर ॥ 

सहजप्रेम चविद्ञति भाव अलफार ॥ 

किलकिचित कुट्टसित विझास रलूलित । 

'विव्वोक सोट्टायित आर मौग्ध्य चकित ७ 

एत भाव-भूषाय भूषित श्री राघार अग ।  (चैं. च , सध्यलीला, परि. १४, पृ २०५) 
४२ किलकिचितादि भावेर शुन विवरण । 

जे भाव भूषाय राधा हरे कृष्णमन॥ (चैं च., सध्यलीला, परि. १४, पु. २०६) 
३. राघा देखि कृष्ण जदि छुते फरे सन । 

दानघाटि पथे जबे वज्जेंन गसन ॥ 

जबे आतसि माना करे पुष्प उठाइत्ते । 

सद्घी आगे चाहे जदि गाय हात दिते ए 

ऐँद्र सब स्थाने किलकिचित उदुगस॥ (चै. च., मध्यलीला, परि. १४, प्‌ २०६) 
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२ विलास--राघा चाहे घर वैठी रहे या वृन्दावन जाएँ, यदि अकस्मात्‌ कृष्ण का 
द्न पा जाएँ तव उन्हे देखते ही उनके मन में नाना प्रकार के भावों का वैलक्षण 
उपस्थित हो जाता है । इन वैलक्षणों का नाम विछास है ।*. (उ. नी मे , अनु २७) 

३ ललित--लज्जा, हर्प, अभिलाप, सम्भ्रम, वाम्य, भय ये सव भाव मिल कर 
राधा को चचल करते है । उस समय राधा यदि क्ृण्ण के सामने उपस्थित रहे, अग भग 
करके भ्रुकुचित करे ौर मुख, नेत्र इत्यादिके द्वारा नाना भाव प्रगट हो, उस कात भाव का 
नाम ललितालकार हू ।* (उ. नी. म., अनु ५१) 

४ फुटमित--लछलित भूपित राघा को कृप्णदेखें और दोनो एक दूसरे से मिलने के 
लिए उत्सुक हो और कृष्ण राधा से कुछ छेडछाड करें तो मन मे प्रसन्न होती हुई भी राधा 
उसका वर्जन करे और वाहर से वामता और ऋोरोध प्रदर्शित करें परतु मन में सख्य भाव 
रखे । उनके इस भाव का नाम कुट्टमित है ।? (उ नी म, अनु ४४) 

महाभाव और सात भाव--कष्णदास ने अन्य भावों की व्याख्या नही दी है । इसी 
स्थल पर उन्होने कहा है कि किलकिचित भाव में सात अन्य भाव मिल जाते हैँ तब वह 
महाभाव हो जाता है । ये सात भाव गवं, अभिलाप, भय, शुप्करुदित, कोध, असूया और 
मदस्मित हे । इनकी विशेष व्यास्या नही दी गई है । 





१. राघा वसि आछे किवा वृन्दावन जाय । 
ताँह आचम्विते कृष्ण दरशन पाय 0 
देखितेद नाना भव हय वेलक्षण । 
से वेलक्षणर नाम विलास-भूषण ॥ 
(चे. च, सध्यलीला, परि. १४, पृ. २०६-२०७) 
३. लज्जा हुए अभिलाष संझम वाम्य भय । 
एत भाव मिलि राघाय चंचल फरय ॥ 
फृष्ण आगे रावा जदि रहे दाडाइया। 
सिव अंगर्भंगे रहे हू नाचाइया ॥ 
भुखे नेत्रे हय नाना भावेर उद्गार । 
एट फांताभावेर नाम ललितालंकार ॥ 
(चें, च, भध्यलीला, परि. १४, पृ. २०७) 
३. ललित भूषित राघा देखे जदि कृष्ण । 
दुंहु _हा मिलिवारे हयेन सतृप्ण ॥ 
लोमभें आसि फ़ृष्ण फरे फचुकाकर्षण । 
अंतरे उल्लास राघा फरे निवारण ॥ 
याहिरे बामता फोघ भितरे सटय माने । 
कुट्टमित नाम एड भाव-विभूषणे 0 
(चे. व, मध्यलीला, परि. १४, पृ. २०७) 


२७६ हिन्दी और बंगाली थेष्णब फवि 


अष्टसात्यिफ और ह॒र्पादि व्यभिचारी--7“न शब्दों का प्रयोग कृष्णदास ने दो स्थल 
पर किया है * परतु ये क्‍या हैं, यह कही नहीं कहा । न तो अप्टससात्विकों के नाम गिनाए है 
और न हर्पादि व्यभिचारी के ही नाम गिनाए है । 


2० रूप गोस्वामी की भक्ति भावना 
कृष्णदास कविराज ने जो कुछ कहा है बह यद्यपि शास्त्रीय विवेचना और पद्धति 
का रूप तो लिए हूं परन्तु है प्रमगानुसार ही । उनका ध्येय भक्ति की और भक्ति रस 
की व्याख्या या विवेचना करना नहीं हूँ । उनके टन उल्ठेसो की पृष्ठमूमि में चंतन्यदेव 
की वह मवित भावना है जिसको उन्होंने रूप गोस्वामी को सक्षेप में सुनाया था और जिसकी 
शास्त्रीय रूप से विशद व्यास्या, विवेचना और वर्गीकरण रूप गोस्वामी ने अपनी दो रघनाओं 
भक्ति-रसामृत-मिघु और उज्ज्वल-नील-मणि में फ्िया है । यहा पर सक्षेप में उन दौनों के 
वर्णित विपय को दे देना समीचीन होगा । उससे कृष्णदास द्वारा बणित यह भवित भावना 
अधिक स्पष्ट हो जायगी। हु हर 
भक्ति--छप गोस्वामी ने भक्ति का सामान्य चिवरण देते हुए भवित के प्रकारा 
का वर्णन किया है ।* इस विभाजन को नीचे दी गई तालिका से दिखाया जा सवता हे -८ 
भपित 


| 


नल >> खिओओओओड5 


सामान्य भक्ति उत्तमा भपित 


| 


साधन भक्ति भाव भवित प्रेम भवित 
। 
देवी रागानुगा 
भक्ति-मात्र सामान्य भक्ति हूँ । उत्तमा भवित सामान्य भवित से भिन्न है । उत्तमा 
भक्ति इसकी तुलता में श्रेष्ठ हँ जैसा कि नाम से स्पष्ट हूँ। उत्तमा भवित उत्कृप्टतम 
मवित हूँ । यह भवित कृष्ण की उनके अनुकूल उपासना हे (आनुकृल्येन कृप्णानुशीलन ) । 
उत्तमा भक्ति में अन्य किसी भी वस्तु की वाच्छा नही होती । यह भोग वासना एव मोल 








१ (कफ) अष्ट सात्विक हर्षादि व्याभिचारों आर । 
(चे च, मध्यलीला, परि १४, पृ २०६) 
(स) सात्विक व्याभिचारी भावेर मिलने । 
(चे व, सध्यलोला, परि १९, प्‌ २५२) 
२ आद्या सामान्य भफ्त्याट्या द्वितीया साधनाफिता । 
भावाश्िता तृतोयात्र छुर्य्या प्रेमनिरूपिफा 0 


(भ. र सि., पृ १४७) 


भवितिरस २७७ 


घासना दोनों से ही स्वतत्न हूँ । उत्तमा भक्ति नान तथा कम से भी मुक्त हूं १ कर्म, ज्ञान, 
वराग्य, यम, तथा शुचि इत्यादि भवित के अग नही है, क्योकि ये सब स्वतत्र रूप से भक्ति 
उत्पन्न करने में अधक्त हे । भोग तथा मोक्ष भवित का ध्येय नही हैं । उत्तमा भक्ति के 
छू गण हूँ ।* 

प्रयम गुण--बलेश दूर करने की शक्ति (क्लेशघ्नत्त्व) | भवित के द्वारा समस्त वंण 
दूर किए जा सकते है जो पापजनित हे अथवा पाप-वीज जनित हूँ, अयवा अविद्याजनित हू । 

द्वितीय गुण--शुभ एवं कल्याण करने की भक्ति (शुभदत्त्व) । इसके द्वारा सद्‌गुणों 
की एवं सुख की उत्पत्ति होती है । 

तृतीय गुण--मोक्ष के प्रति उदासीनता उत्पन्न करने की शक्ति (मोक्ष-लूघुता- 
वगरित्त्व) । 

चौथा गुण--प्राप्ति में कठिनाई। अर्थात्‌ ध्येय की प्राप्ति में दुलंभता (सुदुर्लभत्त्व) । 

पाचवा गुण--नसान्द्रानन्द की विशेषात्मता के प्रति तनन्‍्मयता | यह साद्धानन्द ब्रह्म 
की प्राप्ति के सुख से कही अधिक श्रेष्ठ एव उच्च है । 

छठा गुण--श्रोकृष्ण को आकर्षित करके वश में रखने की शक्ति । (श्रीकृष्ण कर्ष- 
णत्त्व और कृष्ण-व्ीकरण अथवा श्रीकृष्णा कापिणी जक्ति ) । 

भक्ति करने का अधिकार वैसे तो सवको ही प्राप्त हैं, परन्तु वास्तविक भधिकारी वह 

जो कृष्ण पर स्वभाव से ही विश्वास एवं श्रद्धा रवता है ( जातश्रद्ध हैं ), जो न तो ससार 
अति आसक्त है , और न उससे अत्यत उदासीन हैँ (नातिसक्तो न निविण्णु ) । 


५ 
हर 

दि 
मे 


उत्तमा भक्ति के प्रकार 


उत्तमा भक्ति तीन प्रकार की होती है ।१ साधन भविति, भाव भक्ति तथा प्रेम 
भवित । 


साधन भक्ति---इसमें वाह्ाय साधनों द्वारा भवत इप्टदेव की मोर उन्मुख हीता हैं । 


३ अन्याभिलापिताशून्य ज्ञानकर्माचनावृतम्‌ । 
आनुक्ल्पेन फृष्णानुशीलन भफ्तिरत्तमा 0 (भ. र॒ सि, पृ. १९) 
कृष्णदास ने शुद्ध भक्ति का परिचय देते हुए जो कहा है, उसमें ये सब शब्द आए हे । 
भाव भी यही है! फदाचिट शुद्ध भक्ति से उनका तात्पर्य इस उत्तमा भफ्ति से है । थे 
पक्तियां थे है :-- 
अन्य वाब्छा अन्य पूजा छाडि ज्ञान कर्म । आनुकूल्पे सच्चेंज्रिय कृष्णानुशीलन ॥ 
मुक्षित मुक्ति आदि वाञ्छा जदि मने हय। साधन फरिले प्रेम उत्पन्न ना हय ॥ 
(च च, मध्यलीला, परि. १९, प्‌ २५१) 
४ बलेदध्नो शुभदा मोक्षलघुताइत सुदुरूभा । 
सान्द्रानन्दविशेषात्मा श्रो कृष्णाफाधिणी च सा । (मे. र. सि., पृ. ११२) 
१ सा भक्षित साधन भाव. प्रेमा चेंति प्रिघोदिता। 
(भ. र. स., पु. २१) 


२७८ हिन्दी और बंगाली वष्णव फदि 


साधन भवित-वृत्ति-साध्य है,* भावनसाध्य नही, यद्यपि यह भावभवित की ओर रे जाने की 
पहली सीढी हूँ । सावन-मक्ति दो प्रकार की होती है, एक वैत्री और दूसरी रागानुगा | 
१ बैधी भवित--वैधी साधन भक्त थास्त्रोवत विधि के अनुसार की जाती हैं 
अत इसका नाम वैथी है। णास्त्र से यहा अभिप्राय मुरयत श्रीमद्भागवन्‌ से हूँ । बेबी मविति 
की उद्भावना वैष्णव शास्त्रों में वणित उपासना विधियों से होती है । इसमे भय्ते राग 
की स्थिति तक नही पहुँचता ।३ वैधी भवित के चौंसठ अग है, जिनमें मे कुछ उल्लेखनीय 
निम्न हे -- 
१ गुरु पादाश्षय 
२ गुरु से शिक्षा-दीक्षा 
३ गुरु सेवा 
४ साधु-अनुवर्तन 
५ सद्धर्म-पृच्छा 
६ कृष्ण हेतु से भोगादि त्याग 
७ वहु-ग्रथ-कलाभ्यास-व्याख्यावाद, इन सबका विवर्जन 
८ वैप्णव चिह्न धारण 
९ हरि नामाक्षर धारण 
१० दडवत्‌ नति 
११ अचेना 
१२ परिक्रमा 
१३ जप 
१४ गीत 
१५ सकीतेन 
१६ नैवेद्य ग्रहण 
१७ पादोदक ग्रहण 
१८ एकादशी आदि ज्त, जन्माष्टमी आदि उत्सवो में भाग लेना । 
श्रीकृष्णास कविराज ने अपने चैतन्यचरितामृत मे पाच को विशेष महत्त्व दिया 
हूँ । साधु सग, नाम कीतेन, भागवत श्रवण, मथुरा वास और श्री मूर्ति का श्रद्धा पूर्वक सेवन । 
२ रागानुगा भक्षति--रागानुगा भवित ब्रजवासियो की भक्ति की अनुग है । 
अर्थात्‌ रागानुगा भक्ति उन ब्रजवासियो की रागात्मिका भक्ति का अनुकरण है, जो कृष्ण 
के समकक्ष थे । इसमें ब्रज भाव की अनुभूति करने का छोभ मुख्य वस्तु है । यद्यपि इस भाव 
की अनुभूति करने की इच्छा के लिए प्रयत्त करने की आवश्यकता होती है, यह इच्छा स्वा- 


२ कृति साध्यः भवेन्‌ साध्यमावा सा साधनासिषा। 


नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राफट्य हृदि साध्यता ॥ (भ र सि, पू २२) 
३ यजत्न रागानवाप्तत्वात्‌ प्रवृत्तिर्पजायते | 


शासनेनेव शास्त्रस्थ सा बेघी भक्तिरुच्यते | (भर सि,पू २४५) 


भषितरस २७९ 


भाविक रुप से नही होती । ध्यान और स्मरण द्वारा कृष्ण और उनकी लीला की अनुभूति 
की जाती है । रागानुगा भक्ति कामानुगा और सववानुगा दो प्रकार की होती है । गे 

भाव भव्ति--भाव भवित साधन परिपाकेन है । अर्थात्‌ साथन भवित से 
विकसित होती है । परन्तु यह कृष्णकृपया तद्‌ भक्‍त-कृपया वा” भी होती है। अर्थात्‌ भाव- 
भव्ति की प्राप्ति कृष्ण की कृपा से या उनके भक्‍तो की कृपा से भी होती है । भाव भवित्त या 
तो 'साधनाभिनिवेशज' होती हैँ या 'कृष्ण-प्रसादज' होती है या 'कृष्ण-भवत प्रसाद होती 
है।" यह भाव भक्ति आन्तरिक भाव के फलस्वरूप होती हैँ । यह 'रस' की सीमा तक नहीं 
पहुचती । यह्‌ शुद्ध सत्व विशेष' हे । यह प्रेममयी तो नही है परन्तु प्रेम सूर्याशु-साम्य-, 
भाक्‌' तो है ही अर्थात्‌ प्रेम भवित्त उत्पन्न करती है । यह 'चित्त मासृण्य कृत' हैं और रुचि 
से उत्पन्न होती हैँ । 

प्रेम भफित--प्रेम भक्ति वास्तव में भाव-भक्ति-परिपाक' है। भाव जब परिपक्व 
हो जाता है, सान्द्रात्मा' हो जाता है, तब भाव प्रेम में बदल जाता है और चित्त सम 
(सम्यडमसूण स्वात ) हो जाता हूँ गौर चित्त में शनन्‍्य ममता” उत्पन्न हो जानी है।* 
यह प्रेम भक्ति या तो वैधी भाव या रागानुगा भाव दोनो से ही उत्पन्न हो जाती है परन्तु 
यह इष्टदेव के 'प्रसाद' से भी उत्पन्न हो जाती है। इप्टदेव का यह 'प्रसाद' अयबा कृपा 
'केवलछ' हो सकता हूँ अथवा 'माहात्म्य ज्ञान' से हो सकता हैं। प्रेम भवित का उदय इस 
प्रकार होता है---सर्वप्रथम श्रद्धा, इससे सावु-सग, इससे भजन-क्रिया, इससे सनर्थ-निवत्ति, 
इससे निप्ठा, इससे रुचि, इससे आसक्ति, इससे भाव और इससे प्रेम का उदय होता है; 


भक्तिरस 


भवित रस का स्थायी भाव कृष्ण रति है । यह कृष्ण रति विभाव उत्पादि थे परि- 
पुष्ठ हो कर रस की श्रेणी पर पहुच जाती है ।. 
१ विभाव--विभावो के द्वारा ही कृष्णरति-स्थायी भाव “रत्यास्वाद' का हेतु 
होता है । ये विभाव दो प्रकार के हूं । एक 'आलवन' और दूसरा “उद्दीपन' । ४ 
आलंवन--कप्ण रति के आलवन विभाव विपय' रूप से कृष्ण और आधार रूप से 


१. विराजन्तीमभिव्यक्त ब्रजवासिजनादियु । रागात्मिफामनसता या सा रागानगोच्चते ॥ 
रागानुगाविवेफायं मादी रागात्मिकोच्यते । इप्टे स्वारसिकी रागः परमाविष्टता भवेत॥। 
तमन्‍्मयी या नयेद्भवित' सात्र रागात्मिकोदिता। सा कागर्या सं परुषा चेति भर्देद द्विया॥ 

(भ- र सि, पू २१३१-१३२) 


१. साधतानिनिवेशेन क्षृण्णतद्भकतयोत्तया । 

प्रसादेनातिधन्याना भावों हेघाभिजायते। (भ.र प्रि, पू ३५) 
२. सम्यह्‌ मसृणितस्वान्तो ममत्वातिद्याकितः । 

भाव: स एद साउ्दात्मा बुध. प्रेमा निगद्यते ॥ (भर लि, ४१) 


३. एपा छृष्णरतिः स्थायी भावो भक्षित रसो भवेत । (भ. र सि,द १३२) 
४. तन ज्ञेया विभावास्तु रत्यास्थादनहेतव 
ते द्विधालम्बना एके तयबोहीपनाः परे ॥ (न. र॒ पि, द. १॥५-६) 


२८० हिन्दी और बंगाली बेष्णव कवि 


कृप्ण-भवत् है। कृष्ण चाद्ने स्वय रप' से हो अथचा अन्य रूप में, जैसे गोप बालक, आलवन 
है। कृष्ण भवत चाहे साधक हो, चाहे सिद्ध दोनो दी प्रकार से आडयन है । कृष्ण का स्वयं 
रूप आवृत्त और प्राकृत दोनो प्रवार वा हो साता हैँ । 

उद्दीपत--#ृष्ण रूप के उद्दीपन विभाव उनके गुण, चेप्टा, प्रसाधन और ढुछ अन्य 
चस्तुये है । कृष्ण के गुण कायिक, चाचिक और मानसिफ तीन प्रयार के है । कृष्ण का प्रसाधन 
तीन प्रकार का हैं। वसन, आकल्प और मन | बसन में वे कचुतर, उप्णीय इत्यादि 
खारण करते है । आकन्प प्रसाधन में केण बध, आलेप, माछा, ताम्बूल इत्यादि हैं । मदन 
'प्रसाधन में वे किरीट, कुडल, हार, बलय, नृपुर इत्यादि घारण करते है । अन्य वस्तुओ में 
'स्मित अग, सौरभ, मुरली इत्यादि है । 

२ अनुभाव--कृष्ण रति स्थायी भाव के अनुभाव नृत्य, विलुढित, गीत, क्रीशन, 
सनुमोचन, हुकार, जृम्भा, श्वास-भूमन, छोकानुपेक्षित छालाखाव, अट्टहास, घुर्णा मौर 
हिक्‍का हैँ ।१ 

8 सात्विक भाव---ये सात्विक वाम्तव में भाव नहीं है । ये तो भावों के वाह्य 
कक्षण मात्र है । प्राचीन काव्य चास्त्र में दिए गए आठ सात्विक भाव रूप गोस्वामी ने भी 
दिए है । वे स्तभ, स्वेद, रोमाच, स्वर भग, वैपथु, वैवप्पं, बश्लु,और प्रलय है । रूप गोस्वामी 
इन्हें स्तिग्घ, दिग्य और रुक्ष तीन विभागों में बादते हैं ।१ 

४ व्यभिचारी भाव--इन्हे सचारी भाव भी कहा हैँ । ये सस्या में तेतीस है। 
इनके नाम ये हे निर्वेद, विपाद, दैन्य, ग्लानि, श्रम, मद, गर्व, झका, त्रास, आवेग, 
उन्माद, अपस्मार, व्याधि, मोह, मृत्ति, आलस्य, जाडूय, श्रीडा, अवहित्या, स्मृति, विंतर्के, 
॑चता, मति, घृति, हर्ष, औत्सुक्य, उग्रता, अमर्प, जसूया, चापल्य, निद्रा, सुप्ति, बोध । 
ये सचारी भाव कभी तो कृष्ण रस से स्वतत्न होते हैँ और कभी परत्त्र ।* 

५. स्थायी भाव--स्थायी भाव के ९ प्रकार हे रति, हास, शोक, क्रोघ, उत्साह, 
भय, जुगुप्सा, विस्मय, और निर्वेद । वेष्णव भक्ति रस का प्रमुख स्थायी भाव श्री कृष्ण 
विषयक रति हूँ । हे 

रूप गोस्वामी ने भक्ति रसो को मुस्य और गौण दो भागो में वाटा है । शात, भ्रीत, 
भ्रेयस्‌, वात्सल्य और मचुर, ये पाच मुख्य भक्ति रस हैं। इन पाचो का जो परिचय उन्होने 
दिया हैँ उसका सक्षिप्त विवरण यहा दिया जा रहा है ।* 

(१) शात--शात भवित रस दो प्रकार का है, परोक्ष और साक्षात्कार । इस मवित 
का स्थायी भाव 'शुद्ध कृष्ण विपया रति! हैं जो सम और साद्र दो प्रकार की है । इसके 
आलबन नारायण, और आत्माराम भक्‍त और तापस हैं। उपनिषद्‌ पाठ और साधु सगे 
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उद्दीपन है । है 
(२) प्रीत-प्रीत भक्ति रस दो प्रकार का है । सश्नम प्रीत जिसमे दासत्व की 
भावना हैं और गौरव प्रीत जिसमे लालनीयत्व हूँ । 
(क) सश्रम प्रीत का स्थायी भाव सश्नम या आदर से उद्भूत प्रीत हैं। इसके 
आलबन विभाव कृष्ण और उनके दास है । ये दास अधिकृत, आश्रित और पार्पद होते हैं । 
(ख) गौरव प्रीत का स्थायी भाव कृष्ण से हीन होने की भावना से उद्भूत प्रीत है । 
इसके आलवन विभाव कृष्ण और इनके लालनीय अन्य व्यक्ति जैसे प्रद्युम्न इत्यादि हैं । 
(३) प्रेयस--इसका स्थायी माव सस्य रति हूँ । इसके आलवन कृष्ण और उनके 
वयस अनुकछ सखागण हे । प्रेयस्‌ विकसित हो कर प्रणय, प्रेम, स्नेह, और राग हो जा 
सकता ह । 
(४) वात्सल्य--इसका स्थायी भाव वत्सल रति या अनुकपा की इच्छा है। सके 
आलवन-विभाव कृष्ण और उनके गुरुजन है । 
(५) मधुर रस--इसका स्थायी भाव प्रियता या मधुरा रति है। इसके आलवन, 
क्रष्ण और उनकी प्रिय गोपिया है । 
यह मघुर रस कई नामो से अभिहित किया गया है । यह शगार, भक्ति रस और 
उज्ज्वल रस भी कहलाता हैं | इस मधुर रस का म्थायी भाव प्रियता अथवा मबुरा रति जो 
हूँ बह एकपक्षी नहीं हैं। यह उमय-आनदप्रद है, (मिथ सभोग' है ।) इस मधुर रस के 
आलवन विभाव कृष्ण और कृष्ण-वल्छभा गोपिया है । 
मधुर रस के आलवन कृष्ण 'नायवा चूडामणि' है। उन नायक-क्ृष्ण के प्रेमी रूप में 
२५ गण हे । कृष्ण के प्रेमी के रूप में दो स्वरूप है । एक तो 'पतिरूए और दूसरा 'उपपर्ति! 
रूप । उपपति रूप में ही कृष्ण के प्रेम का सर्वेश्वेष्ठ रुप दुष्टिगोचर होता हँ।* उपपत्ति 
भाव का प्रेम जो वर्जित हूँ वह प्राकुंन नायक के लिए है, कृष्ण के लिए नहीं। दे तो परकीया 
भाव की रति के लिए ही आए थे। नायक कृष्ण बज में 'पूर्णतम हे,मथुरा में 'पूर्णतर' है और 
द्वारिका में पूर्ण है | 
कृष्ण-वल्लभा गोपिया नायिकाये है । कृष्ण के पति और उपपति रूप से ये नायिकाये 
भी 'स्वकीया' और 'परकीया' हू ) परकीया नायिकाये या तो 'कन्यका' है या 'प्रौदा' 
(विवाहिता ) है । विवाहिता स्थ्री से प्रेम करना यद्यपि लोकिक समाज में चजित है परन्तु 
वेप्णव-रन शास्त्र में यह सर्वश्रेष्ठ हैं । स्वकीया और परकीया दोनो ही मुग्घा, मध्या और 
प्रगल्भा इन त्तीन विभागों में वाटी गई है । मान करने की शक्ति के अनुमार मच्या और 
प्रगत्मा के घीरा, अघीरा जोर धोराधोरा तीन रुप है । नायक के प्रेम करने के अनुसार ये 
उत्तमा, मध्यमा और कनिप्ठा तीन प्रकार की है । राघा वृन्दावनेश्वरी है और नायिका- 
शिरोसणि है । 


१. सियो हरेमू गाढयाइथ संभोगस्यादि-कारणम्‌ । 
मधुरापर-पर्याया प्रियतास्योदिता रति. (उ. नीम. पु. ५) 
२. अन्नव परमोत्कर्ष श्यृंगारस्प प्रतिष्ठित: | (उ. नी. म, ना. १७, पृ. १४) 


पंचम अध्याय 
पदावली 
विनय, बंदनायें और लोलागान 


यर्ण्य विषय---पदावली साहित्य अपने प्राप्त-रूप में सर्वथा धामिक साहित्य ही है । 
कवियो ने छोटे बडे पदो में जो विपय प्रस्तुत किया हैं, वह राम और क्ृप्ण का छीलागुण 
गान हूँ । इष्टदेव राम से सवधित पद अपेक्षाकृत बहुत कम है । कृष्ण विषयक पद सस्या में 
हजारो है । पदकल्पतर में, जिसमे बंगाली भवतों के कई हजार पद सगुहीत हैं, राम 
संवधी केवल एक पद है जिसमें उनकी वदना की गई है ।* हिन्दी वैष्णव भवतों में तुछसी- 
दास की रचनाओ में राम सबधी पद अधिक है, कुछ कृष्ण सबधी भी हें। परन्तु हिन्दी 
वैष्णव भक्त भी कृष्ण की ओर अधिक उन्मुख हुए थे ऐसा ज्ञात होता हैं, क्योझि कृष्ण 
सवंधी पद यहा भी अधिक मात्रा में उपलब्ध है । 

व्यं-विषय में भिशन्नता--समस्त पदावछी साहित्य की प्रवृत्तियों मे मूलत भेद न 
होते हुए भी भेद है। कहने का तात्पयय यह है कि पदावली साहित्य मे कवियों का उद्देश्य 
तो अपने इष्टदेव का लीलागान करना ही है । कौन सी लीला बे गा रहे हैं, यही भिन्नता 
दृष्टिगोचर होती हैं। इस भिन्नता का प्रमुख कारण दोनो भवतों की भतित्त-भावना का अतर 
है। हिन्दी के वैष्णव भवत कवि इष्टदेव के समस्त रूपो के उपासक जात होते है । उनके इप्ट- 
देव मधु र-रस-सचारक कृष्ण हे, तो असुर-निकदन कृष्ण भी हे । उन्हें कृष्ण का ऐश्वर्य रुप, 
वाल रूप और मधुर रूप सब प्रिय है और वे उनके इन समस्त रूपों के अनुर्प उनका छीला- 
गूण गान करते है । राम, जो मर्यादा पुस्पोत्तम है, पृथ्वी का भार हरने वाले है, तुलसी के 
इप्टदेव है, वे उसका गू णगगान अपने पदो में चडी त्तन्मयता से करते है । उन्होने राम के मधुर 
रूप को देखा अवध्य हैँ परच्तु उसे उनके झील से ऐसा सयुवत कर दिया है कि उसमे 
श्रगारिकता नाम मात्र को भी नही रह गई हैं। चैसे भी राम का चरित्र ऐसा ही है कि उसमे 
मधुर भावनाओ को स्थान नही है। कृष्ण के उपासक कवियो को कदाचित्‌ राम-टीला-गान 
इसीलिए नही रुचा। राम के सम्बन्ध में भी यदि वे बुछ कह गए तो केवछ उसीलिए कि वैप्णव- 
भवित में अपने इप्टदेव के अतिरिवत अन्य देवो पर भी श्रद्धा-मत्रित रलना सावश्यक हैं। 
इसी भावना से प्रेरित होकर कृष्ण-भवतों ने भी राम की वदना की है । 

गौडीय वैष्णव समाज की भवित भावना में भगवान के ऐण्वर्य-रप से प्रभावित्त 
भवित को हीनतर माना गया है। वे भगवान को उस माघुर्य रस की उपासना यो सर्वश्रेष्ठ 
मानते है जो व्‌ दावन मे प्रगठ होता हूँ।* अत' पदावल्दी साहित्य में कृष्प का जो ठीला-गुण- 
गान है उसमे कुछ ही पद ऐसे है जो कृण्ण की वदना करते है। वह वंदना भी हिन्दी पदों में 
प्राप्त वदना से कुछ भिन्न है, जैसा आगे दिखाया यया है। गौडीय वैणव पदायछी था सयसे 
बढ़ा संग्रह ग्रव पदकल्पतर जिन पदो से परिपूर्ण है वे सब राघानप्ण-्दीला फे हो पद है । 
कुछ ही पद ऐसे है, जो वदनायें है। राघा-कृष्ण का रूप वर्णन भी जो है वह भी मयुर भाव 





९. प कफ त, पद र४ड०७ 
२ देखो, पीछे दिए "आध्यात्मिक विचार” 
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का ही हैं। यहा पर पदकल्पतर के चारो खडो की वह सूची दी जा रही है जिनके अँनगेत 
पद सगृहीत है । उससे यह भिन्नता अधिक स्पप्ट हो जायगी । 


पुृदकल्पतरू - प्रथम खड़ 


पहली णाखा--डसमें ११ पतठव है । 
पल्‍लव 
प्रथम 
द्वितीय 
तृतीय 


८ 


चतुर्थ 


पंचम 
पष्ठ 
सप्तम 
अप्टम 
नवम 
दशम 
एकादश 

इेसरी शाखा---इसमें २४ पल्लच है । 
पलल्‍लव 
प्रथम, द्वितीय 
तृतीय 
चतुथ 
पतच्रम 
पष्ठ 
सप्तम 
अष्टम, नवम, दशम 
एकादश 
द्वादश 
श्रयोदश 
चंतुर्देश । 
पचदश 
पोडणश, सप्तदश 
अष्टादश 
ऊनविद्य, विद्य 
एकविण 


विषय 
मगलाचरण 
श्रीराधार पृत्वराग 
श्री कृष्णेर पूर्व्वराग 
श्री राधार पुर्त॑राग 
श्री कृष्णर पूव्वेराग 
वय संधि 
श्री राघार पूर्व्वराग 
हब या 
श्री कृष्णर पूव्वराग 
सक्षिप्त समोग रसोद्गार 
प्रकारातर रसोद्गार 
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चिषय 

रूपानुराग 

रूपाभिसार 

बसत कालोचित वासकसज्जादि वर्णन 
हिमकालोचित अभिसारिकादि वर्णन 
वर्षाकालोचित अभिसारिकादि वर्णन 
सर्वेकालोचित अभिसारिकादि वर्णन 
खडिता-घी रा-मध्या 
खडिता-अधीरा-मध्या 

खडिता-धीराघी रा-मध्या 


कलहातरिता 


दुर्जेय-मान 
प्रकारातर मान 
विविध मान 
प्रकारातर मान 
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पलल्‍्लय विपय 

हाविश्ञ कारणाभास मान 
अयोधिग अकारण मान 

चतुर्विण सकी सभोग रसोद्गार 


पदकल्पतरु--द्वितीय खड 


इस खड़ में केवल तृतीय गाखा है जिसमें ३१ पल्‍लव है | 


पल्कव 

प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय 

चतुर्थ 

पंचम 

प्प्ठ 

सप्तम 

अप्टम 


नवम 
द्षम 
एकादश 
द्वादण 
श्रयोदण 
चतुर्देश 
पचदण 


पोडश 
मप्तदण 


पललय 
प्रथम 

द्वितीय 
तृतीय 


चतुर्थ 


विषय 
स्वय दौत्य 


स्वय दोत्य सभोग 
रसालस 
रसोद्गार 
अभिमसारानुराग 
अनुराग औ 
कुडे मिलन 

प्रेम वैचित्य 
रूपानुराग 
आशक्षेपानुराग 
अभिसारानुराग 
अभिमारोत्कठा 
रूपोल्लास 
सव्वेकालोचित 
नित्यरास 

रास रसोद्गार 


पलल्‍लच 


अष्टादणय 


ऊनविश 


विन 
एकविश 
द्वाविभ 


अयोविश 
चतुविण 
पचरविण 


पट विश 
सप्तविश 
अप्टविण 
ऊनविणग 


थ्री अहंतादिर जन्म लीक्‍छा त्रिंश 


एकशत्रिश 


विषय 
श्रीकृष्ण जन्मलीला 


कौमारोचित वात्मल्य 


प्रकारातर वात्मल्यर॒स 
संस्य रस, गोप्ठलीला 
प्रकारातर सग्य वात्सल्य 


गोवर्धन छीला 
शरत्‌कालीय महारास 
गोप्ठ विहार जी दान लीला 


नीोका विलास 
बसते कीला 
स्नान यात्रा 
रथ यात्रा 
झूलन यात्रा 
अभि पेक छीला 


पदकल्पतरु---तृतीय खड़ 
इसमें चतुर्थ शाखा फा प्रयम भाग है जिसमें २६ पन्‍लव है । 


दिपय 
अदूर प्रवास 


प्रलव 
पचम 


सुदूर प्रवास (भावी विरह ) पप्ठ 
सुदूर प्रवास (भवन्‌ विरह ) 


सुदूर प्रवास 
(भूत विरह ) 


सप्तम 
अप्टम 


विषय 

अर्धवाद्य दाय प्रद्यप 

विव्योन्माद 

स्वप्नरसोद्गार 

वसतादि समयोचित 
विग्ह 


२८६ हिन्दी और बगालो चेष्णब फवि 


पहल्‍लच चविपय पल्लव विपय 
नवम द्वादश मासिक पोडश से एक- 
विरह विश तक गौर छीला 
दद्यम नानाविध विरह द्वाविश नित्यानद गुण-वर्णन 
एकादश विरहेर दशदणा अयोविण नित्यानन्द-गौर-रूप-वर्णन 
द्वादश भावोल्लास चतुविश अद्वत-चन्द्रमहिमा वर्णन 
पयोदश समृद्धिमान्‌ पचविश श्री गोर-चन्देर 
सभोगेर भवत-बुदेर चरित्र वर्णन 
रसोद्गार पड्विश विद्यापति चडीदास 
चतुर्देश प्रकारातर ठाकुरेर मिलन-वर्णन 
समृद्धिमान 
सभोग 
पचदश्ष समृद्धिमान्‌ 
सभोगेर रसोद्गार 


पदकल्पतरु--चतुर्थ खड 
इसमें तृतीय खड की द्वितीय शाखा है और २७ से लेकर ३६ तक पललव हैं । 


पलल्‍लव विषय पलल्‍लव घिपय 
सप्तविदा दक्षावतार वर्णन हात्रिश प्रकारातर अप्ट- 
अष्टविश श्रीकृष्णेर फालीय लीला 

रूप वर्णन अयस्व्िश हे, इक “3 
ऊनत्रिश श्री राघार चतुस्मिश नामन्सकीरत्त॑न 

रूप वर्णन पचर्त्रिश निज इष्टदेव ओ-भक्‍त 

गणेर वियोगे विलाप 

च्रिक्ष अष्टकालीय पट्तरिश प्रार्थना 

नित्य-लीला 
एकत्रिश प्रकारातर 

अष्टकालीय 

नित्य-लीला 


पदकल्पतर वैष्णवदास द्वारा सगृहीत एक चृहद्‌ पद-सग्रह है जिसमें डेढ सौ से अधिक 
पदकर्ताओ के पद सगृहीत हैं। पीछे दी अनुक्रमणिका से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि पदों 
की अधिकाश सख्या राधाकृष्ण विषयक शशगार रस से सवधित हूँ । श्रीमती अपर्णा देवी 
ने वगीय साहित्य सम्मेलन की पदावली साहित्य शाखा के सभानेत्रीपद से जो कहा है, वह 
डीक ही है । वे कहती हैं, “वेष्णव आचार्यों ने रस (भक्ति) के पाच मुख्य विभाग किए हें, 
शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं मधुर। पदावली में शात एव दास्य रस के पदो की सख्या 
नितात कम है। सख्य एवं वात्सल्य रस के पदो की सख्या भी अधिक नहीं है । मघुर अथवा 


पदावली--विनय, वंदनायें और लौलागान २८७ 


उज्ज्वल रस के पदो की सस्या ही अधिक है । १ 

गौडीय वैष्णव पदावली रूप गोस्वामी की दी हुई भक्ति भावना और उनके भवित- 
रस शासन के अनुसार ही रची गई है । समस्त पदावली साधारण रूप से चार विभागों में 
बाटी जा सकती है । 

१ (क) वे पद जो कृष्ण और उनके अवतारो (चैतन्य) की प्रार्थनायें और वदनायें 
हैं। 

(ख) वेपद जो अन्य सतो एवं गुरुओ की वदनाये हैं। 

२. कृष्ण के गोचारण अथवा वाल लीला सबधी पद और चंतन्यदेव की वाल्य- 
लीला सबधी पद | 

३ कृष्ण और चंतन्यदेव के जन्मोत्सव और वचपन सवधी पद | 

४ राघा-ऋष्ण की प्रेम-लीला सवधी पद और चैतन्य-गदाघर-छीला सवधी पद | 

अतिम विभाजन में जो पद भाते हैं वे श्गार रस के पद हैं! वेष्णव आचार्यो के मता- 
नुसार श्रगार के जो विभाजन किए गए हैं, उन्ही के अनुरूप राधा-कृष्ण की प्रेम-लीला 
सवधी पदो का पुनविभाजन किया जा सकता है। म््गार के दो विभाग है 

१ सभोग 

२ विप्रकुभ 

१ सभोग श्गार के संक्षिप्त, सकीर्ण, सपन्‍न जौर समृद्धिसान ये चार प्रकार हैं। 

२ विप्रलभ शृगार के पूर्व राग,मान, प्रेम,वैचित्य, और प्रवास ये चार प्रकार है । 
इन सबका सक्षिप्त विवरण यो है । 

पुर्वराग--यह प्रेम का प्रारभ हूँ । यह दर्शन या श्रवण से उत्पन्न हो जाता है। दर्शन 
साक्षात्‌ दर्शन, चित्रपट दर्शन अथवा स्वप्न दर्शन हो सकता हैँ। श्रवण (रूप या गुण-वर्णन- 
श्रवण ) सखी से, दूती से या भट्ट से किया जा सकता हैं। 

सान--यह सहेतु और निहेतु दो प्रकार का होता हैँ। निहेंतु मान अफारण या 
फारणाभास द्वारा हो सकता हैं । 

प्रेम चंचित्य--यह अनुराग हूँ। इसके तीन स्वरूप हँ-.- 

(क) रूपानुराग--छृप की ओर आकर्षण और अनुराग होना । 

(ख) आक्षेपानुराग--तायिका का प्रेमाधिक्य में कृष्ण को, वथी को, सस्ाओों को, 
सखियो को, एवं अपने को दोप देना । 

(ग) रसोद्गार--पिछले आनंद का स्मरण । 

प्रवास--अदूर गौर दूर दो प्रकार का है । अदूर प्रवात कालीय दमन, गोंचारण, 


१. वष्णव-आचार्य-गण रस फे पंच मुर्य भागे विभफ्त फरियाठन, यया शात, 
दास्य, सध्य, वात्तल्य एवं मघुर। पदावछीर मध्ये शांत एवं दास्य रसेर पदेर संख्या निर्तांतई 
फम । सस्य एवं वात्सल्य रसेर पदेर संस्पा ओ अधिक भाड़ । मधुर वा उज्ज्वल रसेर 
पदेर संस्याइ प्रचुर 


(वगोय साहित्य सम्मेलन फा इफ्फोसवाँ अधिवेशन, सन १९३८.) 


र्टट हिन्दों ओर बगाली वेष्णव कि 


नदमोक्ष, कार्यानुरोध और रास के समय अस्तर्ध्यान होने के समय होता है । दूरु प्रयास 
भावी (होने वाला ), भवन्‌ (वर्तमान) और भूत नोन प्रकार बा है | 

रावाकऋष्ण प्रेम ठीला सवधी पद ऊपर दिए छगार रस के पिभाजनो के अनुरूप ही 
है । प्रत्येक रस और शगार रस के समस्त विभाजनो के अनुरूप राधा-क्ृण सम्बन्धी पद ता 
है ही, चैत्तन्यदेव पर भी उसी प्रकार के पद है । राघानुए्ण लीला मबथी पदो का गान 
करने से पहले चैतन्यदेव का वैसा ही पद पहले गाया जाता है । यह प्रारंभिक गान “गौर- 
चन्द्रिका” कहलाता है । पदो के विभाजित सगहो या प्रारभिक पद “तदुचित गौरचन्द्र ” 
करके दिए हैं। 

हिन्दी का पदावली माहित्य न ता इस प्रकार रचा गया है और न इस प्रकार के 
विभाजनो में सगृहीत हूं । भक्तों ने अपने इप्टदेव की प्रसश्नता के लिए बदनाये की है, मन 
को सुख देने के लिए लीला गाई है और मन को प्रयोध देने के लिए वैराग्य सूचक और 
ससार की निस्‍्सारता सूचक पद बनाए है । छूगार रस के पदो की संख्या भी कम नहीं है 
परल्तु उनकी प्रधानता दृष्टिगोचर नहीं होती । वैसे हिन्दी की पदावली का भी गौडीय 
पदावद्दी के विभाजनों के समान ही विभाजन किया जा सकता है । इसमें भी राम-कृप्ण 
प्राथेना सवधी, गुरु सवधी, कृष्ण बाल-लीला सवधी, कृष्ण-चल्लभ-जन्म सवधी और कृष्ण- 
राघा-लीला सवधी पद पाए जाते है । यहा पर दोनो पदावली साहित्य का सुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। 


विनय--क्ृष्ण और राम संबंधी 


नास-स्मरण--इप्टदेव का नाम-स्मरण करके वदना करना विनय भवित की पहली 
सीढी हैं) जीव ससार में राम अथवा कृष्ण का नाम स्मरण करने ही आता है परन्तु वह 
माया के झगडे में पड कर सब भूल जाता है । परन्तु नाम-स्मरण ही एक ऐसी वस्तु है जो 
जीव को भागवतोन्मृख करती है । भवत कहता है कि --हरि का स्मरण करो गौर हरि 
के चरण कमलो को अपने हृदय मे प्रतिष्ठित करी ।५ सव छोग मिल कर हरि का स्मरण 
करो। हरि स्मरण से ही सब सुख होते हैँ । *जो फल गोपाल के स्मरण से होता हूँ वह जप, 
तप गौर तीर्थ करने से भी नही हो ता । हरि का स्मरण करो, फिर सस्तार में नहीं आना 
पडेगा।? रे मन । हरि-हरि, स्मरण कर । हरि नाम के समान और कुछ भी नहीं है, इस 
पर विश्वास कर।४ प्रात समय उठकर हरि का नाम लो, सुख और आनन्द से दिन वीतेगा। 
चक्रपाणि कृष्ण करुणा के सागर है, सब विध्नो का नाश करते हैं । कृष्ण नाम का स्मरण 
ऐसा हैं कि कलि के पापो का हरण करके तार देता हैं। ओ मूढ मन सदा राम जप, वरावर 
राम जप । इसे सब सुख-सीभाग्य की खान समझ । इसी के बल से इवपच और भील सब 
हरिलोक को गए। तू भी राम जप ।९ राम नाम में रमो, राम राम रटो, जो जीहा राम राम 





१. हरि हरि, हरि हरि सुमिरन करो । 

हरि चरतारबिद उर धरो । (सूरदारा, सू. सा, १२२४, पु. ७३) 
२. हरि हरि हरि सुमिरो सब कोइ । 

हरि हरि सुमिरत सब सुख होइ +॥. (सूरदास, सु सा,२५,प्‌ ११६) 
३. जो सुख होत गुपालाह गाएँ । 

सो सुपर होत न जप तप कोनहे फोटिक तीरय न्हाएँ। 


सूरदास हरि कौ सुमिरत करि, चह्ठुरि न भव जल मा ४ 
(सरदार, सु. सा, २५६, पृ. ११६) 
४. रे मन, सुभमिरि हरि हरि हरि ! 
सत ऊजज्ञ नाहिन नाम सम परतीति करि करि फरि। 
(सूरदास, सू सा, १३०६, पृ. १००) 
५. प्रात समें उठि हरि नाम लीज, आजंद सों सुझ्ध में दिन जाई । 
चक्पानि फरन को सागर विध्न विनासत जादोराई ॥ (रा फ द्रु,पृू. १४२) 
६ सदा राम जपु, राम जप, राम जपु, राम जपु, राम जपु सूट मन बारबारं । 
सकल सौभाग्य सुत॒पानि जिय जानि सठ ! मानि दिस्थात बद बेद सार ॥ 
इवपच पल भिरल यचनादि हरि लोकगत नान बल विपुल् मति भलिन परसी । 
त्यायी सब आत सत्रात भवपास-असि-निमित हरिताम जपु दास घुल्सी ॥ 
(तुलूसोदाप, पि. प., पद ४६) 


२९० हिन्दी और बगाली बंष्णव कवि 


रटो। भो मन! तू राम नाम नेह रूपी मेह का पपीहा हो जा।! ओ मन! तू अनुराग सहित 
राम नाम जप । इस कलियुग मे व॑राग्य, योग, यज्ञ, तप, त्यागठुछ भी नहीं है ।१ भाई रे! 
राम कहता चल, राम कहता चल, १ नही तो भव की वेगार में पड जायगा, छटने में अत्यन्त 
कठिनाई होगी। मन  गोपाल-छाल का स्मरण कर, मव जजाल मिट जायेगे ।४ माथव का 
मयलूमय नाम उचार। उनका सब कुछ मगल्मय है । मुनि उनका ही ध्यान धरते हैँ, जिससे 
अनुदिन मगल होता है ।५ गोविद-गोपाल को भज । अधम-उवारण नदछाल को भज | ध 
गोविन्द माघव गिरिवारी को भज, --वेे गिरवारी जो केलि-कला-रस से मन हरने वाले 
हैं।” ओ मन | रावा मदन गोपाल का भजन कर । प्रभुनदन दीन दयाल हैं ।८ हरि कह, 
हरि कह, देर मत कर, सव जगह विपद बढ़ी है मुस भर कर हरि का नाम न छेगा तो तरेगा 
कंसे ! अपने दोप से ही मरेगा।* मन दृढ़ करके हरि को भजो । मुस से उनका नाम छो | 
१ राम राम रमु, राम राम रटु, राम राम जपु जोहा । 
राम-नाम नव नेह मेह को मन हडि होहि पपीहा ॥ (तुलसीदास, वि प, पद ६५) 
२ राम नास जपु जिय सदा सानुराग, रे। 
फलि न विराग जोग जाग तप त्याग, रे॥. (तुलसीदास, वि प, पद ६७) 
हे राम कहत चलु, राम फहत चलु, राम कहत चलु, भाई रे । 
नाहिं तो भव वेगारि मह परिहो छूटत अति फठिनाई रे । 
(तुलसीदास, वि. प, पद १८९) 
४ सुसिर सन गोपाल लाल सुन्दर अति रूप जाल । 
मिटि हैं जजाल सफल निरखत सग गोप बाल । 
(छोतस्वामी, रा क द्रु, भाग २, पु ८२) 
५ सगल समाघव नाम उचार । 
संगल बदन फसल फर भगल**** * 
अनुदिन मंगल ध्यान घरत मुनि मगल म॒ति परमानंददास । 
(रा कदर, भाग २, प्‌ ७१) 





६ भज ग्रोविन्द, ग्रोविन्द ग्रोपारा । 

भअघम-उधारण नदलाला॥ (प क. त , पद २९६९) 
७ भज गोविन्द माधव गिरिघारि । 

गिरिवर-पारि गोवर्घनघारि 


केलि-कला-रस-पनोहारि ॥ (प क. त, पद २९७०) 
८< भेज मन राघा सदनगोपाल । 
तद-तदन पहु दौन-दयाल ॥ (प. फ. त, पद २९७३) 


5. चद बद हरि, छद ना फरिइ, विपदे बेहल देश। 


वदन भरिया, हरि ना वलिला, शमन तरिचे फिसे । 
दास लोचन, कहिया फारक, मरिछ आपन दोषे। (प.फ त, पव ३०३६) 


विनय--कृुष्ण और राम संबंधी २९१ 


प्रजेन्द्रनन्दन गोपियो के प्राणघन है और भुवन मोहन है ।* जो मन  नंदकुमार को भज ) 
भाई, ठीक से देख लो और कोई गति है ही नही । उनकी लीला गान और नाम गान में 
मत्त हो । उनके चरणो को पाकर क्तार्थ हो जाओगे । *रे मन | नद-नदन के अभय देने वाले 
चरणारविंदों का भजन करो ।२ गोविददास इन पदों से श्रवण, कीर्त्तन, स्मरण, वदन, 
पाद-सेवन, दास्य, पूजन, सरय, आत्मनिवेदन इत्यादि नवधा भक्ति की अभिलापा करते 
हे ।*४ सूर और तुलसी इन चरणो की वडी महिमा गाते है। तुलसीदास कहते है, कि है हरि/। 

तु्म-कब अपने चरण दिखाओगे, वे चरण कलि के समस्त मल को ध्मन करने वाले और 
समस्त मगल करने वाले है। सूर कहते है, कि--मे श्री हरि के उन चरणो की वदना करता हू 
जिनकी कृपा से पगू पर्वत छाघ जाता हैँ और अधे को सव कुछ दीखता है, बहरा सुन लेता 
है, गूगा बोलता हूँ और रक सिर पर छत्न रख कर चल सकता है, में तुम्हारे चरण-कमलो 
की बदना करता हु, वे पद-पद्म सदा ही शिव के धन हे और लक्ष्मी के हृदय में निवास करते 
है । उन पद-पद्मो ने पिता के भास से प्रहलाद की रक्षा की, जिनके स्पर्श से सुरसुरी का जल 
ऐसा पवित्र हो गया कि उससे पाप कट जाता है। उन चरणो ने बहुत से पतितो को तारा 
बे ही मेरे तापो का हरण करने वाले है ।६ रे मन | नद-लदन के चरणो का भजन कर | 
बे चरण कमल से भी सुन्दर है और सब सुख के देने वाले है । सनकादिक और शंकर उन 
चरणो का ध्यान करते है | शेप, सरस्वती, नारद और सव सत उन चरणों की घरण की 
इच्छा करते हें। उन चरणो की घूल सुदुर्लभ हैं। वे लद्मी का भी हित करते हैं। 
मन में ध्यान करने से पाप दूर करते हे, उन चरणो का स्मरण करके न जाने कितने पापी 
ठर गए। सूर कहते है, कि---इन चरणारविंदों का भजन करो, जीवन-मरण मिट 
जायगा ।" परमानददास कहते है, कि में जगदीश के उन चरण-कमलो की चदना करता 


१. भज भज हरि, सन दृढ़ फरि, मुखे घोल तार नाम । 
क्रजेन्द्र नंदन, गोपी प्राणघधन, भुवन-मोहन श्याम । 


दास लोचन, भावे अनुक्षण, मिछाइ जनम गेल। (प फ. ते, पद ३०४३) 
२. भज भन्‌ नंद-कुमार । 
भाविया देखद भाइ गति नाहि आर । 


तार लछीला-नाम गाने सदा हओ भमत्त । (प के त, पद ३०३३) 
३. भजहु रे मन, नंद चंदन, अभय-चरणारविंद रे । 


शअवण फीत्तेंत, स्मरण चदन, पाद-सेव्ल-दासि 
पूजन सफिजन, आत्म-निवेदन, भोविन्द दास अभिल्रापि । 
(प. क. त, पद ३०३२) 


२९२ हिन्दी और बगाले वैष्णव फदि 


हू जो गोवन के साथ दोडते है और जिन घृल्ल भरे चरणा को गोपिया दृदय से लगाती है। 
परमानददास प्रेम-पीयूप से भरे उन्ही चरणी का गान करने हे जो घनु, चतुरानन और 
कमछी के मन में है, वेद-भागवत जिन का गान फरते है और जो सिलोफ को पावन करने वाले 
हैं ।! जिस प्रकार हरि-चरणो की महिमा अपार है, उसी प्रफार हरि-नाम की भी महिमा 
अपार हूँ । इस नाम का भरोसा उतना भारी है फ़ि जो प्रेम से नाम छेता है वह सव चुजो 
का अधिकारी हो जाता है | उस सगसार में हरि नाम का ही आधार है। उस कठि-काल में 
ओर कुछ विधि-व्यौहार है ही नही । हरि का यथ गाने से भवभार मिट जाता है । राम नाम 
के अक अद्भुत है। धर्म-अकुर के ये पवित्र दा दल है, उनसे जन्म-मरण कट जाते है । अनान- 
हरण करने के लिए ये रवि-श्ति है । हे मन ! अब तुम नाम ग्रहण करो, इसमे ठुम काल- 
अग्नि से बचोगे। सदा स्वंदा सुख सागर में रहोगे। नाम को भज छो तो भवसागर पार हो 
जाओगे ।१ तुलसीदास कहते है, क्ि--राम नाम गति है, राम नाम मति है, जो राम नाम 
के अनुरागी हूं वे वडे वडभागी है । राम नाम तो कल्पबृश्त है जो चार फल देता है। राम 
नाम प्रेम और परमार्थ का सार है । राम के नाम का स्नेहपूर्वंफ स्मरण करो, यह निश्मवल 
की सवल, असहाय का ससा, अभागे का भाग्य, गृणहीन का गुण, गरीब का गाहक, दीन 
के लिए दयालु, अकुलीन के कुल, पगु के हाथ-पर, भूखे के किए मा-वाप, निराघार वा 
आधार, भवसागर का सेतु और सुख का हेतु है | * 

दीनता-वर्णन---हरि का नाम स्मरण करते और महिमा गातैं-गाते भक्त को अपनी 
दीनता स्मरण हो आती है । उसे अपने दोप स्पप्ट रूप से देस पडने लगते है और वह व्या- 
कुल होकर उन सवका निवेदन अपने इप्टदेव के सम्गुस करता है। उन दोषों का निराकरण 
तो कोई कर ही नही सकता । भवत के प्राण व्याकुल हो उठते हैँ, यह सोच कर कि इतने 
दोषो और पापों का भार छादे हुए गति कैसी होगी । इतने महान भगवान वही गति हूँ। 
अत भक्त अपनी तुच्छता और दीनता को याद करता है। सूरदास ने दीनतासूचक विनय 
पद अधिक बनाए है। वे कहते हे, कि--हे प्रभु / में तो सव पतितो का टीका हू, शिरोमणि 
है। और तो चार दिन के पतित है, में त्तो जन्म का ही पत्तित हु । माघव ! मुझसे अधिक 
पापी और कोई नहीं है । मे घातक, कुटिल, चवाई, कपटी, महाकूर, सतापी, लपट, धूर्त, 

१ चरन कमल बर्दों जगदीस जे गोधघन सग घाए । 

जे पद कमल घूरि लछपटाने कर गहि गोपिन उर राए । 


जें पद फसल दभु खतुराज्न हुद५ फसल अत्तर रापे, 
जे पद कमल रभा उर भूषन चेद भागवत सुनि भाषे । 
ज॑ पद फमल लोक ज्रै पावन बलिराजा के पीठ घरे, 


सो पद कमल दास परमानद गावत प्रेस पीयूष भरे | 


(परमानन्दवास, अष्ट, व सं, प्‌ ५८७) 
सूसा ११९०, १२१९१, १११७६, शरद 

थि प्‌, पद ६५, ६७ 

विप, पद ६९ 


+ 


््‌ 
डरे 
४ 


विनय--हकृष्ण और राम संबंधी २९३ 


दमडी का पूतर, और विययो का जाप करने वाला हु । अभक्ष भक्ष कर और अपान पान करके 
भी इच्छा नही भरी | वधिक और अजामिल तो पापी हैं, सूर तो विकारो का सागर हूँ। 
हे हरि, में तो पतितो का राजा ह । मेरी समता करने वाला कोई दूसरा नही है। मेरा देश तो 
महामोह है, आशा मेरा सिंहासन है, दम का छत्र सिर पर तना है, अपयश मेरा नकीव हैं, 
काम-करोव मेरे मन्री हैं, तृष्णा दासी है, अनाचार सेवक है, मनोरथ धोडे हे, गे हाथी, 
असत और कुमति रथ के सूत हे । इन सब सेनामो को छेकर में पाप करता रहता हू । हरि! 

में सव पतितो का राजा हू । मेने इन्द्रियल्पी तलवार और काम कुमति मत्री की सहायता 
से पाप का गढ़ दृढ किया है। हें गुसाई | मुझ-सा पतित और कोई नही है। मुझसे आज 
भी अवगुण नही छूटते | में अब तक बहुत पच चुका । जन्म-जन्मातर से म्रमण कर रहा हु । 
प्रभु मेरा जैसा कुटिल, खल और कामी कौन है? जिसने शरीर दिया, मे उसे ही भूल गया । 
ग्रामीण शूकर के समान मे द्रोह मर कर विपयो की ओर दौटता हू । सत्सग करने के लिए तो 
मन में आलस्य होता है, विपयी के साथ विश्राम मिलता है । हरि के चरणों को छोड कर 
हरिविमुख व्यक्तियों की रात-दिन गुलामी करता हू । में परम पापी, अधम, अपराधी और 
सब पतितो में नामी हू ।* प्रभु जू ! में तो बडा अधर्मी हू । कामी, विपयी, कुकर्मी, कुटिल, 
ऋ्रोधी इत्यादि सब ही तो में हु।* भवत कहता है, कि--ऐसा कौन सा काम हैँ जो मेने 
नहीं किया । जब से मेने जन्म लिया और जीव नाम पाया, तब से अवगुण ही करता आया 
है तुम्हें छोड कर और सव ही किया । ३ फिर भक्‍त कहता है, कि---आप मेरी क्या गति 
करोगे। में तो कुटिल, कुचील, कुदरशन' हू । कुल-कुटुच के हेतु दिन माया में बीतते हैँ । 

तुलसीदास कहते हैँ कि--मेरा मन निविध तापो मे जलता रहता है और पागलूपन करता 
फिरता हैं । कभी योग में रत है, तो कभी भोग में, कभी मोहवण ह्रोह करता है, कभी 

अत्यन्त दीन हो जाता हैँ, कभी अभिमानी राजा बन जाता है। मेरे मोहजनित मल लिपटा 
हुआ है, किसी भी प्रकार नही छूटता, वरन्‌ जन्म-जन्म के अम्पास से बौर अधिक लगता 
जाता है। मेरे नेत्र परस्त्री को देख कर मालिन हो गए हें। मन विपय-सुख में लग कर 


१. सु० सा०, शर३८, १३९, १४०, १४१, १४४, १४७, १४८, 

२. सूर सागर, पद ११८६ में सुर ने अपने अयगुणों फो एक लम्दी सूची दी है । 
वेयोह -- 

मगपत, उतार, भभागी, फामी, विपयी, निपठ फुकर्मो, घाती, फुटिए, ढौठ, अति- 
ऋोधी, कपटो, फुमति, वह्टौ दुष्ट, अन्याई, बटपारी, ठग, चोर, उचयका, गाठिवाठा, रूद- 
बासी, चचरू, चपल, चबाई, चौपदा, चुगुल, ज्वारि, निर्देय, अपराधी, सूछा, पोटा, छोनी, 
लौंद, मुकरवा, गए, लंपर, घूत, पूतत दमरी फौ, फ़ूपन, सूम, लंगर, गुमानी, तट, महा 
मसखरा, रुूखा, मचला, निधिन, नोच कुलूज, दुर्वृद्धि, भोडू, नित था रोने बाला, बात 
बनाने बाला, भहा कठोर, राय मणाद्य भक्षो, शून्य हदय, दोष देने बाला, बड़ा छृतप्नी, 
निकम्मा, महामत्त, बुद्धि घल से होन, मूछू , निंदा करने बाला, निगोट भोडा, फायर, 
कण हुकारों, कुही, रोगी इत्यादि । 

३. सू सा., ११२४ 
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मलिन हो गया है। हृदय जो है वह वासना से मलिन हो गया हैँ । हे माधव ! मुझसे 
नीच और कोई नही है । यद्यपि मछली गौर पतगे हीनमनि कहे जाते हैं. परन्तु में उनकी 
वरावरी का भी नही हू। वे वेचारे तो रुप (लो का) और आहार (काटे में लगा) देख कर 
उसे पावक और लोहा नही समझ पाते परन्तु में तो सामने विपत्ति देस कर भी नहीं समच्ता। 
में तो महामोह रुपी सरिता में सवेदा बहता फिरता हू। तुम्हारे चरण छोड कर, जो नौका 
के समान है, वारवार फेन ग्रहण करता हू ।? मेरा मन, वेष और बचन से साधु जात होता है 
पर अघो और अवगुणो का कोप है । कुमग से मुझे प्यार है, साधु-सग से क्रोघ उपजता है । 
माधव ! मेरे समान हीन, मलीन, दीन गौर विपयलीन इस ससार में और कोई नहीं है । 
गोविंददास कविराज कहते है, कि--मे प्रेम रत्तमणि को पाकर हार गया और विपय 
रूपी विषय-विप को सर्वदा ही खाता रहता हू । इस दारुण विपय-विप में सदा मत्त हू और 
मुख में ज्वलत अगारे भर रखे हैं। सत्मग छोड कर असत्‌ से प्रेम किया है, इसीलिए कर्म 
वधन की फास लगती है ।* चलल्‍्लूभदास कहते है--में विपम-विपय के कारण माया- 
जाल में पडा हू । हरि की कथा भी नहीं सुनी, साधु-सग भी नही किया, मेने स्वय अपने 
को खा लिया | सतत कुमति और सग दोप से ऐसा करता रहा ।? नरोत्तमदास कहते है-- 
है गोविंद | हे गोपीनाथ ! में काम-क्रोच इत्यादि छ गुणों को लेकर इधर-उघर भारा- 
मारा फिरता हू और नाना प्रकार के विययो में म्रमता रहता हू । माया का दास हो कर 
अनेको इच्छाए करता हू । तुम्हारा स्मरण दूर चला गया है ।४ छोचनदास कहते है कि-- 
हे चैतन्य-निताई | भेरे समान पापी त्रिभुवन में और कोई नही है। में अत्यन्त मृढमति माया 
का 'नफर' हू । पापो के कारण मेरा शरीर जर्जर हैँ । जितने म्लेच्छ, अधम भौर अना- 
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१ वि. प, पद ८१, ८२, ९२ ११४, १५९ 

२ (फ) अघने जतन करि घन तेयागिलू । 
प्रेम-रतन-मणि हेलाय हाराइल ॥ 
विपय-विषम-विषसत्तत खाइल । 


गौर-कोत्तंन-रसे मगन ना हेलू 0 (प के. लत, पद २९८६) 
(स) दएुण विषय-विय्े, सतत मजियां रेल, 
सुखे दिलू ज्वलत अगार ७ (प फ. त., पद २९८७) 
(ग) सत्सग छाडिया फैल असते बिलास । 
ते कारणे करम-बघन छागे फास॥ . (प. कफ. त, पद २९८६) 
३ गोराग पातकी उद्धार फरुणाय ॥ 


साथु-सग ना करिलु, आपना आपनि खाइलु, सतत फुमतिग संग दोषे ॥ 
(प क- त , पद ३००२) 
४ हैं गोविन्द, ग्रोपीताथ, फृपा करि रास्त निज पये | 
काम क्रोध छय गु्णे, सैया फिरे नाना स्थाने, विषय भुजाय माना मते । 
हंइणा सायार दास, करि नाना अभिल्‍लाष, तोमार स्मरण गेल दूरे । 
(प क. त, पद ३०२३) 


विनय--कृष्ण और राम संबंधी २९५ 


भारी हैं, उन सवसे अधिक मेरा पाप हैं।* वलल्‍लमदास कहते हैं कि--इस ब्रह्माड में 
जितने रेणु-कण हैं, उन सबसे भी अधिक मेरे पाप है ।* 
इृष्टदेव की महत्ता---अपने पाप, व अपनी हीनता देखकर, जिन्हें नक्तो ने सोल कर 
अपने इष्टदेवो के समुख रख दिया है, वे भयभीत हो उठते है । उनके आऊुछ प्राण शातति 
खोजते हैँ, एव उद्धार चाहते है, परन्तु क्या करें जिससे उनका उद्धार हो जाय ! क्‍या करें, 
कहा जाय, कौन उनकी सुनेगा! तुलसीदास कहते है, कि--में कहा जाऊ; देवा दु'सित 
दीन को कहा स्थान है ! ? सूरदास कहते है, कि---किसके द्वार पर जाकर सिर नाऊ ।४ 
परमानददास कहते है, कि--किसके द्वार पर घुस कर सिर नाऊ ।” कौन करुण-जन हैं, 
जिससे जाकर निवेदन करू ! कब मेरा उद्धार होगा, ऐसा वल्छभदास कहते है ।* वासुदेव 
घोष कहते है कि--ओ मेरे गौराग, मेरा अपना कोई नही है ।” उद्धार के लिए व्याकुल 
भवत की आतुर दृष्टि के सम्मुख प्रतिविम्बित हो उठते है भगवान्‌ । उनको छोड कर मवतत 
का और कौन वल है | 5 भगवान्‌ के बिना, जो कृपानिधि है, दूसरे की पीर कौन जानता 
है! ६ नरहरिदास कहते है, कि---गौराग अवतार को छोड कर ऐसा कौन जन हैं जो पतित 
जनो का उद्धार करे।  * हरि बिना मेरा कौन हूँ।* * पापो के भारसे रूदा हुआ जीव अपनी 
१. एंइ चार फरुणा कर चेतन्य निताई । 
सो समान पातकी आर ज़िभुयने नाई 0॥ * 
सुजि अति सूढ़-मति साथार नफर । 
एंद्र सब पापे मोर तनु जर जर ॥ 
स्लेचछ अधम जत छिल अनाचारी । 
ता सभा हडते वि मोर पाप भारी ॥ (प. फ. त्त, पद ३००३) 
२. (फ) फहा जाउ, कासों फहों, फो सुने दीन की ? 
त्रिभुवन तुहों गति सव अगहीन की। (तुलसीदास, विष , पद १७९) 
(स) कहां जाउे फासो फहों और ठीर न मेरो १(तुरुसीदास, वि प , पद १४५९) 


३३. जाउ' फहां ठौर है फहा देव! द्वांखत दोन फो ? 
(तुलसीदास, थि १, पद २७४) 
४ फाक हार जाइ सिर नाऊं, पर हथ फहा विकाउ । 
(सूरदास सू. सा. ११६४, पृ. ५४) 
५. तुम तजि कौन नृपत्ति पे जाउ । फाके हार पैठि सिर नाउ । 
(अप्ट च स,प्‌ ६७८) 
दर. फे हेन फरण जन, तारे फरों निवेदन, 
उद्धार पादव पत्त फाले ॥ (प फ ज्ञ, पद ३००२) 


७ मारे सभोर गौराग सोना । 

पाइयाछि तोमारे फत फरिया फामना । 

आपना वलिया मोर नाहि कोन जना । (प फ. ते, पद ३००८) 
८ तुम्हरों। नाम तजि प्रभु जगदोसर, सु तो कटी मेरे और कहा बन्द ? 
सूरदास, सू शा. १२०४ पु. ६७ 
९. तुम बिनु और न कोउ कृपानिधि, पाव पीर पर । ऐ की 
(सूरदास, यू मा ११९५० पृ ६४) 
१०. प. फ. त, पद २९९४ 

११. तोमा चिने के गाऊे जामार (प ए० त, पद २९८८) 
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ओर देख कर फिर भगवान्‌ की ओर देखता है । तब वह देस पाता है कि उसका भी भगवान्‌ 
से कुछ तो सवध है ही । सब पाप-ताप से दूर भवत-वत्मछ, असीम घवितिणाडी और दयाद्ु 
भगवान्‌ जीव से तात्विक रूप में भिन्न है, परन्तु पावक और पापी, सब और. निर्वल, 
साथ और अनाथ का सवध तो हूँ ही। वे महान्‌ भगवान्‌ या तो भवतवत्सल न होते गौर 
यदि हैं तो जीव को जो उनकी भक्ति करता है, एवं स्मरण करता है, भूल कंसे सकते हूं 
ओऔर अपनेको उससे विरूग कैसे मान सकते है । भक्त बहता है कि--- (क ) प्रभु तुम अजित, 
अतादि, लोकपति हो, मे अजान और मतिहीन हू ।* कृपानिधि, तुम तो परम पवित्र हो, 
तुम्हारा नाम ही पावन हैँ, में त्तो पतित हु। तुम्हारा यह विरद सुन कर मन में घीरज वाया 
है। (ख) में तो पतित हू, तुम पतितो का उद्घार करने वाले हो । (ग) घुम दयालु ही, 
में दीन हू, तुम दानी हो, में भिखारी हू। में प्रसिद्ध पातकी हू, तुम पाप-पुज का हरण करने 
वाले हो। नाथ ! तुम अनाथ के स्वामी हो, मेरे समान अनाय कौन है! भेरे समान आत्ते 
ध्यक्ति नही है, गौर तुम जैसा दु खहारी कोई नही है। तुम ब्रह्म हो, में जीव हू, तुम ठाकुर 
हो, में दास हू । तुम्हारे और मेरे बीच में अनेक नाते हे । जो अच्छा लगे, उसे मान लो। 
(घ) भक्त फिर कहता है, कि---में भयो से ग्रस्त हू, तुम समस्त भयो का हरण करने वाले 
हो। राम तुम सुखवाम हो, श्रम का भजन करने वाले हो, मे तीन तापो के श्रम से पीडित 
हूं। (ड) में अधम चाडाल हू, तुम दया के ठाकुर हो। (च) जीव और इष्टदेव का यह्‌ 
१ (कफ) तुम प्रभु अजित अनादि लछोकपति हों अजान मतिहीन । 
(सूरदास, सू. सा. ११८१, पृ ५५) 
(ख) परम पुनोत-पवित्र कृपानिधि, पाचन नाम कहायो । 
सूर पतित जब सुन्यो बिरद यहू, तब घोरज भन आयी ॥ 
(सूरदास, सु सा १२५, पु ४२) 
(ग) सुर पतित, तुम पतित उधारन, घिरद कि राज घरे । 
(सूरदास, सु सा ११९८, पु ६५) 
(घ) तू दयालु दीन हों तू दानि हाँ भिखारी । 
५ हीं प्रसिद्ध पातकी तु पाप-पुजहारी ४ 
नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो ? 
सो समान आरत नहिं आरतिहर तोसो 
ब्रह्म तू हों जीव तुही ठाकुर हों चेरो । 
तात मात गुरु सा तू सब विधि हितु मेरो ४ 
तोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो भावे । 
ज्यों त्यो तुलसी कृंपालु| घरन सरन पावै ॥ (तुलसीदास, वि प ,पव ७९) 
(ड) हों सभीत तुम हरन सकल भय, फारन फौन कृपा बिसराई 0 
तुम सुखधास राम स्रम भंजन, हो अति दुखित प्रिबिघ स्रम पाई 0 
(तुलसीदास, वि प, पद २४२) 
(च) अधघस चडाल आसि, दयार ठाकुर तुमि 
शूनियाछि वैष्णवेर मुखे । (प के त., पद ३०१९) 
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नाता जीव को बहुत वडढा भरोसा देता हैं । उसकी व्याकुल अतरात्मा उस इप्टदेव की ओर, 
चाहे वह राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गौराग हो, देखती है और उसकी महानता 
का अनुभव करती है । वही तो भक्त का आलबन है, जो शक्ति, दवा और सौंदर्य से मडित 
हो कर उसके हुदय में निरतर निवास करता है! भक्तों में सूर ने कृष्ण की भक्त-वत्मलता 
का बहुत गान किया हैं । 

सूरदास कहते हैँ, कि--वासुदेव की वडी वडाई है । वे बिना बदला पाएं उपकार 
करते है, विना स्वार्थ के मित्रता करते है । भवत के लिए कौन ऐसा करता हैं, जैसा जगदीश 
ने किया। उन्होने प्रह्वछाद की रक्षा की, क्योकि उसने हठ-पूर्वक उन्हें भजा था | जन के हित 
के लिए यदुराई' ने क्या नही किया ? दया के वश जो वात पहले कह दी थी, उसके कारण 
गोकुल में (जन्म लिया) गाय चराई। ऐसे भक्तवत्सल है कि नर-केहरी का घरीर धारण 
किया। दीनवधु हरि ऐसे है, कि जो कोई जहा स्मरण करता है, वे वही उठ कर दौडते है । 
सूरदास कहते हे, कि--प्रभु भवतवत्सल है। तुम जाति, कुल, नाम, राजा, रक, कुछ भी तो 
नही देख पाते ।१ कौन ऐसा है जो भगवान्‌ की णरण में गया और उबरा नही । जब॒ जब 
सतो पर विपदा पडी, उन्होने सुदर्शन चक्र सभाला ।* हरि जैसा मित्र तो देसा ही नही, 
विपत्ति में स्मरण करते ही आकर खडे होते है ।? तुम स्वय पार्थ के सारथी हुए। निगम भी 
तो तुम्हारा नाम भक्तवत्सल करके गा गए है ।४ प्रभो ! तुम्हारा वचन और भरोसा ही 
सच्चा है । दु शासन ने जब द्रीपदी को पकडा, तव उसका वस्त्र बढ़ाया | तुम भक्‍्तवत्सल 
हो, में तुम्हारी गरण आया हू ४ जहा-जहा भक्‍तो पर 'भीर' पडी, वहा-वहा सहायऊ होतें 
हो। परमानद के प्रभु भवत-वत्सल हरि है ।९ अकारण ही हित करने वाल (राम को छोड 


१ सू सा, शर३े, ५, ७ ११ 
२ सरन गए फो फो न उदारधो । 
जब जव भीर पडी सतन की, चक्र सुदरसन तहा सभारपी। 


सूरदास, सू सा शाश्ड, पृ. 
३ हरि साँ मौत न देख्यों फोई । कक लक जी 

विपति-फाल सुमिरत, तिहि औसर आनि तिरीछो होई । 

(छूरदास, सू सा १११०, पृ ४) 

४. पारथ के त्तारथि हरि आप भए है । 

भपत-वछल नाम निगम भाई गए है । (सूरदास, स्‌ सा. शरच,पु ८) 
५. प्रभू तेरी वचन भरोत्तो साथी । 

इुच्सासन जद गद्ठी द्रोपदी त्तव दिहि वसन चढायो । 
न्रदास प्रभु भवतवदछल हें चरत सरन हो आयो । 


है (सूरदास, शू सा शाब्रपृ ११) 
६ जांगे जग जीवद जग नायक । 


जहां जहा भीर परो भक्तन को त्तहं तह होत महापक । 
परनानद प्रभु भक्त-ब्टल हरि जिन के मन दच फायक । (परमानंद दास) 


२९८ हिन्दी मौर बगाली वेष्णव फवि 


कर) और कौन है ? उनका विरद ही गरीब निवाज' है, फिर किस अन्य को जोहा 
जाय १ श्री रघुवीर की तो यह वान ही है, कि वे नीच से भी स्नेह और प्रीति 
करते हैं ।* दूसरे पर दयालु हो, ऐसा दूसरा देवता और कौन है | शीलनिधान, सुजान- 
शिरोमणि, शरणागत को प्रिय मानने बार, और प्रणतपाल और कौन है | १ रघुपति 
विपद नाश करने वाले हैं। अत्यत कृपालु, प्रणत-प्रतिपालक, पतित पावन हैं। कूर, 
कुटिल, कुलहीन, दीन और अत्यत मलिन यवन, इन सवको नाम-स्मरण करते ही अपने 
भवन भेज दिया | गज, पिंगछा, अजामिल इत्यादि खछो की गिनती कहा तक की जाय ! 
प्रभु ने किसे गति नही दी ? * तुलसीदास कहते हैं, कि--हरि के समान आपदा हरने वाला 
और कौन है ! सहज में ही कृपा करने वाला और दुःसह दढु खसागर मे तारने वाला भी अन्य 
फोई नहीं हैं। गज अपना वल देख कर भगवान्‌ की शरण में गया। उसके दीन बचन सुन कर 
वे गरुड को भी त्याग कर दौड पडे । द्रौपदी पर जव दु शासन अत्याचार करने लूगा तव उसके 
हा हरि, रक्षा करो' कहने पर वस्त्र बढाएं ।४ कृष्णदास कहते हैं, कि---नित्यानद औौर 
चैतन्य दोनो वडे अवतार हे, इनके वरावर दयालु और दाता और कोई नहीं है । म्लेच्छ, 
घाडाऊ, निदक, पाखडी इत्यादि जितने थे सव का करुणा से भर कर उद्धार किया | 
चल्लभदास कहते हैँ, कि-- हे गौराग ! तुम्हारा नाम ही पतित-पावन है । कलियुग में 
१ अकारन को हितु और को है ? 
विरद गरीब-निवाज कौन की भोंह जासु जन जोहू ? 
(चुलसीदास, वि. प, पद २३०) 
२ भी रघुवीर फी यह वानि । 
नीचहू सो फरत नेह सुप्रीति सत अनुसानि । 


(ठुलूसीदास, वि, प, पद २१५) 
३. देव | दूसरो कौन दौन को दयालु ? 


सोल-निधान, सुजान सिरोमनि, सरनाग्रत-प्रिय, प्रचततपालु 
(तुलसीदास, वि० प, पद १५४) 


।आ 


रघुपति बिपति-दवन । 
परम क्रपाल्‌ प्रवत-प्रतिषालफ पतित-पवन । 
क्र कूटिल फुलहोन दीन अति भमलिन जबन । 
सुमिरित नाम राम पठए सब अपने भवन । 
राज पिगला अजामिल से खल गने धो कवन ? 
तुलसिदास प्रभु केहि न दीन्हि गति जानफी-रवन । 
(तुलसीदास, वि. प., पद २१३) 
५ वि.प, पद २१३ 
निताइ चेतन्य दोहें वड अवतार । 
एमन दयार दाता ना हुइवे आर 0 
म्लेच्छ चडाल निदुक पाखडादि जत । 
फरणाय उद्धार फरिला फत फत ॥ (प कफ. त, पद २९९१) 


दी 
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जितने पातकी जीव थे, तुमने सव को अपना धाम दिया ।" नरोत्तमदास कहते हे, कि-- 
तिभुवन में तुम्दारे इसी यश की ख्याति हूँ कि इस ससार में जो अधम दुर्गत जन है उन सबके 
लिए तुम्हारे मन में करुणा हू । * 

भक्‍्तवत्सलू भगवान्‌ भवत के परम आश्रय है । वे भक्त के सबसे बदे रक्षक है क्योकि 
वे असीम जवितशाली है । त्रिताप, माया और सासारिक दु खो से पीडित भक्‍त उनकी शक्ति 
के ही भरोसे जीवित्त रहता है और रक्षा पाता हैं। आज से नही, अनादि काल से वे भवतो 
की रक्षा करके भक्‍तो को अपनी महान्‌ शवित का परिचय देते आ रहे है । जिन भुगु ऋषि 
को शिव और विरचि भी मारने दौडे, उनके चरणो को अपने हृदय पर रख कर सुसदाई 
वचन कहे । हिरण्यकश्यप की सत्ता पूर्वे से लेकर पश्चिम तक फैली थी । उसके पुत्र प्रहलाद 
पर विपत्ति पडी, सबने घीरज छोड दिया, परन्तु हरि ने खभे से प्रकट हो कर उसे छुडाया । 
ग्राह ने गज को ग्रस लिया और पाताल ले चला, काल के डर से मुख मे नाम आ गया। 
गरुड त्याग कर वे दौडे और उसे वचाया | इन्द्र के दान को जब ग्वालो ने स्वय वलि समझ 
कर ले लिया, तव कृष्ण ने ही गोवर्धन उठाया और इन्द्र के कोप से रक्षा की । जब-जब दीनो 
पर विपत्ति पडी तव-तव तुमने रक्षा की। ठकुराबत तो गिरिघर की ही सच्ची है। बहा- 
रुद्र जिस काल से डरते है, वह काल उनके प्र -भग से डरता है | हाथ में धनुप-वाण लेकर 
रावण वा सहार किया, और छका में विभीषण की दुहाई फेरी । जिस दुर्योधन के सी योदा 
भाई थे उसने भी हार मान ली । इन्द्र ने जब कोप करके जल वर्पाया, तब लीला से ही 
गोवर्धन घारण किया | ए्याम तीन छोक के तापनिवारणकर्त्ता और सेवक को सुख देने 
वाले हे । ऐसा तो इस ससार में कोई नही है, जो यम-यातना दूर करे ।३१ उन रामचन्द्र की 


३, गौराग पतित-पावन तुया नाम । 
कलि-जीवे जत, आछिल कृत-पातकौ, 


देओलि सर्वे निज ठाम 0 (प. कफ त, पद ३००९) 
२. अधम दुर्गत जने, फेचल फरुणा भरने, 
त्रिभुवने ए जश छेयाति ॥ (प कफ ते, पद ३०२२) 


३. (क) भगु फो चरन राखि उर ऊपर, बोले बचन सकल-सुसदाई 
सिव-विरचि मारन को घाए, यह गति फाह देव न पाई ॥ 
हि (सूरदास, सु सा. श३, प्‌ १) 
(ख) हिरनकस्यप बढची उदय अरु अस्त लॉ, हो प्रहलाद चित चरन छायो। 
भोर के परे तें घोर सवहिनि तजो खंभ ते प्रफट हल जन छूटायो ॥ 
प्रस्पो गज ग्राहि ले चल्पो पाताल फो फाल के च्रास मुप्र नाम आयी । 
(सूरदास, सू सा १५, पृ. २) 
(ग) जब जब दौननि कठिन परी । जानत हाँ फदनामव जन का तय तब सुगम फरी । 
ग्रह्म-बाण ते गर्म उदार॒यो, टेरत जरो जरो। 
विपति काल पाडव-बयु वन में राफी स्पाम दरी। 
तद तब रच्छा करी भगत पर जप जब दिपति परी । 
(सूरदास, सू. सा ११६, पु ६) 


३०० हिन्दी और धगाली वेष्णव फथि 


जय हो, जिन्‍्होने ऋषि के यत्र की रक्षा की, अहत्या का झाप में उदार किया, शिव का 
घनुूप तोड कर राजाओं का घमड़ दूर किया और परथुराम का मस्तक नत 
कर दिया । उन रामचन्द्र की जय हो जिन्होंने सरनदृूषपण, और तिशिरा को 
उनकी चौदह हजार सेना सहित मारा और मरीच का सहार किया | ऐसे राम की जय हूं 

जिन्होने अजेय छका को जीता और रावण वा वशसहित नाश करके लोकपालो को अभय 
किया और खेल में ही समुद्र पर पुल बाव लिया ।* सुन्दर वनुप, तरस, वाण, शवित, 
तलवार और श्रेष्ठ कवच धारण करने वाले, धर्म की धुरी उठाने म घीर, रघुकुल में वीर 
और अपने भुजदडो के प्रचट प्रताप से छीलापूर्वक ही पृथ्वी के भारी भार को उतारने वाले 
राम की जय हो ।* माघव ' तुमने वह भुजा कहा छिपा कर रक्‍ती हैं, जिन मुजाओं 
से गिरि उठाया, रावण का सिर फोडा, बलि को बाबा, हिरण्यकम्यप का हृदय फाडा, 
प्रहछाद को वर दिया, अर्जन का रथ हाका, महाभारत में लीला की और कस को मारा ।? 

(घ) ठकुरायत गिरिघर को साथी । 


म्रह्म-दत्र डर डरत काल कं, फाल डरत झा-भग फी आंचो ॥ 
(सूरदास, सू सा ११० पृ ६) 
(ड) गहि सारग रन रावबन जीत्यो, छक विभीषत फिरी दुहाई । 
सानी हार बिमुख दुरजोघन, जाके जोबा हे सी भाई ॥ 
(सूरदास, सू सा १२४, पृ ८) 
(च) फीन्हों कोप इन्द्र बरषा रितु, छीछा छाल गोवर्द्धन घारी । 


तीनि छोक के ताप-निवारन, सूर स्पाम सेवक-सुखकारी ॥ 
(सूरदास, सू सा १५३०१ ११) 
(छ) ऐसौ सूर नाहि कोड दूजौ, दूरि फरे जम-दायौ । 
(सूरदास सू सा १६७, प्‌ १२) 
१ जयति ऋषि-मख-पाल, धामन सज्जन शाल, श्ापवश् मुनि वधू-पापहारी । 
भजि भवचाप, दलि दाप सृपावली, सहित भूगुताथ नतमाथ भारी ॥ 


जयति खर-त्रिशिर-दूषण चतुर्देश-सहस-सुभट-मारीच सहारकर्त्ता । 
गुध-दाबरी-सक्ति-विवश करुणरसिस्घु, चरित-निरुषाधि, त्रिविधातिहर्त्ता ॥ 


जयति पाथोषि-छत-सेतु-कौतुक-हेतु, फाल-भन-अगम लई ललकि रूका । 

सकुल सानूज सदल दलित दशकठ रण, लोक-लोकप किए रहित शका ॥ 
(ठुल्सीदास, वि प, पद ४३) 

२ जयति शुभग शारग सु-निखग-सायक-सक्ति-चाद-चर्मासि-बरबमें-धारी । 

घसेंबुर घीर रघुवोर भुजबल-अतुल हेलया दलित भूभार भारी ॥ 


(तुलसोदास, वि प, पद ४४) 
३ ते भूज मायों कहा दुराये। 


भुज प्रकट करहु फि न नरहरि, जन फलियुग मेंह बहुत सताए॥ 


विनय--फृष्ण और राम संदधी ३०१ 


मदन-गोपाल और राम तो एक ही हे । पहले अपनी भुजा से सागर बाधा था अब रास 
नचाया | तव रावण को मारकर सव असुर सहारे, अब गोवर्धन धारण किया है। * वे भगवान 
समस्त सौन्दर्य के धाम है, समस्त ससार ही उनकी मूत्ति हैँ, वे विराट स्वरूप है, बडे चतुर 
हैं, गुप्त गुण वाले हे और बडे महिमावान्‌ और उदार है । वे अजेय है, उनकी महिमा अपार 
है, वे अत्यन्त दुर्गम है, स्वर्ग और मोक्ष के स्वामी है और ससारखूषी वृक्ष को उखाडने के 
लिए कुठार-रूप है । वे देवताओ के शत्रुओ के सहारकर्ता, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए 
अवतार धारण करने वाले हे ।* श्रीराम बर देने वाले देवताओ के भी स्वामी है । वाणी 
के अधिप्ठाता, सर्वव्यापक, निर्मल, महान्‌, वलूवान्‌ और मुक्ति के स्वामी हे | महामाया, 
महत्त्व, शब्द, गण, देवता, व्योम, मस्दग्नि, अमलाम्व, पशथ्ची, आत्मा, काल, परमाणु, 
शक्षित इत्यादि सव उनका ही रूप है । वे गृढ गभीर ज्ञानवल्लभ, बडी महिमा के भडार, 
भौर भयकर ससार से तार देने वाले हे ।? तुम तो इतने घवितशाली हो, भगवन्‌, कि वे भी 
तुम्हारी कृपा की इच्छा रखते हे जिनके बण में सर्वदा अनेक आज्ञावारी गण और अनुचर 
है | तुम्हारे कहने से पवन बहता है, रवि-अजि म्रमण करते हैं, और फनपति शीश नहीं 


जिहि भूज गिरि मंदिर उत्पाट्यो, जिहि भूज बल रावन सिर तोरे। 
जिहि भुजबल बलि बधन फीनो, अपने काज सकुचि भए थोरे ॥ 
जिहि भुज हिरन्यकसिपु उर फारयो, जिह भुज प्रह्लाद्हि वर दीनो। 
जिंहि भुज अर्जुन फे हय हाके, जिहि भुज लीछा भारथ फीनो ४ 
जिहि भुज गोवर्धन रास्यो जिहि भुज फमलछा घर आनी | 

जिहि भुज कसादिक रिपु मारे, परमसानन्द प्रभु सारग पानी । 


(परमसानन्ददास, अप्ड, व. स , पृ. ६५३, फुटनोट ) 
१ सदन गोपाल हमारे राम। 


अपनी भूजा जिन जलनिधि बाघ्यो, रास नचायो फोटिक काम । 
दसशिर हति सब असुर सहारे, ग्रोवर्धंध घारुयो फर चाम ॥ 
(परमानन्ददास, रा. क द्रु , भाग २, पृ ७९७) 
२. अखिल छलावन्य गृह विश्वविग्रहु परम भ्रौढ गुन गढ़ महिमा उदार । 
दुर्वप दुस्तर दुर्ग स्वर्ग-अपवर्ग-पति भग्न-सत्तार-पादप-कुठार ॥ 
दुष्ट-बियुवारि सघात-महिभार-अपहरन, अवतार फारन अनूप । 
(ठुलसोदास, वि प., पद ५०) 
है चिस्व प्रिय्यात, विल्वेस, विस्वायतन, विस्व मरजाद, व्यारादगामी | 
बह्म बरदेश, वायोल, व्यापफ, विमरू, चिपुछ, बलवान निर्वान स्वामी 


७ जज 


प्पेय ग्यावप्रिय प्रचुर गसर्मिगार घोर-ससार-परपार दाता ॥ 
(तुलसोदास थि, प, पद ५४) 


३०२ हिन्दी और बंगाली वेष्णय फवि 


ड लाते | अग्नि अपनी दाह करने की घवित नहीं छोड पाता, सिंधु अपना जल नही बढा पाता, 
शिव विरचि इन्द्र सब चाव से तुम्हारे चरणो की मेवा करते है। जो तुम करने को कहते हो, 
अत्यन्त आतुर होकर करते है । यदि कृपालु रघुपति की कृपा मिल जाय तब कोई क्‍या कर 
सकता हैं । कोई भी करोडो उपाय कर के मर जाय, भक्त वा तो वाल भी वाका नहीं हो 
सकता । प्रध्छाद की कया वेद-विदित है । गज का उद्बार किया । भगवान्‌ ने विभीषण को 
गद्दी पर विठाया। झ्रुव को अविचल पद दिया। दुर्योवन ने बया नहीं किया परतु अपने 
अभिमान से ही वह नप्ट हो गया और प्रभुकी सहायता से पाइवों को विजय मिली । किसके 
दो गिर हैं जो भक्त की सीमा में भी पै र रुप सके । रघुवीर के वाहुबल से में सदा अमय हू । 
कभी नही डरता । जिसे मनमोहन अगीकार कर ले उसका बालू त्तक तो शिर से खसकेगा 
नहीं, चाहे सारा ससार बैरी हो जाय | प्रभु के वल से ही तो प्रहठाद तनिक भी नहीं डरे, 
हिरण्यकद्यप हार कर रह गया और उत्तानपाद का पुत्र आज भी राज कर रहा है। द्रुपद- 
सुता की लाज रकखी और दुर्योधन का मान भग किया ।१ गोविंद हरे ! तुम कालीय-मर्दन, 


१. (फ) तेऊ चाहत छपा तुम्हारी | 
जिन के वस अनि्िय अनेक गन अनुचर अज्ञाकारी । 
बहुत पवन, भरमत ससि-दिनकर, फनपति सिर न डुलावे । 
दाहफ गुन तजि सकत न पावक, सिंधु न सलिल बढावे । 
सिव-विरचि सुरपति-समेत सव, सेवत प्रभु पद चाए । 
जो फछु फरन कहत सोई सोइ फीजत अति अकुलाए ॥ 
(सूरदास, सु सा, ११६३ पृ ५१) 
(ख) जोपे कृपा रघुपतति कृपालु की बेर और के फहा सरे ? 
होइ न वाको बार भगत को, जो फोठ फोटि उपाय फरे ॥ 


बेद बिदित प्रहलाद फया सुनि फो न भगति पथ पाउं घरे ? 
गज उघारि हरि यप्यो विभीषन, घ्‌ व अविचल फबहें न टरे ॥ 
अवरीष की साप सुरति करि अजहु महामुनि ग्लानि गरे ॥ 
सो न कहा जो कियो सुजोधन अबुध आपने मान जरे। 
प्रभु भ्साद सोभाग्य विजय-जस, पाडु-तनय बरिजाईं बरे ॥ 


है फाके हैं सोस ईस फे जो हठि जन की सीम चरे ? 
तुलसिदास रघुबीर-बाहुबछ, सदा अमय फकाहू न डरे ७ 
(पुलसीदास, वि प, पद १३७) 
(गम) जएकों मनमोहन अंग करे ! 
ताकौ केस खसे नहिं सिर तें, जौ जग बेर परे ! 
हिरनकसिपु-परहार थक्‍्यो, प्रहलाद न नेकु डरे ॥ 
अजहू रूगि उत्तानपाव-सुत, अविचल राज फरे। 
राखी लाज द्ुपद-तनया फी, फुरुपति चोर हरे । 
दुरजोधन कौ सान संग कारि, बसन-प्रवाह भरे ॥ 
(सूरदास, सू सा. १३७. पृ १३) 


विनव--क्षष्ण और राम सबंधी ३०३ 


कस-निसूदन, देवकीनंदन, राम हो। तुम ही मत्स्य, कच्छ, शूकर, नरहारिं, वामन, और 
भूगुपति कुछ के रक्षक हो ) तुम्ही श्री बलराम, बुद्ध, कल्कि, नारायण, जवार्दन देव और 
कसारि हो । तुम केशव, माधव, यादव, यदुपति और दैत्यदरलून हो ।* कमछेश कृष्ण केशि- 
राक्षस का नाश करने वाले और कसारि है। हे केशव ! तुम काली का नाश करने वाले 
हो। तुम चाणूर का नाश करने वाल हो। तुम देत्यदछून हो ! तुम मघुसूदन हो । * 

अंतीव शवितशालिनी माया जीव के लिए सबसे बडी दुखदात्री हैं। इस ससार 
में ऐसा कौन हूँ जिसे उसने तग न किया हो । वह नर, सुर, असुर सवको नाच नचा लेती 
है। वह माया भी केवल कृष्ण और राम के काटे से कटती है ! उनकी चरण-शरण में जानें 
वाला ही नीद भर सो सकता हूँ )? उनकी माया महाप्रवल है जिसने सव जग को वश्य में कर 
रखा हैं, * तुम्हारा यश कैसे गाया जाय। माया नटी कोठि-कोटि नाच नचाती हैं। छोम में 
डाल कर दर दर लिए फिरती हूँ और नाना प्रकार के स्वाग करवाती है। तुम्हारे प्रति कपट 
फरवाती है और व्‌ द्धि को भी भ्रम मे डाल देती है । तुम्हारी कृपा बिना कीन मेरा दु ष॒ दूर 





१. हरे हरे गोविन्द हरे। 

फालिय-मईन, फंस-निसृदन, देवकि-सन्‍्दन राम हरे। 

भत्स्य कच्छवर, शूकर नरहरिं, चामन भृगुपति रक्षकुलारे । 

श्री चल चौद्ध, फल्कि नारायण, देव जनाईन श्री फसारे ॥ 

केशव माघव, यादव-पदुयति, देत्य-दलून दुख-भजन शौरे। 

(परसानन्ददास, प्‌. फ , पद २९७४) 

२. कृष्ण कृष्ण कमलेश कृपामय, फेशि-मथन कंसारि | 

केशव फालिदमत फरुणामय फालिन्दि-कल-विहारी । 


०० + ही] 


घेद्योदंधारी चक्रि चानूर-हर, चक्र-पाणि चित-चोर । 


सनहर भदनमोहन मघूसूदव, गाओत ग्रोकुछदास । 
(गोछुछदास, पक. त, पद २९७५) 


४३. इंहि राजस को फोन बिगोयों । 
हिरनकसिपु, हिरनाच्छ आदि दे, रावन छुम्भकरन फुल पसोयो ! 
फंस, फेसि, चानूर, महावकू फरि निरजीव, जमुत-जल वोयों । 
जज्ञ-समय सिछ्ुुपाछ् छचुजोधा, अनायास हू जोति समोयी । 
प्रह्मा-महादेव-घुर-सुरपति, नाचत फिरत महा रत भोयी । 
सूरदास जो चरन-सरन रह्यों, सो जन रिपट नोंद भारि सोयी | 
(सूरदास, सू सा. श५४, पृ.१८) 
४. (भोपाल) तुम्हारों माया महाप्रवल, 
जिंहि सब जग वन फीन्हो हो । 


(सूरदास, तू सा, शेड, पु, १५) 


३३०४ हिन्दी ओर बंगाली देष्णव फ्ि 


कर सकता है ।* हे माघय | तुम्हारी यह माया ऐसी है कि फितने ही उपाय करके मरने पर 
भी में इससे उद्धार तव तक नही पा सकता, जब तक तुम दया न करोगे।* में सब प्रवार से 
कठिन हूँ, तुम मुदुल हो परन्तु मेरे मन मे दृढ़ विचार है कि यह मोह की श्‌ सल् तुम्हारे 
छटाने से ही छूटेगी ।? कमलाकान अत्यत शतितिशादी और परम सामर्थ्येवान है । वे जिस 
पर दया करते हे, वह छफडी घास का बेचने बाठा हो, तो भी उसके सिर पर छत्र रस 
सकते हू । विद्या के स्वामी अविद्या के सामने पूर्ण समर्थ हे, जो चाहे सो करें। साली 
को भर सकते हू , भरे को खाली कर सकते है और चाहते ही फिर भर सकते है । वे अवि- 
नाशषी सिद्ध पुरुष है , किसी से डरते नहीं।* जीव एक बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। 
जन्म लेते ही महा माया के वधन में पड जाता हँ और क्ृष्ण-भजन मन में ही नहीं आता । 
कृष्ण का भजन करने से वलेश दूर हो जाता हूँ ।५४ सुरदास कहते हे कि-ऐसा जन्म बार बार 


१ 


बिनती सुनो दीन की चित दे कंसें तुब गुन गाव ? 


साया नटी लकुटि फर हीन्हे, फोटिक नाच नचावे ॥ 
दर-दर लोभ लागि लिये डोलति नाना स्वाग बनावे । 
तुम सो फपट फरावति प्रभु जू, मेरी बुधि भरमाव ॥ 


सूरदास प्रभ्‌ तुम्हरी कृपा विनु।फो सो दुख विसरावे ।(सुरदास, सू सा १४२प १५) 
माधव ! अस तुम्हारि यह माया। 
करि उपाय पति सरिय, त्तरिय नह, जब लूगि करहु न दाया ॥॥ 

(तुलसीदास, वि प, पद ११६) 
सब प्रकार में फठिन, मृदुल हरि दृढ़ विचार जिय मोरे ॥ 
तुलसिदास प्रभु मोह-अजला, छुटिहि तुम्हारे छोरे ॥ 


(तुलसीदास, वि प+ पद ११४) 
जापर फमलाकात ढरे 


लूकरी घास फो बेचन हारो ता सिर छत्र घर । 
विद्यानाय अविद्या समरथ जो फछ चाहे, सोइ फरे। 
रीते भरे भरे पुनि ढोर जो चाहे तौ फेरि भरें। 
सिद्ध पुरुष अविनाशी समरथ काहू ते न डरे १ 
परमानन्द सदा यह सम्पति मनर्में कबहु ढरें ॥ 


(परमानन्ददास, अष्ट व स फुंटनोट पृ ६०७) 
एक बार जनमये आर बार मरे । 
तथापिओ हरि-पद भजन ना करे ॥ 


जन्म-सात्र पड़े सहासायार वन्धने । 
भजिते छृष्णेर पद ना पटथ्ये सने ७ 
कृष्णगेर भ्रजन-तत््व फरे उपदेश ॥ 


सजये श्रोकृष्ण पद वूरे जाय फ्लेश ॥ . (बलरामदास, प्‌ क० त। पद २९९९) 
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नही मिल सकता, हरि का भजन करके उस पार उतर चलो । हे मन ! तुम नाम गहण कर 
लो, इससे तुम काल-अग्नि से बच जाओगे और सर्वदा सुख के समार में रहोगे। कोई मार नही 
सकेगा, न कोई विधघ्न ग्रसेगा और यम भी अपने किनारे नही चढा सकेगा । सुरदास कहते 
हैँ कि---इस अवसर पर प्रभु का भजन करके भवसागर से उतर चलो ।" तुलसीदास कहते 
है कि--रसना ! राम नाम क्यो नहीं गाती। सब वाद-विवाद छोड दे, स्वाद छोड दे और 
हरि का भजन कर। इस प्रकार में भव से तर जाऊंगा और तुझे यश मिलेगा।* 

भक्‍तो का दुख दूर करने के लिए परम शक्तिशाली भगवान्‌ असुरो का सहार करते 
हैँ परन्तु वे कर या निर्देयी नही हूँ । वे अत्यत दयालु हैँ, भक्तो का कष्ट निवारण करने के 
लिए जिन दुप्टो को वे मारते है, उन्हे भी अपनी गति.देते हे, अत उन्हें निर्दयी या फ्र्र कंसे 
कहा जाय ।१ रे मन | कृपालु रामचन्द्र का भजन कर जो दारुण भव-भय का हरण करने 
वाले है । दीनो का उद्धार करने वाले रघुवर करुणाभवन हे, सताप का शमन करने वाले 
और पाप का नाण करने वाले हू | मे उन करुणानिधान रघुपति की बदना करता हूँ जिनसे 
भव छूट जाता हू भीर ज्ञान आता है। तुम दयाल हो, में दीन हूँ, तुम दानी हो और में भिखारी 





१. (फ) नहिं अस जनम वारसम्वार। 
सूर हरि कौ भजन फरि-फरि उत्तरि पल्‍्ले-पार । 
(सूरदास, सू. सा. ,१।८८, पृ. २८) 
(ख) भव तुम नाम गही मन नागर। 
जाते फाल अगिनि ते बाचौ सदा रहो सुख-सागर । 
भारि न सके, विघन नहीं ग्रासे, जम न चढ़ावे फागर ॥ 


सूरदास प्रभु इहि मौसर भजि उत्तार चली भवसागर ॥ 
(सूरदास, सू. सा. १।९१, प. २९) 
२. फाहे न रसना रामहि गावहि। 


चाद-विवाद-स्वाद त्जि भज्ि हरि सरस चरित चित लावहि । 
ठुलसिदास भव तरहि तिहू पुर तू पुनीत जस पावहि ॥ 
(छुल्सोदास, वि. प, पद २३७) 
३. (कफ) फरनी फरना-सिन्धु की, मुख फहुत न आचे । 
फपट हेत परसे बकी, जननो-गति पांव ॥ 
(सूरदास, सू. सा शा, पु.२) 
(ख) ऐसो फोन प्रभु फी रीति। 
विरद हेतु पुनीत परिहरि पाँवरनि पर प्रीति ॥ 
शई मारन पूतना कुच कालकूद छूगाइ। 
भातु फी गति दई ताहि छपालु जादवराइ । 
(ठुलसीदास, वि. प, पद २१४) 
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हूँ | दीन-वन्धु, सुख-सिन्धु, कृपाकर कारुणीक रुघुराई । सुनो ! मेरा मन विविध 
ज्वर में जलता हूँ और पागलपन करता फिरता है । तुम्हारी कृपा बिना अब रोग जायगा 
नहीं । रघुराया | कुछ ऐसा समझ पढ़ता है, दयाल, कि तुम्हारी इृपा के बिना मोह माया 
नही छटती है । उन करुणामय स्वामी की बरावर वन्दना करता हैं जिनकी कृपा से पगु 
मिरि का घन करता है और अन्बे फो सब कुछ सता है । दीन-दवालु, परम कव्णामय, 
नाथ अनाथो के ही सगी है । तुमने कभी तो गहरु नहीं विया। तुम तो स्वभावसे ही सुझम 
और स्मरण के वच्य में हो । गो,गोपी और गोपी के कारण तुमने गिरि उठाया। केणी,काली, 
कस और जरासथ का वध किया और गुरु-पुत्र को छा दिया। सभा में द्रोपदी का वस्त्र खीचा 
गया, तब वस्त्र बढाया | श्याम ! तुम सर्वेज्ञ हो, ऊपानिधि हो और तुम्हारा हृदय कशणा पते 





१. (फ) श्री रामचन्द्र फरपालु भज्‌ मन हरण-भवभय-दा ण। 
४ (तुलसीदास, वि प, पद ४५) 
(ख) दोन उद्धरन रघुवर्य फइनाभवन समन सताप पापीध-हारों । 
विमल-विज्ञान-विग्रह अनुप्रह-हुप भूपवर विवुष-नमेंद खरारी ४ 
(तुलसीदास, वि प, पद ५९) 
(ग) बन्‍न्दों रघुपति फसनानिधान । 
जाते छू भव भेद ज्ञान ॥ 
(तुलसीदास, वि प, पद ७९) 
(घ) तू दयालु दीन हीं, तू दानि, हों भिखारी । 
(तुलसीदास, वि प, पद ७९) 
(8) दीनवन्धु, सुखसिन्चु, कृपाफर, फा नोक रघुराई । 
सुनहु नाथ ! सन जरत त्रिविघ ज्वर, फरत फिरत बौराई ॥ 


तुलसिदास भवरोग. रामपद-प्रेमहीन नहिं. जाई ॥ 


(तुलसीदास, वि प, पद ८१) 
(थ) अस फछ समुझि परत, रघुराया | 


विन तव कृपा दयालु दास-हित, मोह न छूटे साया ॥ 


(तुलसीदास, वि प, पद १२३) 
(छ) चरन-फसमल बन्दों हरि राह । 
जाकी कृपा पगु गिरि रूघे, अन्धे कौ सब फछ दरसाई ॥ 
बहियोे सुने, गूँग पुनि बोले, रक चले सिर छत्र घराइ। 
सूरदास स्वामी फरनामय, वार वार बन्दों तिहि पाद ॥ 


(सूरदास, सू सा. ११ पृ. १) 
(ज) भाय अनायति हो के सगी । 


वीनदयाल, परस करुनामय, जन-हित हरि बहुरगी । 
(सूरदास, सु सा श२१, पृ ७) 
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मृदुल है । नद-तदन | में किसकी शरण जाऊं ? और कोई आश्रय नही । १ दीनदयाल ! ऐसा ही 
कुछ करो जिससे जन क्षण भर के लिए भी चरणों का त्याग न करे । तुम क्णासागर हो, 
भक्‍त-रसाल हो। है समये, सर्वज्ञ, कृपानिधि,अगरणगरण और जगजाल के हरण करने वाले 
कृपानिवान ! सुनो, सूर की यह गति हैं कि किससे कहे । * राम ! वह कृपा तुमने वहा बिसारी 
जिसके कारण तुम दीनो का दु ख सुन कर अपना लाभ त्याग कर दौडते हो ! नागराज नें 
अपना वल विचार कर मन में हार मान ली और तुम्हारे चरणों में चित्त दिया, उसकी 
आत्तं-वाणी सुन कर गरुड त्यागकर चल पडे। त्रासित प्रल्नाद की प्रतिज्ञा रक्‍्खी। नूसिह का 
शरीर धारण करके राक्षम का नाश किया, श्रुति इसकी साक्षी है। ? संसार के अधम और 
दुर्गति मे पडे हुए व्यक्तियों के लिए तुम्हारे मन में केवछ करुणा ही रहती है, यह तुम्हारी 
ख्याति और यश पिभूवन में फैठी है. है गोविन्द | गोपीनाथ ! कृपा करके अपने पास 


१. कबडू तुम नाहिन गहरे कियो। 

सदा सुभाव सुरूस सुमिरन बस, भकतनि अर्भ दिया । 
गाइनओोप-गोवी जन-फारन, गिरि फर-कमल लियौ ॥ 
अध अरिप्ट फेसी, फाली मयि, दावानलहि पियौ। 
फस-बंतत वधि जरासच ह॒ति, गुर-छुत आनि दियौ॥। 
फरपत सभा द्वपद-तनया को, अम्बचर अछपय फियो ७ 
सुर स्पाम सरवज्ञ फपानिधि, फरुना-मृदुल-हियों । 
फाही सरन जाउें सेंद-नदन, नाहिन और वियी ॥ 

(सूरदास, सू. सा ११२१, पृ. ४०) 
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२. सोइ फछ फौज दीनदयाल । 
जाते जन छव चरन न छाठे, फरुना-सागर, भक्त-रसारू ॥॥ 


्क्न० ७ + ० १० ्ण्न 


सुनि समरय सरवज्ञ कृपानिधि, असरन-सरन, हरन जग-जाल। 
फूृपानिवान, सूर फी यह गति, फासों फह फकृपन इहि फाल॥॥ 
(सूरदास, सू सा ११२७, पृ ४२) 
छुपा सो भा फहा विसारी राम ? 
जेहि फरुता सुनि श्रवत दीन-दुख, घावत ही तजि घाम ॥॥ 
नागराज निज बल विचारि हिय, हारि चरन चित दौन । 
आरत गिरा सुनत पगपति तजि, चलत विलम्ध न फौन ॥ 
दितिसुत-नाउ-त्सित निसि दिन, प्रहलाद प्रतिज्ञा रासो । 
अतुलित बल मुगराज-मनुज तनु, दनुम हन्पो श्रुति सासी ॥ 
(छुलतीदास, वि प, पद ९३) 


ल्‍्पण 
(] 


४. राघाकृष्ण निवेदन एड जन फरे । 


अवम दुर्गत जने, फेवल दरुणा-मने, तिनुवने ऐ जदानपेयाति। 
(नरोत्तमदास, प. फ. त्, पद २०२२ ) 
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रखो । दैव-माया ने तुम्हारी कृपा-दोर से छुठा कर मुझे मव-फूप में ठाल दिया है। यदि 
तुम्ही फिर से कृपा करोगे, और मेरे केश पफ॒ठ कर ब्रजपुर में रकयोगे, तभी मेरा मला 
होगा ।* इस प्रकार भवतगण भगवान की दयालुता से अभिमूत होकर करुणासिन्धु, 
कृपासागर, कृपा-सिन्ध, करुणासागर, दयाल इत्यादि कह कर उनकी वार-बार वंदना 
करते हूँ । अपने उद्धार के लिए उन भगवान से याचना करते है जो मवतो का दुख दूर करने 
के लिए सर्वदा तत्पर रहते हैं । उनके भगवान की यही महत्ता हूँ । 

परम कृपालू भगवान भवत की भावना और प्रेम देख कर ही रीक्ष उठते हैँ । उन्हें 
जप, तप, कठिन ब्रत इत्यादि नही चाहिए । वे इतने गुण-ग्राहक हे कि केवल प्रीति से व में 
होते हूँ । वह प्रीति भी चाहे जिसकी हो । घनी, निर्वनी, बडा, छोटा, सव उनके प्रीति-यात्र 
है । वे किसी का कुल, जन्म, कुछ भी नही मानते ।* वे तो केवल सबकी प्रीति मानते हे । 


१ है गोविन्द, गोपीनाय, छुपा फरि रास निज पये । 


देव-माया-वलात्कारे, खसाइया सेइ डोरे, भव-फूपे दिले फेलाइया ॥ 
पुत्र जदि कृपा करिं, ए जनार केशे घरि, टानिया तोलह ब्रज-भूमे । 
तवे से देखिये भाल, नहे बोल फुराइल, फहे दोन दास नरोत्तमे ॥ 
(नरोत्तमदास, प. फ त, पद ३०२३) 
२ (फक) फाहू के कुल तन न विचारत। 
अवियत को गति फहि न परति हैँ, व्याघ अजामिल तारत 
फोन जाति भर पांति बिदुर फी, ताही की पग घारत ॥ 
(सूरदास, सू. सा. ११२ प्‌ ४) 
(णष) गोविद प्रीति सवनि की मानत । 
जिहि जिंहि भाई करत जन सेवा, अन्तर की गति जानत ॥॥ 
(सूरदास, सू, सा ११३, पृ. ५) 
(ग) जन की और कौन पति राखे ? 
जाति-पाति कुल-काति न सानत, वेद-पुराननि साख । 
(सूरदास, सू सा ११५, , १) 
(घ) ऐसी फोन प्रभु की रीति १ 
विरद हेतु पुनीत परिहरि पांवरनि पर प्रीति १ 


(तुलसीदास, वि. प., पद २१४) 
(ड' 


+िजकन्‍नी, 


ऐसी हरि फरत दास पर प्रीती । 
जज प्रसुता दिसर्रिं जन के बस होत सदा यह रीती॥ 
(तुलसीदास, वि. प, पद ९८) 
(च) रघुबर ! रावरि यह बढाई । 
निदरि गनी आदर गरीब पर, करत कृपा अधिकाई । 


विनय--कृष्ण और राम संवधी ३०९ 


ऐसी प्रीति और किस प्रभु की है जो अपने विरद के लिए नीचो पर प्रीति करता है। प्रभु अपने 
दास पर ऐसी प्रीति करते हे कि वे अपनी प्रभुता भूल कर जन के वश में हो जाते हैँ यह 
उनकी रीति है । रघुवर ! आपकी यही वडाई है । आप घनी का निरादर करके गरीब का 
आदर करते है और उन पर कृपा करते है । इस दरवार में म्वंदा ही यह्‌ रीति चली आई 
हैं कि दीन का आदर होता है। राम प्रीति की रीति भली भाति जानते हूँ। थे बडे की वडाई 
और छोटे की छोटाई दूर करते है । 

पद्तचात्ताप--दीन, दु खी, और पथम्रष्ट जीव जब इतने महान्‌ इष्टदेव को देखता 
है तब उसके पदचात्ताप की सीमा नही रहती । वह तो कर्म-बधन में पडा भटक रहा है। 
उसके दु ख का निवारणकर्त्ता तो सामने ही उपस्थित है परतु उसे उससे कोई छाभ नही। 
कारण भगवान नही है, वह स्वय ही है । भगवान त्तो असीम शव्तिण्ाली, भक्तवत्सल और 
गूणयाहक है, परतु वे क्या करें जव जीव उधर देखता ही नही । वे तो अकारण दया करते 
हैं परतु जीव विमुसता करता ही जाता है। भक्त के प्राण जो शाति चाहते हें अपनी इस 
अवमता पर पश्चात्ताप से भर उठते है। भक्त कहता है कि मे ऐसे वहुत से जन्मों में बौराया 
रहा, हरि के कमल-चरण त्याग कर उनसे विमुख रहा, फिर भी मन में मत्तोष नही आया। 
जव जब इस ससार में प्रगट हुआ, अनेक शरीर घारण किए। काम, क्रोव, मद और छोम के 
वश अत्यन्त भारी पाप किए ।* जन्मो के समूह इसी प्रकार सिरा गए । रघुनाथ से प्रभु को 
छोडकर मेरे ऐसे अधम व्यवित दूसरो के चरणों का सेवन करते फिरते हैँ । जो जड जीव 
है, कुटिल और खल हे और केवल कलियुग के मल में सने हुए हे, उनकी ही प्रणसा 
करके मन सूखता है और में उन्हे हरिसे अधिक करके मानता हू। सुस्त के लिए 
कोटि उपाय निरतर किए पर पैर कभी न दुखे और रास्ते की कीचउ जैसा मन 
मलिन रहा ।* ऐसा करते करते अनेक जन्म बीत गए, परतु मन को सतोप 


यहि दरबार दीन फो आदर, रीति सदा चलि आई । 
(तुलसीदास, वि प, पद १६५) 
(छ) राम की रीति आप नीके जनियत हू । 
बडे फी बड़ाई, छोटे फी छोटाई दूरि फरे ॥. (चुलसीदास, वि प, पद १८३) 
१. ऐसहि जनम बहुत वौरायो । 
विमुस भयी हरि-चरन कमल तजि-मन संत्तोष न आयी ॥ 
जब जब प्रगट भयो जल यल में तव तव बहु वपु घारे। 
पाम-क्रोध-मद-छोभ-रोहवस अतिहिं किए अघ भारे॥ (सूरदास, सु सा १४२७, प्‌ ९) 
२. ऐसेहि जन्म समूह दिराने। 
प्राननाय रघुनाय से प्रभु तज्ि सेवत चरन विराने ॥ 
जे जड जोच झुटिल फायर पर, फेवल पल्िमिरू-सानें । 
सूखत बदन अव सत तिन्ह फहु, हरि तें बधिक फरि माने ॥ 
सुस हित कौटि उपाय निरनर फरत न पांय पिराने । 
सदा मलीन पंथ के मल ज्यो कपहुं न दृदय यिराने ॥ (तुलमोदास, थि प, पद २३५) 


३१० हिन्दी और बगाली वैष्णव फचि 


नही आया। दिन-प्रतिदिन दुराणा बढती ही गई और में सब लोफ़ो में म्लमण कर आया। 
में काम, क्रोध, मद बौर लोभ की अग्नि में जलता रहा और श्ञाति पाने के लिए 
स्वर्ग, रसातल, भूतत सब जगह घृम आया, परतु वह अग्नि कही भी न वुची।" 
यह जन्म भी व्यर्थ में ही नप्ट हो गया । हरि वा स्मरण और गुरु सेवा नहीं की और न 
जाकर मधुवन में हो निवास किया । उस बार मनुप्य-देह पाफर भी कुछ उपाय नही किया। 
थोडी सी जूठन की लालच में इवान की तरह भटकता फिरा | विमल-यण गाकर गिरिवर 
को कभी नही रिज्ञाया ।१ हे अधम, तूने नर-जन्म पाकर क्या किया । कूफर शूकर के समान 
उदर भरा ओर प्रम्‌ का नाम नही लिया । कानों से श्रीभागवत नहीं सुनी और गुर गोविंद 
को नही चीन्हा | हृदय में भाव-मवित्त कुछ भी नहीं उपजी और मन विपयो में लगा रहा । 
झूठ सुख को अपनाकर के माना, पापो के मेरु को बढा कर अत में बल्हीन हो गया! चौरासी 
लाख योनियो में भ्रमण करके फिर उसी में मन दिया । सूरदास कहते है कि भगवान के भजन 
विना, है अधम, तू 'अजलिजल' के समान क्षीण होता जाता हू ।? जन्म यो ही जा रहा है, कुछ 
भी तो नही बन पडा । अत्यन्त दुरंभ शरीर पाकर भी कपट त्यागकर रामका भजन मन, वचन 
और काया से नही किया। राम के सेवक साधुओ की सेवा नही की । श्री रानचन्द्र के गुण 
न तो पुलकित चित्त से सुने, और न मुदित मन से कहे । अब जब जरा ने आकर अग शिथिल 
कर दिए तव मणि-हीन सर्प के समान व्याकुल होता हु और शिर धुन कर पछताता हू । इस 





१. ऐसे करत अनेक जन्म गए मन सतोप न पायौ । 

दिन-दिन अधिक दुरासा लाग्यो, सकल लोक भ्रमि आयी ॥ 

सुनि-सुनि स्वर्ग, रसातल, भूतल, तहां-तहा उठि घायौ। 

फाम-क्ोष-सद-लोभम-अगिनित फू न जरत चुझायो ॥ (सूरदास, सू सा ११५४, प्‌ ५१) 
२. जनम तो वार्दिह गयो सिराद | 

हरि-सुमरिन नहिं गुरु फी सेवा, सघुचन वस्यो न जाइ ॥ 

अब को बार मनुष्य-देहु घरि कियो न फछ उपाइ। 

भठकत फिर्‌पौ स्वान की नाई नेकु जूठ फ॑ चाइ॥ 

फबहु न रिप्ए लाल गिरिघरन, विसल-विमल जस गा ७ 

(सूरदास, सू सा १११०५ प्‌ ५१) 

३. नर ते जनम पाइ कह कीनो | 

उबर भर्‌यौ कूकर-सूकर लो, प्रभु को नाम न लोनौ ॥ 

को भागवत सुनी नहिं लवननि गुरु गोविंद नह चीनो। 

भाव-भक्ति कछ हृदय न उपजी सन विषया से दीनौ ॥ 

झूठो सुख क्षपनों करि जान्यौ, परस प्रिया क॑ भोनौ। 

अघ फो भेद बढाइ अधम तू, अत भयो बल होनो ॥ 

लाख चोरासी जोनि सरमि के फिरि वाहीं मन दीनी १ 

सूरदास भगवत-भजन बिनु ज्यों अजलि-जल छीनौ ॥। 


(सूरदास, सु. सा १६५, प्‌ २२) 


विनय--छृष्ण और राम संदंधी ३११ 


दु सह विपत्ति मे कोई तो मित्र नही दीखता ।९ मनुष्य-तनु पाकर मेने कौन सा छाभ पाया | 
स्वप्त में भी काया, वचन और मन से दूसरे के काम में नहीं आया | इस समार में भय, निद्रा, 
मैथून, और अहकार की प्रवृत्ति सवमे समान रूप से है। देव-डुर्लभ शरीर घारण करके हरि 
का भजन नही किया और न अभिमान छोडा ।* आखिर यह दिन सब कैसे बीत गए ? यह 
दिन सब विपयो के लिए चले गए । तीनोपन उसी प्रकार वीत गए, शीश पर के केश दवेत 
हो गए, भाखें अधी हो गयी, कानो से सुना नही जाता, पैर थक गए, परतु मूर्ख जीव गगोदक 
का त्याग करके कूप जल पीता है कौर हरि का त्याग करके प्रेत्त पुजता हैं। राम नाम मुस 
से लेने में कुछ भी तो खर्च नही लगता ।? मेने न तो गोपाल का भजन किया, न उनकी रसाल 
लीला में मन गाया, न सुवोधिनी सुनी और न साधु-सग॒ किया | कभी घडी, आधी घड़ी 
को भी तो रसना ने चाव से कृष्ण नाम नहीं रटा | छाज भी तो नही आती कि मनुप्य तनु 
पाकर मैंने क्या कमाया। श्रीनाथ की छत्नीली छवि भी नही देखी और न उन के द्वार पर 
शीश नवाया | मनुष्य जन्म पाकर पाप कमाया ।" भक्त सोचता हूँ कि जब इस ससार 





१. फछ है न जाय गयो जनम जाय । 
मति दुरलूम तन पा फपट तजि, भजे न राम मन वचन फाय ॥ 


सेये नहि सीतापति-सेवक साधु सुमति भले भगति भाय । 

सुने न पुलूफि तनु, फहे न मुदित सन, किए जे चरित रघुमंसराय ॥ 
अब सोचत मसनि दिनु भुजंग ज्यो दिकल अग दले जरा घाय। 

सिर धुनि धुनि पछितात मीजि कर, फोउ न मीत हित दुसह्‌ दाय॥ 


(तुलसीदास, वि. प., पद ८३) 
२. लाभ फहा सानुए तनु पाए 


फाय बचन मन सपनेहूं कबहुक घटत न फाज पराए ॥ 


भय निद्रा मंथुनत अहरर सब फे समान जग जाए। 
सुर-दुरलभ तन्‌ घरि सम भजें हरि, सद अभिमान गंवाए 0 
(तुलसीदास, वि. प, पद २०१) 
३. से दिन गए विषय फे हेत । 
तोनों पन ऐसे हों खोए फेस भर सिर सेत्त ॥ 
भाखिनि अंघ, स्वन नहिं सुनियत, थाके चरन समेत । 
गंगा-जल तजि पियत फूप-जल हरि तजि पुजत प्रेत ॥ 


+क० _8०क ०५ 


सूरदास कछू सखरच न छागत, राम नाम मुझ लेत॥ ( सूरदास, सूसा १२९६, पृ ९७) 


8कक 


डे, (फ) गायों न गोपाल मन छायो न रसाल लीला सुनी 
न सुवोधिनी न साधु संग पायो है । 
सेव्यो नहिं स्वाद फरि घरी जाघधी घरो हरि 
फवहु न कृष्ण नाम सरना रदायो हैँ ॥ 


३१२ हिन्दी और बंगाली वैष्णव कवि 


में आकर नर जन्म पाया, और विपय-वासना में ही छगा रहा तो इस समार में 

जन्म ही वथा लिया। हरि की भवित नहीं की, जननी को बोस डाल कर मारा ही । 
यह काया हरि के काम नहीं आई। भाव-मवित और हरि-यश जहा सुनाया जाता हैं, 
चहा जाते अलसाती है। छोभातुर हो कर काम के लिए उठ कर दौठती है। जहा हरिके चरण 
कमल हैं, वहा किसी तरह भी नही झुकती । श्याम के अग स्पर्ण किए बिना में चारो मोर 
भटकता हू और मगवानका भजन करके मेने विषय रूपी परम विप साया है ।* कितने दिन 
हरि-स्मरण के विना सो दिए पर-निन्‍्दा करते करते न जाने कितने जन्म बिता दिए |? यह 
जन्म 'ऊआवाई' करते ही बिता दिया । यदुपति के चरण-कमलो की बदना नहीं की, देखता 
ही रह गया दोनो में से एक भी तो न हुमा । न तो हरि का मजन किया और न गृह-सुख 
ही पाया | अब पछताने से क्या होता है, वहुत देर हो गई मन, तूने मयिति का स्वाद नहीं 


रसिक फहे वार बार लाजहू न आावे तोहि मनुष्य जन्म पाय 
मढ़ फहा तु फमायो है। (रसिक दास, फी र., प्‌ ३७५) 
(ख) गायो न गोपाल मन लायो न निवार राज, 
पायो न प्रसाद साधु मडली में जायके। 


श्री नाय जी को देख के छकयो न छवोली 
छवि सिघपोर पूर्यो नाहि शीशहु नवायके । 
कहे हरिदास त्ोहि छाजहु न जाई अज मानस । 
जनम पाय फे फमायो फहा आयके ॥ (हरिदास, फी र, पृ ३७५) 
२ छाया हरि फे काम न आई। 
भाव-सक्ति जहूं हरि-जस सुनयित, तहा जात अलसाई ॥ 
लोभातुर हल काम मनोरथ, तहा सुनत उठि घाई । 
घरन-फमल सुन्दर जहू हरि फे फ्यों हु न जाति नवाई ॥ 
जव रूणि स्याम-अंग नहिं परसत, अधे ज्यों भरमाई। 
सुरदास भगवत-भजन तजि, विषय परम दिप खाई ॥ 
(सूरदास, सू सा. १२९५ पृ ९७) 
३. किते दिन हरि-सुमिरन विन खोए। 
पर निदा रसना के रस करि, फेतिक जनम बिनोए ॥. « .« « 
सूरदास, सु सा १५२ 
४. जनस गवायो ऊआवबाई । 
भजे न चरन-फमल जदुपति फे रह्यो व्रिलोकत छाई ॥ 5 
(सूरदास, सु. सा. ११३२८, पु १०८) 
५ है में एको तो न भई। 
ना हरि भज्यो, न गृह सुर पए्यो, दुया बिहाइ गई ७ 


होत कहा अबफे पछिताएँ बहुत बेर बितई। (सूरदास, सू. सा. १३२९९, पृ. ९८) 


विनय--कृष्ण और राम संबंधी ३१३ 


या । नदसुवन लाडले ब्रजराज को हृदय में नही घारण किया । स्त्री, पुत्र और सपत्ति 

मन भरमाता रहा । गिरिघर छाल के गुण और प्रेम का गान घडी भर भी नही किया । 
षयो और इद्रिय-परायणता में जन्म गवाया । हरिदास कहते है कि भो मूढ | अत समय में 
उताता है।* कृष्ण की कथा, कृष्ण के नाम और कृष्ण की भवित के बिना दिन बीते जाते है। 

प्राणी बयो जीते हे जो कृष्ण की बात मुख से नही करते ।* हरि | हरि. । मेने व्यर्थ में 
| जीवन गवाया । मनृष्य का जन्म पाकर राधा-कृष्ण को नही मजा । जान सुनकर भी विप 
गया । गोछोक का प्रेम-धन जो हरि नाम सकीत्त॑न है उसमें रति नही हुई। ससार-दावानल 
नित्यप्रति हृदय जलता हूँ परतु उसे जुडाने का उपाय नही किया ।३ मेने काच के भ्रम में 
[णिक हार दिया, अव उसका झोक हो रहा है | सुख के लिए यह घर वाघा परतु दुःख ही 
या । जलती आग देखकर भी पतग के समान उसमें स्वेच्छा से पड कर मरा ।४ जान सुन 
र भी मन क्ेण्ण-पद का भजन नही करता । पुनः पुन गर्भ की यत्रणा पाता हैं। जीव 
7र बार जन्म लेता है और बार बार मरता है । फिर भी भजन नही करता ॥४ 


- सन तें भक्ति स्वाद नाहीं पायो । 





नंदसुबन क्जराज लाडिलो सो उर में नाहीं लायो । 

सुतदारा सुपने फी सपत्ति तिनके संग भरमायो ॥ 

पमिरिघर लाल रंगीले फे गृन प्रेम घरी नहिं गायो ॥ 

इंद्विय विषय परायण डोले म्रस जन्म गंवायो 0 

फहे हरिदास, मूढ मति बीरे अंत समय पछतायो 0... (हरिदास, की. र., पृ २६०) 
', कृष्ण कथा बिन कृष्ण नाम बिन कृष्ण भवित बिन दिवस जात । 

ते प्राणी काहे को जीवत नहिं मुख वदत फ़ष्ण की बात ॥ 


(परमानंददास, रा फ द्ु., भाग २, पु १७०) 
| हरि हरि बिफले जनम गोयाइ दूं । 
मनुष्य-जनम पाज,, राघाकृष्ण ना भजिया, जानिया शुनिया चिप साइ दु । 
गोलोकेर प्रेम घन, हरि नाम संफीत्तन, रति ना हुइरू फेने ताय । 
संसार-दावानले, निरवधि हिया ज्वले, जुडाइते ना फल उपाय ॥। 
(नरोत्तमदास, प. क॒ लत, पद २९८८) 
(. फाचेर भरमे, माणिक हाराणष्या, एयन हुइछे शोक । है 
सुखेर लागिया, ए घर बांधिल, फरिल्‌ दु.सेर तरे। 
ज्वलंत आानऊ, देघिया पतंग, इच्छाये पुड़िया मरे ॥ (अनंतदास, प फ. त , पद २९९५) 
७ (फ) जान्या शुन्या फृष्ण-पद ना फरे भावना। 
पुनः पुन पाय सेद्द गर्भेर यंत्रणा 
एफ बार जनमयें आर चार भरे । 
तयापिओ हरि-पद मजन ना फरे ॥॥ (चलरामदात, प. फ. त, पद २९९९) 
(प) दास लोचन, भावे अनुक्षण, मिछाइ जनम गेल 
हरि ना भजिल्‍््‌ विपयें मणिल्‍॑, हुदये रहल दोल ॥ 
(लोचनदात्त, प.फ ते , पद ३०४३) 


३१४ हिन्दी और बगाछो वेष्णव फि 


भय प्रदर्शन--परश्चासाप से भरा जीव अपने को वार बार प्रेरित करता हैं कि वह 
ससार से अलूग होकर भगवान से प्रेण करे । यदि ऐमा न करेगा तो उसकी बया दशा 
होगी । भक्त भयभीत होकर मन को डाट फटकार कर हरि की ओर उन्मुस करता है। 
भक्त कहता है कि तूने क्यो गोविंद का नाम भुला दिया। अब भी चेत और हरि का भजन कर , 
तेरे सिर के ऊपर भारी काल फिर रहा है। वे स्त्री, पुत्र और घन कुछ भी काम नही आएगे 
जिनके लिए तूने अपना सब कुछ नप्ट कर दिया है । सूरदास कहते हैँ, “भगवान के भजन 
विना पछता कर जौर आसू गिरा कर रह जाओगे । काल बली से तो सारा ससार कापता 
है, ब्रह्मा इत्यादि भी रोते हैं फिर मुज् अघम की कौन सी गति होगी जो उदर भर कर सो 
रहता है ।" रे मन | तू विपयो में लगना छोड दे । तू सेमर का सुत्रा क्यो होता है, अत 
में कपट खूल ही जायगा | कनक और कामिनी को ग्रहण करता हैं, इमसे हाथ में केवल 
पछताना रह जायगा। अभिमान त्याग कर राम कह, नही तो ज्वाला में जलना पडेगा। 
हरि के सुमरिन विना जोगी के बंदर के समान नाचना पडेगा |) गोपाल का भजन कर 
लो, नही तो काल व्याल तुम्हे पग्रसेगा | यदि तुम हरिका ब्रत मन में नही लोगे, तो ऐसा कौन 
आताह जो कुठाव पर तुम्हारा हाथ पकडेगा ।१ अत समय के साथी तो घनदयाम ही है। माता- 
पिता, वधु-पुत्र सव तव तक के ही साथी हैँ जव तक जिसका काम हैँ । यह कोमल चाम भी 
तभी तक है,जव तक मास, रक्त और अस्थिया शारीर में हैं। यह ससार भी तभी तक सगा हूँ 
जवतक इसका मतलब है । इतना जानते हुए भी मूर्ख मन इसी ससार में घर बनाए हुए है । 
सूरदास कहते हैं कि ससार का दु ख छोडकर वृन्दावन में निवास क्यो नही करता ।४” ओ मूढ 
हक कक की 28 अप 8 222 अप: पक 07 2 कि 2, 


१२... फिते दिन हरि-सुमिरन विन खोए। 


फाल बलो ते सब जग फाँप्यौ, ग्रह्मादिक हु रोए ॥ 
सूर अधम को फही कौन गति, उदर भरे, परि सोए ॥ ( सूरदास, सू सा. १५३, प्‌ १८) 
२. रे सन, छाडि विषय फो रचिवी। 
कत तू सुबा होतत सेमर फो, अर्ताह फपट न बचियों ॥ 
अतर गहत फनक-फासिनि कौ, हाथ रहँगो पचिवो ॥ 
तजि अभिमान, राम कहि बौरे, नतरुफ ज्वाला तचियों 0 
सत गुर फह्मो, कहों तोसों हों, राम-रतन घन सचिवी । 
सुरदास-प्रभु-हरि-सुमिरन बिनु जोगी-कपि ज्यों नचियों॥ 


(सूरदास, सू सा १५९, पृ २०) 
३. जो हरि-अत निज उर न घरेगी। .! 
तो को अस पाता जू अपुन करि, फर फुठावं पकरेगो ॥ 


(सूरदास, सू सा १७५ पृ २५) 
४. अत के दिन को हैँ घनस्यास । 


माता-पिता-बषु-सुत तो ऊूगि, जो रूमि जिंहि को काम ॥ 
आमिप-रुचिर-अस्थि अब जौलो ततौलौ' कोमरू चाम। 
तो रूगि यह ससार सगौ है जो रूगि छेहि न नाम ॥ 


विनय--झइ्ृष्ण और रास संबधी ३१५ 


मन, मेरी शिक्षा सुन | हरि विमुखता से कभी भी किसी ने सुख नही पाया, यह तो तू समझ 
ले | विना भगवान के मजे हुए विपत्ति नही छुटती | अत सब आशाओ का परित्याग करके 
राम का चेरा हो जा ।* राम से प्रियतम की प्रीति भुलाकर जीवन व्यर्थ ही जाता हैं। जिस 
सुख को तू सुख मान रहा है, देख तु, उसमें कितना सुख हैं ! मोह में फसा हुआ फटे आकाश 
को सीने में अर्थात असभव साथन में क्यो छगा हुआ हूँ ? प्रभु का सुयश गा कर अमृत का 
पान क्यो नही करता ? * सुन मन! से तुझ से वार बार हितकारी,प्रिय और पुनीत वचन कहता 
हू, उसे समझ कर सुगम पथ क्यो नही ग्रहण करता ! विपयो को देख, ये क्या है | ये तो भार 
है जो कभी सिर पर, कभी कधघे पर लिए फिरना है | इसे ठीक से समझ छे, व्यर्थ में सासत 
सहन करता है। सोच कर देख ले कि मृगजल मथ कर किसने घी पाया हैं । उसी प्रभु की शरण 
में जा जिससे सब प्रकार का आनन्द प्राप्त होता है ।१ हरि नाम लेने में आलस्य वयों करता 
है ?*काल शर-सघान किए फिरता है, वह वेर-कुवेर कुछ नही समझता, सर्वदा कघे पर चढा 
रहता है । हीरे-जवाहर होने से और हाथी वधे रहने से वया होता है ! जब वह (काल) 

आता हूँ तव कुछ वश नही चलता ।४ रे मन ! नदनदन के अमय दाता चरणारविंदों का 
भजन कर। इस धन, यौवन, पुत्र और परिजन किसी का भी विश्वास नही है। कमल-पत्र 
पर के जल-विदु के समान यह जीवन ढलमल है। हरि-पदो का भजन नित्यप्रति कर | सोच 

कर देख कि और कोई गति ही नही है। घन,जन,पुत्र आदि अपने कोई नही हैं,इसलिए हरि- 

नाम को सार कर छले। उनकी लीला का गान कर ले और उसी में मत्त हो जा, उन चरणों 


इतनी जउ जानत मन म्‌रख, मानत याहीं घाम । 
छांडि न फरत सूर सप भव-डर वुन्दावन सो ठाम ॥। 
(सूरदास, सु. सा. १७६, पृ २५) 
१. सुन सन मूढ सिखावन सेरो। 
हरिपद-विमुख लक्यो न फाहु सुख सठ यह समुझ्िि सबेरो ॥ 
छूट न विपति भजे विनु रघुपति, स्तुति संदेह निवेरों। 
तुलसिदास सब आस छाडि फरि होहि राम कर चेरो ॥ 
(ठुलसोदास, थि प, पद ८७) 
२ वि.प, पद १३२ 
३. वि प, पद १३३ 
४. हरि फे नाम को आलस कत फरत हैँ रे, फाल फिरत सर सांधे । 
बेर फुदेर न जानत चढ़पो रहत है फांघे ॥ 
हीरा बहुत जवाहर सांचे कहा भयो हस्ती दर बांधे 
फहे हरिदास महल में चनिता वनि ठाडी भई, 
पफछु न चलूत जब जावत जंघ की आपे ॥ 


(हरिदास, रा. फ. हु , भाग १, पृ. २०७) 


३१६ हिन्दी ओर बगाली चेप्णव कवि 


के धन को पाकर तू कृताये हो जायगा ।* मेरा-मेरा करके रात दिन मरता है, यमलूत भी 
रग देखते हैं | सुन्दर नगरो में एप प्रति घर में, यम का स्थान है । किसी भी दठ, दिवस या 
वर्ष में आकर वह 'हन देगा। दारा, पुत्र, बबू सब नीम के समान तीते हैं। मुप मर हरि नहों 
कहेगा तो कैसे तरेगा ।* जो मन | तू क्यों गर्व करता है ? इस मवसागर से तैरने के लिए 
हरि-नाम को सार कर | तू इस अनित्य देह को घारण किए है। अपना अपना करके मरता हूँ । 
पीछे से शमन हो या न हो, इसका भय है। मेरे प्राण रात दिन रोते है । पीछे में श्रज-प्राष्ति 
नही होगी ।? सत-समागम छोड कर तू असतो का सग करता है। तू हरि विमुखो का सगे 
छोड दे, जिसके सग से कुमति उपजती है और मजन में भग पडता है। वे हरि-विमुस जन 
सवेदा असत्‌ पथ की ओर ले जाते है और कामिनी का सग करने की प्रवृत्ति उत्तन्न होती 
है। यम के दूत दूर से खडे रग देखा करते हैं। अत उस हरि-ताम का जो परम मथु का 





१ (क) भजहु रे मन, नद नदन, अभय चरणारविंद रे। 


ए घन जौवन, पुत्र परिजन, इये कि आछे परतीत रे । 
फसल-दल-जल, जीवन ढलमल, भजहु हरि-पद नोत रे ॥ 
(गोविंददास, प फ त, पद ३०३२) 
(ख) भज मन नद-कुमार । 
भाविया देखह भाइ गति नाहि आर ॥ 
घन जन पुत्र आदि फेवा आपनार। 
अतये फरह सन हरि-ताम सार ॥ 


तार लीला-नाम गाने सदा हओ मत्त । 
से चरण-घन पावे हुवे कृतार्थ 0 
(आत्माराम, प क. त., पद ३०३३) 
२३ बद बद हरि, छद ना फरिह, विपदे बेढल देश ॥ 
मोर मोर करि, रात्रि दिने मरि. यम-दूते देखे रण 0 
सुन्दर नगरे, प्रति घरे घरे, विषम जमेर थाना। 
वड जे दिवस, वत्सर गणिछे, कोन दिने दिवे हाना ॥ 
दारा पुत्र चषू, यतत फरिछ, सकलि निमेर तिता। 
भरण-समये, हाते गले बांघि, मुखे ज्वालि दिये चिता॥ 
बदन भरिया, हरि ना बलिला, शमन तरिबे किसे ॥ 
(लोचनदास, प के त, पद ३०३६) 


३. अनित्य ए देह घरि, आपन आपन फरि सरि, पाछे आछे शमनेर भय । 
नरोत्तम दास सने, प्राण कांदे रात्रि दिने, पाछे भ्रज-प्राप्ति नाहि हय ॥ 


(नरोत्तमदास, पक. त.. पद ३०१९) 


विनय--छृष्ण और राम सचंधी ३१७ 


सार है पान कर। तू हरि के चरण-कमलो में भुग के समान मत्त रह ।*१ 
उद्धार फी प्राथंना--भक्‍त इस प्रकार अपने मन को समझा बुझा कर उसे भगवान 
की ओर प्रेरित करता हैं और भगवात से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है। इस 
असीम दुर्भति में पड़े हुए जीव का उद्धार एकमात्र भगवान से ही सभव है। भवत कहता 
है कि नाथ ! अब की मुझे उवार लो। में ससार-सागर में मग्न हू, तुम कृपा-सिंघु हो । 
इस भवसागर का जल जो है वह तो बत्यत्त गभीर माया है और उसमें लोभ की लहरें 
और तरगें उठ रही हैं। अनग रूपी ग्राह पकड़ कर अगाघ जल में लिए जाता हैं। 
इन्द्रिया-रूपी मछली शरीर को काटे लेती हैं और पाप की गठरी शिर पर है। मोह-रुपी 
सिवार में उलझ कर पैर इधर उबर भी नहीं होने पाता। क्रोध, दम, गुमान और तृप्णा 
की वायु झकझोरती है। स्त्री-पुरुष जो है वे नाम-वौका की ओर नहीं देसने देते। हे 
करुणामय, सुनो ! में थक कर बेहाल हो गया हू। मुझे हाथ पकड कर इस भवसागर से 
निकाल लो ।* नाथ ! अब मुझे दरण में रख लो । महभाव में पड कर मेने तुम्हें भुला दिया। 
विना तुम्हारी आराधना के कर्म, घम्म,तीर्य सब अकारय हो गए। बभय दान देकर भेरे 
शीद्य पर हाथ रखो।? अब तुम मुकझ्न डूबते हुए को क्यो नहीं उबारते ? दीन बचु, 
२१. (क) तेज भन हरि-विमुखनके सग १ 
जाको सगहि कुमति उपजर्ताह, भजनहि पडत विभंग ॥ 
सतत असत-पथ लेइ जो जायत, उपजत्त फामिनि-संग ॥॥ 
प्रामन-दूत्त परमाय्‌ परीखत, दूर्रह्‌ नेहारत रंग । 
अतपये से हरि-नाम सार परम मघु, पान करह छोड़ि ढंग 
फह माधों हरि-चरण सरीरुहे, माति रहु जनु भूग ७(माघो,प. फ. त., पद ३०३५) 
(ख) तजौ मन, हरि-विमुसनि कौ संग । 
जिनके सग कुमति उपजत हूँ, परत भजन से भूग॥ (सूरदास, तू. सा. १३३२ 
पृ. ११०) 
२. अब फं नाथ, मोहिं उघारि। 
सगन हों भव-अवुनिधि में, कृपासिधु मुरारि। 
नीर अति गंभीर माया, लोभ-लहूरि तरंग । 
लिए जात अगाव जल फों, गहे ग्राह अनंग 0 
मीन इच्धी तर्नाहू फाटत, मोट अघ सिर भार । 
पग न इत उत घरन पावत, उरक्लि मोह सिधार ॥ 
ओोघ-दंभ-गुमान-तुप्ना, पवन अति प्क्झोर। 
नाहि चितवन देत छुत-छिय, नाम नौफा और ॥ 
घवयी बीच विहाऊ, बिहवल, सुनो फयनामूल । 
स्थाम भुज गहि कादि लीजे, सुर श्ज फे फूल ॥ (सूरदास, सू सा.१९९, पृ. ३१) 
३. अब सोधदि सरन रासखिय नाय । 
फूृपा परी जो गूदजन पठए, वह्यो जात गद्यो हाय । 
अहनाव ते तुम घिसराए इतने हि छूद॒पी साय ॥ 


5१० कक अच्क 


३१८ हिन्दी और बगाली वेष्णच फवि 


करुणानिधि स्वामी | जन के दु सो को दूर करो। दुख-हरन मुरारि! मेरे ऊपर करुणा 
क्यो नही करते ? तुम तो त्रिविध तापो को दूर करने वाले हो। में उस कलिफाल जनित मर 
से युक्त हु । इस पर भी तुम सम्हाल नही करोगे, तो में जिऊमा किस तरह ! तुम तो मव 
प्रकार से सामथ्यंवान्‌ हो, में सब प्रकार से दीन ह, यह जान कर मेरे ऊपर करणा करो।" हे 
रघुबीर गुसाई | मेरी यही विनती है और यही आशा भर विश्वास भी हैँ कि तुम जीव 
की (मेरी) जडताई हरोगे। मेरे टेढे कर्म मुझे यहा से ले जायेंगे, वहा मुझे तुम उसी प्रकार 
नही छोटोगे, जिस प्रकार कछुआ अपने अडे को ।१ है अतर्यामी करुणाकर ! तुम जानते हो 
कि में अपराब-सिंधु हू। में इस भवव्याल से ग्रसित हू । हे गरुडगामी ! तुम्हारी शरण आया 
हैं।३ यद्यपि भेरे अवगुण अपार हे, में इस संसार के ही योग्य ह परन्तु हे करणानिधान | 

अपने गुण विचार कर मेरे ऊपर दया करो ।४ में कहा जाऊ, किससे कह्ठ, मेरा तो ठिकाना 
ही कही और नही है। मेरे दुदिन, दुर्देशा, दु स और दूपण प्रतिदिन ही चढते जायेंगे, जब तक 
तुम मेरी ओर नही देखोगे।५ राम तुम ! सुसघाम आर श्रममजन हो। में तीनो तापो से 





फर्म, धर्म तीरय बिनु राघन, हू गए सकल मकाय । 

अभय-दान दें, अपनो फर घरि, सुरदास फे माय ॥(सुरदास, सू सा ११२०८, पृ ६९) 
१ फस ने फरहु करना हरे ! दुखहरन मुरारि। 

प्रिविघ-ताप-सदेह-सोफ सत्य भयहारि ४ 

यह फलिकाल-जतित मल मतिमद मलिनमन 

तेहि पर प्रभु नहि कर सभार, फेहि भाति जिये जन ? 

सब प्रकार समरथ प्रभो | में सब विधि दीन। 

यह जिय जानि द्ववहू नहों मे करम-बिहीन ॥ (तुलसीदास, वि प, पद १०९) 
२ यह विनती रघुबीर गुसाई । 

मर मास बिस्वास भरोसो हरी जीव जड़ताई 0 


कुटिल करम ले जाय मोहि जह्‌ जह्‌' अपनो बरिआई | 
तहूं तह जिनि छिन छोहू छाडिए फमठ-अड की नाई ॥ 
(चुलसोदास, वि प,पद १०३) 
३ से अपराब-सिघ्‌ फदनाकर जानत अतरजामो 0 
तुलूसिदास मवव्याल-प्रसित तव सरन-उरग-रिपु-गामो ॥ 
(तुलसीदास, वि. प , पद ११७,) 
४ जद्यपि मम अवगुन अपार ससार-जोग्य रघुराया । 
तुलसिदास निज गुन विचारि करुता-मिघान कर दाया॥ 
(तुलसीदास, वि प, पद ११८ ) 
५ फहा जाउ फार्सो फहों और ठौर न मेरो ? 
दिन दुरदिन, दिन बुरदसा, दिन दुख, दिन दूषन ७ 


जब लें तु न विलोकिह रघुबस विभूषन॥ (तुलसोवास, वि प, पद १४९) 


विनय--४६ ०्ण और राम सबंधी ३१९ 


अत्यत दु खित हू । यह मन में जान कर मुझे अपनी शरण मे रख छो।* अहो दीन दयालु 
हरि ! मेरी ओर कव देखोगे ?में कलि-काल से ग्रसित हु । में अत्यत विपरीत साधन करता 
रहता हू, तुम्हारें विना कौन निकाले ! तुम्हारे विना और कहू किससे ! मेरादुख 
हरो और मुझे निहाल करो।* हे हरि! अब मुझे भूलने से नही वनेगा। तुम विपत्ति- 
विदारक हो और सुख में घने मित्र हो। अब में तुम्हारे अबीन हू, तुम बिना कीन चुने ? 
मेरी विनती सुनो, में तुम्हारी शरण हू ।* हे हरि ! मैंने व्यर्थ ही अपना जन्म गवाया। 
हे प्रभु नदसुत, तुम्हारी हा हा खाता हू, वृषभान सुता के साथ इस वार मेरे ऊपर 
करुणा करो। मुझे अपने चरणी ( के पास ) से ठेलो मत । तुम्हारे विना मेरा कौन है ! ४ 
है चैतन्य-निताई | इस वार मेरे ऊपर करुणा करो। मेरे वरावर पापी ससार में और कोई 
नही है ।* ओो मेरे गौराग ! जिसे में अपना कह सकू, ऐसा मेरे कोई नही है । तुम मुझे 
अपना करके अपने चरणो में रख छो | हे गोविंद, ग्ोकुल*चन्द्र, परम आनद कद तुम 
गोपयो के प्रिय हो। मेरा तुमसे यही निवेदन है कि तुम मुझे अपने प्रिय चरणो की सेवा 


१. तुम सुखधाम राम स्रमभजन, हों अति दुखित त्रिविध स्रम पाई । 
यह जिय जानि दास तुलसी फह राखहु सरन समुझि प्रभुताई 0 
(तुलसीदास, वि. प., पद. २४२) 
२. अहो हरि दीन के जू दयाल । 
फब देखोगे दिद्या हमार प्रसितूहं फलिकाल ॥ 


फरत अति विपरीत साधन चलूत चाल फुचाल । 

फाठवेकु नाहि समरय तुम बिना नद हाल ॥ 

तुम विन और फी स्‌ फहीये एही हमारो हाल । 

हंसो फहाजु हरो आरत रसिक फरो निहाल ॥ . (रसिकदास, फी. र., पृ. ३७०) 
३. गव हरि भूले ना ही बने। 

दिपत विदारन ठुम हो गिरिघर सुख में मित्र घने ॥ 

अब में अघीन फछ नाहों जानत तुम बिन फौन सुने । 

इतनी विनती सुनो प्रिय मेरी, ग्रजपति तुम सरनें ॥ (ब्रजपति, की र., पृ. २७३) 
४. हरि हरि घिफले जनम गोयाहलु । 


हाहा, प्रभु-नंद चुत, वृषभानु-सुता, यूय, फदणा फरह एड चार । 
नरोत्तम दास फय, ना ठेलिह रागापाय, तोसा विने फे आए आमार॥ 


(नरोत्तमदास, प. का. त, पद २९८८) 
५. एड चार फण्णा फर चेतन्य निताई । 


मो समान पातकी आर त्रिभुयने नाइ । (छोचनदास, प. फ त्त, पद ३००३) 
६. आरे सोर गौराग सोना | 
आपना वलिया मोर नाहि फोन जना ॥ 


रासिह चरण-तले फरिया आपना ॥  (वालुदेव घोष, प. पई त, पद ३० ०८) 


३२० हिन्दी ओर चंगालो देष्णय फवि 


में रख लो | में वडा अधम जन हू। मेरे ऊपर कृपा करो और अपना दास बनाकर वृन्दावन 
में रख लो । है गोविंद, गोपीनाथ | कृपा करके अपने पास रस छो । बटी कठिनाई से में 
भ्रजपुर तक पहुच पाया था । माया ने फिर भवकुप में डाल दिया है, तुम मेरा उद्धार 
करो और क्षज भूमि में पहुचा दो ।* 


वदना--पदावली-माहित्य मे बदना अथवा विनती के पद सूरदास ने अपेसाकृत 
अधिक बनाए हू । उन्होने वदना पदों में अपने इप्टदेव की संपुर्ण-रूप से स्तुति की है भौर 
उन्हें एकान्त रूप से भजा है । वगला बेष्णव कवि नरोत्तमदास ने भी प्रार्यता पद म्धिक 
बनाए है । नरोत्तमदास के प्रार्थना पदो के सबंध में श्री जगद्वन्धु मद्र का मत उल्लेखनीय है। 
वे भौर-सद-तरगिणी की भूमिका में उनका परिचय देते हुए कहते है कि “ठाकुर महाशयेर 
प्रा्थनार न्याय प्राणस्पर्शी, हृदयद्रवकारी, चित्त उन्मत्तकारी, प्रार्थार जगतेन कोन 
भापाय ओ कोन धर्मे गाछे कि ना सदेह ।” अर्थात्‌ ठाकुर महाशय के प्रार्थना पदो के समान 
प्राणस्पर्शी, हृदय को द्रचित करने वाली और चित्त उन्‍्मत्त करने वाली प्रार्यता ससार की 
किसी भाषा, किसी धर्म में है, इसमें सदेह है । 


भगवान के माहात्म्य को हृदय में घारण कर उनकी स्तुति करना, नत्तमस्तक हो विनय 
करना तथा उनको प्रणाम करना वदन-भक्ति हैं। वदना संबंधी पदों में प्राय यही भावना 
पाई जाती है। भवत कहता है कि में हरि के चरण कमलो की वन्दना करता हूँ । उन चरणों 
को कृपा से पगम पर्वत को छाघता है और अन्धे को सब कुछ दीखता है । वहरा सुनता और 
रकछत्र धारण करके चलता हैं। हे स्वामी! तुम करुणामय हो,म वार-वार चरणो की वन्दना 
करता हूँ ।* में जगदीश के उन चरण कमलो की वन्दना करता हूँ, जो गायो के पीछे दौडते 





(क) भध्रार्णेदवर निवेदन एड जन करे ॥ 
गोविन्द गोकुल चन्द्र, परम आनन्‍्द-कर्द, गोपो-फुल-प्रिय-देह हरे। 
तुया प्रिय पद-सेवा, एद घन सोरे दिवा, तुमि प्रभु कहणार निधि ॥ 


] छः 


सो बढ अघस जने, फर कृप-निरक्षणें, दास करि राख वुन्दावने 0 
(नरोत्तमदास, प. कफ. त., पद ३०२१) 
(ख) हे गोविन्द, गोपीनाय, कृपा फरि राख निज पये। 
अनेक ढु'खेर परे, लेयाछिला ब्ज-पुरे, कृपा-डोर गलाय बाधिया | 
देव-माया-वलछात्कारे, खसाइया सेह डोरे, भव कपे दिले फेलाइया ॥ 
पुत्र जदि छुपा क्ारि, ए जनार केशें घरि, टानिया तोलह बरल-भूमे 


(नरोत्तमदास, प. फ. त्त,; पद ३०२३) 
२ चरन फसल बन्‍्दों हरि-राह । 


जाकी कृपा पगु मिरि रूघे, अन्धे कौ सब फछ दरसाईइ ॥॥ 
वहिरो सुने, मूंग पुनि बोले, रक चले सिर छत्र घराद ॥ 


पविनय--क्ृष्ण और राम सबधी ३२१ 


थे। जिन घूल से भरे पदों को गोपियों ने हृदय से रूपा रखा हैं, और शम्म एवं सतराजत ने 
हृदय-कमल में स्थिर कर रवखा है। जो पद-वामल रमा के हृदय के भूषण है और जो तीन छोक- 
पावनकर्ता है, उन चरण-कमलो की वन्दना करता हूँ ।* मे ककणानिधान रघुपति की वन्‍्दना 
करता हूँ जिनकी कृपामे समारी भेद-बुद्धि छूट जाय। उनके चरण-कमलका ब्रह्म और महेग 
सेवन करते हूँ। तीन लोकी के तिलक गुणघाम राम शाति के धाम हैं।* है राजीवछोंचन राम, 
आप जानकी के जीवन, ससार के जीवन, और ससार के हिंतकारक है । ससार के पिता, 
माता, गुरु, हितू और मित्र है, सवके ऊपर कपाल हैं, किसी पर भी टेढे नही हैें। आप दुस 
दूर करने वाले, अतुल दानी, भवत प्रतिपाल, कृपालु झभौर पतित पावन हैँ। समस्त ससार 
में चदित, एव समस्त देव सेवित हैं) माधव का नाम ही मगरूमय है । उनका मुस भौर हाथ 





सूरदास स्वामी फझनामय, वार बार बन्‍्दों तिहि पाइ ॥ 
(सुरदास) सू सा ११ पृ. १), 
१. (कफ) चरन फसल वन्दों जगदीस जें गोवन संग धाए। 
जें पद फमल घूरि रूपठानें फर गहि गोपिन उर लाए ॥ 
जे पद फसल शस्म्‌ चतुरानन हूदे कमल अन्तर रापे । 
जे पद फमल रमा उर भपन वेद भागवत मुनि भाषे ॥ 
जें पद फमल लोक भर परचन वलिराजा के पीठ घरे। 
सो पद कमल दास परमानन्द गावत प्रेम पीयूष भरे ॥ 
(परमानन्द, अष्ट, व. स, पृ. ५८७) 
(ख) वन्‍्दों चरन-सरोज तिहारे। 
सुन्दर स्याम फमल-दल-लोचन, ऊलित त्रिमंगी प्रानपिपारे । 
जे पद-पदुम सदा सिव फे घन, सिंधु सुता उर ते नहिं टारे ॥ 


सूरदास तेई पद-पंकलज, तिविध-ताप-दुस-हरन हमारे॥। 

(सूरदास, सू. सा, १९४, पु ३०) 

२ बन्दों रघुपति करणनानिधान । 
जाते छूटे भव भेद ज्ञान । 
रघुवंस-फुमुद सुफ-प्रद निसेस | 
सेदित पदरषफत अज महेस ॥॥ 


न] # ७० 


श्रुलोष्य तिलक गुनगहन राम | 


फह तुरूमिदात विशाम धाम ह। (छुुसीदास, थि प, पद ६४) 
३ जानको-जोवन, जगजीदन, जयत हित, 


जगदीस, रघुनाय, राजीवलोचन राम । [सुल्मीदास, थि. पं, पद ७७) 


१२२ हिन्दों और धंगाली वष्णव कवि 


सब मगलमय है। भक्तो का ससार सदा मयलूमय रहता है। वसुदेव के कुमार मगल घशरीर 
वाले है, उनका दर्शन, पुजन और भजन सब मगलमय है ।* हे गोविन्द हरे | आपही कालीय 
सर्देन, कस निसूदन, देवकीनन्दन, राम हैं । आप मत्त्य, कच्छ, शूकर, नरहरि, वामन, 
भुगुपति, बुद्ध, कल्कि इत्यादि रुपो मे अवतरित होते हे । आप कसारि जनादन देव है। 
आप देत्य-दलन-कर्ता, केशव, माधव, यादव, यदुपति सब कुछ हे । आप गोकुल के चद्ध हैं, 
आपका वाहन गरुड है और आप गज का दुस मोचन करने वाले मुरारि, पुमुपोत्तम, 
परमेश्वर, प्रभु और परब्रह्म है । है देव, देवकी-सुत ! दु खी पर दया करके दुर्मति की रक्षा 
करो। * भगवान का यश गाकर भक्‍तो ने उनकी जय जयकरार की हैँ और उनके वेश, 


१. सगल मायव नाम उचार । 
सगल बदन फसल कर वदन सगलू मगर जन फो सदा ससार ॥ 
देखत मगल पूजत मगल गावत मगल चरित उदार । 
मगल श्रवण कया रस मगल, मगर तनु बसुदेव कुमार ॥ 
(परमानददास, रा के द्ु, भाग २प ७१) 


२ (फ) हरे हरे गोविंद हरे । 
फालिय सर्देन, कस निसूदन, देवकि नदन राम हरे । 
मत्स्य कच्छवर, शूकर नरहूरि, वामन भ्‌ गुपति रक्ष कुलारे । 
श्री चल बौद्ध, फल्कि नारायण, देव जनार्दन श्री कसारे ॥ 
फेशव माघव, यादव यदुपति, देत्य-दलन दुख-भजन शोरे॥ 
गोलक-गोकुल-चद्र गदाघर, गरंड-ध्वज गज-मोचन मुरारे ॥ 
श्री पुरुषोत्तम, परमेश्वर प्रभु, परम बहा परमेष्ठि अधारे । 
दुखिते दया कुछ, देव देवकिसुत, दुर्भ्भति परमानद परिहारे ॥ 
(परमानद सेन, प फे लत, पद २९७४) 


(ख) कृष्ण कृष्ण कमलेश क्ृपामय, केशि-मयन फसारि । 
फेशव कालि-दसन फरुणामय, फालिन्दि -कूल-विहारी ॥ 
गोपी-ताय गोपीपति-नदन, गोविद गरिरि-बर-घारी ६ 
गोकुल-चनल्दर गोपाल गहन, चर-गोपीगण-मन-हारी ॥ 
घन-तनु-सुन्दर घोर तिमिर हर, घोषित-जश घनव्याम । 
चम्पक-गोरि-वीत-हर चचल, चतुर चतुर्भुज नाम । 
चेट्योद्घारी चक्ति चानूर हर, चक्र-पाणि चित-चोर 0 
श्रीपति श्रीघर, श्री वत्स-लाच्छन श्री मुख-चल्ध चकोर ॥ 
जग-जीवन जगन्नाथ जनादेन, जवृपति जलघर-इयाम । 
जशोदा-नदन जगत्‌-दुर्लूुम, घन-जलूद-जलद रुचि-घाम ॥ 
अच्युतोपेन्द्र-अघोक्षज-मतिवरू-अजितादभुत-अचतारी । 
अमल-कमर-आंखि अखिल-भुवन-पति अनुपस-अतनु-बिहारी ॥ 


विनय--क्ृष्ण और राम संबंधी ३२३ 


मुरली इत्यादि की भी वन्दना की है ।* 

आधइवासन---मगवान की वन्दना कर लेने के वाद भवत को एक प्रकार का विश्वास 
सा हो जाता है। वह अपने दु खी, भरात और विकल मन को आदइवासनदेता हूँ कि उसे अब कोई 
डर नही है। उसके इप्टदेव सर्वशक्तिमान और दयालु है। वे भवत का दु ख अवश्य दूर करेगे। 
गोपाल का किया हुआ ही सब होता है । यदि कोई अन्य व्यक्ति समस्त कृतित्त्व अपने पुरुपार्य 
से हुआ मानता है, तो वह व्यर्थ अभिमान करता हूँ । साधन, मत्र, उद्यम, वर ये सब व्यर्थ 
है। जिसके राम धनी हैं, उसे कौन सी कमी है । वे तो इच्छाओं के स्वामी हैं, मनोरथ पूर्ण 
करने वाले है, सुखनिधान हे ।* भक्‍त को अत्यत आनन्द हैँ। अर्थ, धर्म इत्यादि सब कुछ 


(ग) 


१. (फ) 


ब्रिभुवन-तिलक त्रिताप-विमोचन, तनु-जित-तरुण-सतमाल | 
देत्य-दलन दासोदर देवकि-नतदन दीनदयाल ॥ 
नंद-संदन नयतानद-तागर निति नव-तीरद-फाति । 
पीतास्थर परमानद प्रेमद-पुरुपोत्तम पद नख चिवुपाति ॥ 
चंशो-वदन चनमालि वलानुज, भुवन-मोहन भुव-भव-भय-सादा ॥ 
सनहर भमदनमोहन मधघु-सुदच गाओत गोकुल दास ॥ 

(गोकुलदास, प. के. त., पद २९७५) 
नंद-नतदनत जगत-वंदन, श्रीकृष्णभानु-नदिनी । 
आगम जाको पार ना पाओये, सुर-मुनिगण वदिनों ॥ 

(माघो, प क. त., पद २९६८) 

जय राधे फ्ृष्ण गोविन्द । 
मधुर सुगोकुल नंद छदीले, शी वु दावनचतन्द ॥ 
म्‌रली-धर मघुसुदन माधव, गोपीनाय सुकुद । 
केलि-फला-निधि कुज-बिहारी, गिरि-घर आपनंद-कद ॥ 
ग्रज-नागयर द्वज-राजके नंदन, ब्नज-जन नयनानंद ॥ 

(गोपालदास, प्‌. फ. त, पद २९६७) 


(प) जयति जयति श्री हरिदासवर्य धरनें, 
वारि चृष्टि निवारि घोष आरति टार, देव पति अभिमान भग फरने । 


जयति पट पीत, दामिनि रुचिर घर, मुदुल अग सावरू सजलू चलूद बरने। 


(फुमनदास, अप्ट ये सं, पृ. ६५३) 


२. (फ) फरी गोपाल फो सब होइ । 


जो अपनो पुए्पारय मानत, अति झूठौ है सोइ । 
साधन मंत्र, जंत्र, उद्यम, वर, ये सब डारो घोद्द ॥ 
(सूरदास, स्‌. सा. १२६२, पृ. ८४) 


(प) कहा फमी जाफे राम घनो । 


मनता-नाय मनोरथ-ुरन, सुस-निधान जाझो मौज घनी ॥ 
(नूरदास, सू. सा. श३९, पृ.१४) 


श्रड हिन्दी और बगालो वैष्णव कवि 


उन्हें प्राप्त है। हरि के जन की ठकुराई बहुत अधिक है । वह निर्भीक होकर राज्य करता 
हैँ। अर्थ, घमं, काम, मोक्ष, समस्त सिद्धिया उसकी दासी होती है । उसे माया और काल कुछ 
भी नही व्यापता । ध्यामसुन्दर की जो सेवा करता है, उसकी गति तो दीन कभी नहीं होती । 
जो भगवान की चरण-णरण लेता है, वह तो नीद भर कर सोता है | ओ मन, भछी प्रकार 
गोपाल का भजन कर छे । उनका भजन करने पर कौन नही उबरता! * मेरे अनेक पाप हैं, 
शारदा उनकी गणना करने बैठ जायें, तो भी अनेक युगो में भी पार नहीं लगेगा, परन्तु मग- 
वान पतितपावन है, मुझे यही भरोसा है।* सब प्रपच छोट कर भगवान के चरणकमलो में 
शीश झू काओ और वभय हो जाओ | उन्होने अनेक सल अपनाए है । यदि कृपालु रघुपति की 
दया बनी रहे, तो और का बैर क्या कर सकता है ! भक्त का वाल बाका भी नही हो सकता, 
चाहे कोई कोटि उपाय कर डाछे। रघुवीर के वाहुबल में सर्वदा अभय मिलता है, कोई किसी 
से नही डरता ।१ राधा-कृष्ण के चरणो में तनमन लगा रहे और वासना दूर रहे तो भवत को 


(ग) हरि के जन की अति ठकुराई । 


साया, फाल फछू नहिं व्यापे, यह रस-रोति जो जाने । 
(सूरदास, सू सा. १।४०, पृ १४) 
३२. (क) भाघों जू, मन साया वस फीन्हो 


सुर स्थामसुन्दर जो सेव, क्‍यों होवे गति दीन । 


(सूरदास, सू सा श्६, प्‌ १६) 
(ख) इहि राजस फो फो न विगोयो ? 


सूरदास जो चरन-सरन रह्यो, सो जन निपद नींद भरि सोयो ॥ 
(सूरदास, सू सा शणड, पृ. १८) 
(ग) लोक गाइ गुपालहि मन रे । 


गाए सूर फौन नहिं उबर॒यो, हरि परिपालन पन रे ! 
(सूरदास, सू सा, १।६५६, पृ २२ ) 
२ (क) मेरे अघ सारद अनेक जुग गनत पार नहिं पावे । 
तुलसोदास पतित-पावन प्रभु, यह भरोस जिय जावे 0 
(तुलसीदास, वि. प, पद ९२) 
(ख) तुलसिदास परिहरि प्रपव सव नाउ राम पद-कमल माय । 
जनि डरपहि तो से अनेक खल अपनाये जानफोनाथ ॥ 
(तुलसीदास, वि प, पद ८४) 
हे जोपे कृपा रघुपति, कृपालु की चर और के फहा सरे ? 
होइ न वाको बार भगत को, जो फोउ फोटि उपाय फरे ॥ 
तुलसिदास रघुवीर-बाहुबल सदा अभय फाहू न डरे ॥ (तुलसीदास, वि प.। पद १ ३७) 
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कोई भय नही है क्योकि उसने तन-मन उन्हें सौप दिया है ।* इस प्रकार इप्ट देव की शवित 
में विध्वास रख कर भवत मन को आश्वासन देते हे । हिन्दी वैष्णव साहित्य में इस प्रकार के 
पद अधिक है और वाली में अपेक्षाकृत कम । 

, सनोराज्य--मन को इस प्रकार आय्वस्त करके भक्तगण स्वस्थ हो जाते हे । जब 
वे मन में अपने जीवन के लिए सुन्दर कल्पनाये करते है । भगवान के अपना लेने पर वे वया 
करेंगे, कैसे रहेगे, कहा रहेगे, इन सवकी अपनी इच्छानुकल कामना करते हैं, और अपना मत 
स्थिर करते है । वगाली भक्त मृर्यतया व्‌ न्दावन में जाकर रहने की कामना करते है । दूसरी 
कामना जो कुछ वगाली भवत करते हैँ, वह ससी-भाव से कृष्ण-राधा की सेवा करना है । 
वे कहते हैं कि हे हरि ! ऐसी दशा कव होगी जब इस भव-ससार को छोड कर ब्रजभूमि को 
जायेंगे। सुखमय वृन्दावन का कब दर्शन पायेगे ? वहा की घूल को कब शरीर में लगायेगे "कब 
यमूनाके तीर पर जाकर अत्यत प्रसन्न होकर पडे रहेगे ” कव गोवद्धंन पर्वत देखेंगे और कब 
राधा-कुण्ट पर निवास करेगे ?वही पर स्रमण करते करते देह का पात कब होगा ? * वहा 
के कृष्ण के विहार-स्थल देखेंगे। उस वृन्दावन को वे अपना घर बनाने को वे अन्य सव कुछ 


१. राघा-क्ृष्ण-चुह् पाय, तनू मन रहु ताय, 
आर दूरे रहुक वासना । 
नरोत्तम दास फय, आर मोर नाहि भय, 
तन्‌ सन सोंपिलूं आपना ॥ 
(नरोत्तमदास, प. फ. त., पद ३०२०) 
२० (फक) हरि हरि आर कि एसन दशा हव । 
ए भव ससार तेजि, परम आनंदे मंजि, आर कवे ब्रज-भूमे जाव । 
सुखमय व्‌ दावन, के पाव दरशन, से धूल लागिये फर्वे गाय ॥ 


0० + 


फरद जमुनार तोरे, परश करिब नोरे, फवे खाव फर-पुटे तुलि । 


वशी-वट-छाया पाजा, परम आनद हँया, पडिया रहिव फवे ताय । 
फवे गोवर्धन गिरि, देसिव नयान भरि, राधा-कुंडे फ्त्र हवे बास ॥ 
अमिते अमिते फरब, ए बेह-पतन हवें, आज्ञा करें नरोत्तमदास ॥ 
(नरोत्तमदास, प के लत, पद ३०४८) 
(ख) हूरि हरि आर फदे पालटिये दछ्शा । 
ए सब फरिया बामे, जाव यु दावन-घामे, एइ मने करथाछि भरसा ॥ 


३१० न 


जमुनार जल जेन, अमृत समान हेन, कबे साव उदर पृरिया । 
राघ-ऊुंड-जले स्नान, फरि फुत्तूहझे नाम, दयाम-पछुठे रहित्र पठिया ॥ 
अमिय दादश बने, रास-फेलि जेद स्वाने, प्रेमावेशें गडागि दिया ॥ 
(मरोत्तमदास, प. क. त्त , पद ३०४९) 
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छोडने पर उद्यत है । सव भोग-विलास त्याग कर वहा रहने की अदम्य भावना उनके मन में 
है । वे सुन्दर वस्त्र त्याग कर कोपीन घारण करके वहा जाने को तत्पर है । वे सोचते हैं कि 
दायन सुख देने वाले विचित्र पलग को त्याग कर ब्रज की भूमि में शरीर धूसरित करेंगे। 
पट रस भोजन को त्याग कर ब्रज में मघुकरी माग कर खायेंगे। सुवर्ण की झारी का जल त्याग 
कर यमुना जल पियेगे।" भक्त उस दिन को सुदिन बताते हूँ जिस दिन वृन्दावन में जाकर 
दिवस का अन्त आने पर फल-मल खाकर उदासीन भाव से म्मते रहेगे। * स्त्री, पुत्र, भोग 
इत्यादि दास्ण जजाल सबसे विर्वत होकर शुद्ध भागवत वैष्णव जन का आश्रय लेकर कोपीन 
धारण करके ब्रजवासी हो जायेंगे और भिक्षा माग कर खायेंगे । ससार के समस्त सुखो के 
ऊपर आग डाल कर छोड देंगे । जातिकुल का समस्त अभिमान भी त्याग देगे। हमारी यह 
आशा कब फलेगी ? ? इसी प्रकार की भावना तुलसीदास ने चित्रकूट के सवध में की है । 
वे भी चित्रकूट जाकर उस भूमि का दशेन करना चाहते है जो राम के चरणों से अकित है। 
वहा के वनो को जो रामचन्द्र के विहार के स्थल हैँ, देखना चाहते हैं। सव पाखडो का नाश 


१२५ (फ) करंग फोपीन ल्‍ूया, छिडा फाया, गाय दिया, तेयागिव सफल विपय। 
हरि-अनुराग हवे, ब्लजेर निकुजे फबे, जाइया फरिव निजालूय ॥ 
(नरोत्तमदास, प. फ त, पद ३०५०) 
(ख) हरि हरि कवे हव व्‌ दावन-वासो । 
निरखिव नयाने युगल-रूप-राशि ॥ 
तेजिया शयन-सुख विचित्र पालंग । 
कबे ब़्जेर घुलाये घूसर हुवे अग । 
षड़-रस-भोजन दूरे परिहरि । 
कर्व ब्रजे सागिया खाइव साघुकुरों ॥ 
फनक झाडिर जल दूरे परिहरि । 
कवे जमुनार जल खाबव कर पुरि।._ (नरोत्तमदास, प. फ. त., पद ३०५१) 
२ हरि हरि कबे सोर हुइवे सुदिन । 
फल मूल व्‌ दावन, खाता दिवा-अवसाने, भूमिव हृदया उदासोन । 
(नरोत्तमदास, प फू प,पद ३०५०) 
३ हरि हरि आमार एसन +र्वे हुवे । 
विषय-दारुण-विष-जजाल छुटिय ॥ 
दारा-सुख-भोगे मुनि हइबे विरकत । 
शरण लड्व वेष्णव भागवत 0 
फरंग फोपलि हाते गलाय फाँथा दिया। 
साधुकुरी सामि खाद ब्रजवासी हेया।॥ 
ससार-सुखे मुखे आनल ज्यालिया । 
थुय्‌ फरिया कबे जाइव छाडिया । 
जाति-कुल-अभिमान सकलरू छाडिव । 
गोपलदासेर आाश्ा फत दिवसे फलिव 


(गोपालदास, प. के त, पद ३०५४) 
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करने वाले शैल-शग को देखने के लिए मनसे कहते हे और पवित्र पयस्विनी का जल पीना 
चाहते है ।* सूरदास भी एक पद में वृन्दावन में ही निवास करने की भावना व्यक्त करते 
हें। वे कहते हें कि अब तो मेने मन में यही सोच लिया हूँ कि इस वृन्दावन को जो राधघाकृष्ण 
की राजधानी है, नही छोड गा। परमानन्द की इच्छा भी ब्रज में निवास करने और यमुना- 
जल पीने की है, यही वरदान वे कृष्ण से मागते है ।* 

वगाली भक्‍तो का जो दूसरा मनोराज्य है, वह उनकी वडी प्रिय कल्पना ज्ञात 
होती है । उस प्रकार की भावना हिंदी विनय पदो में नहीं मिलती हूँ। पद कल्पतरू में ये 
प्रार्थना पद “अथसेवनोचित लालसामयी प्रार्थना यथा” कर के दिए हुए है । प्राय अधि- 
काश पद नरोत्तमदास की रचना है । वे कहते है, “हे हरि! मेरा वह दिन भी होगा जब 
में दोनो (राधाक्ृष्ण) के अगो का स्पर्ण करूगा, दोनों के अगो को देखूगा औौर दोनो की सेवा 
करूगा। में ललिता-वियासा के सग दोनो की सुखपूर्वक सेवा करूगा। नाना प्रकार के 
फूलो से माला गूथ कर उनके गले में पहनाऊगा । स्वर्ण सम्पुट में करके कर्पूर मौर पान 
दोनो के लिए उपस्थित करूगा।? कालिन्दी के तट पर जो केलिकदम्ब के बन हे 
वहा रत्नजठित वेदी पर उन्हें वैठाऊगा । ध्याम और गौरी के अग पर चोया-वदन लगा- 
ऊगा। चवर इुलाकर उनका मुसचन्द्र देखूगा ।४ फिर गोवर्धन गिरि के निर्जन स्थान में 
राधा-कृष्ण को शयन कराऊगा ।* रूलिता-विद्याखा की आज्ञा से उनके चरणारविन्दों की 


मब चित चेति चित्रकूटहि चलु । 
फोपित कलि, छोपित सगल-मगु, बिरूसत बढ़त मोह-साया-मलु । 
सेल सुग भवभगहेतु लखु, दलन कपट-पाखड-दंभ-दलु । 
राम-नाम-जप-जाग फरत नित, मज्जत पय पावन पीवत जलु । 
(तुलसीदास, वि. प, पद २४) 


नम 
५ 


२. (फ) अब तो यहे वात मन साती । 
छाड़ों नाहि स्थाम-स्थामा की बुदावन रजधानो ॥ 
(सूरदास, सू सा. १८७, पृ. २८) 
(ख) यह मांगो यशोदानंद नंदन ॥ 
कब्ज वसिवो, जमुना जरू पीऊं, श्री वल्लभकुल को दास यही पन । 
(अप्ट- व स, पृ. ५८१, फ़ुटनोट) 
(ग) श्री यमुनाजी यह प्रसाद हो पाउ' । 
तिहारे निकद रहों निशवासर राम कृष्ण गुन गाउ ॥ 
सज्जन फरों घिमछ जल पावन चिता कलह वहाउ॥॥ 
(परमानंददास, फो र,पृ ८) 
प.फ ते, पद ३०५९ 
पक त, पद ३०६० 
४. पफत, पद ३०६३ 


ब्द्‌ू ५ 
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सेवा करूगा |? हे हरि ! मेरा वह सुदिन कब होगा, जब में क्रेलि-कौतुक (रास) वा 
सेवन करूगा ? दोनों (राघा-कृष्ण) को ठेफर तथा लल्िता-विद्यासा इत्यादि ससियों 
सहित मडली वनाऊगा ? राया-ृष्ण एक दूसरे को पकद कर जो नृत्य करेगे, उसे में देखूगा ” झ् 
इस प्रकार की कल्पना करते परते भयत स्वय ही ससी-रूष में जन्म लेने की कल्पना करने 
लगा है । वह कहता है--“हे हरि ! मेरी यह दण्शा कब होगी । में बृपभान की नगरी में 
कव किसी अहीर के घर में कन्या होकर जन्म लूगा ? ? पुरुष की देह छोड कर प्रकृति वा 
रूप होऊगा ? (कृष्ण के) चूदा को बाबूगा और नवीन गुजा से युक्त नाता प्रकार के फूलो 
की माला उन्हें पहनाऊगा? ससियो के साथ उन्हे पीत वस्त्र पहनाऊगा? * राधा को नीला- 
म्वर से सजाऊगा और रत्नो को छायर विचित वेणी बाब दूगा और उसमें मालती फूल 
गूथ दूगा ? उस रूप माधुरी को देखू यही मन मे अभिलापा है ।”५ नरोत्मदास राघा से 
प्रार्थना करते है, कि “मुझे अपनी सेवा में रक्‍्पो । में तुम्हारी ससियो सहित तुम्हारी मंवा 
करूगा। में समस्त श्यगार सामग्री लाकर छलिता को दूगा। ललिता सस्ी की आजा मे 
तुम दोनों को वयार करूंगा और तुम्हारी सेज बिछाऊगा | तुम दोनों के सो जाने पर में 
जागता रहूगा ।” वलरामदास ने भी यही अभिलापायें प्रगट की हे ६ उस कुसुमित वृदावन 





१ पकतत, पद रे०६० 
२ पकफत्त, पद ३०६२ 
३ हरि हरि आर कि एमन दशा हव । 
के वृषभानु-पुरे, आहीर-गोपेर घरे, तनया हइया जनमिव । 
(नरोत्तमदास, प फ त, पद ३० ६५) 
४ हरि हरि आर कि एमन दशा हव । 
छाडिया पुरुष-देह प्रकृति हइव 0 
टानिया वाधिव चूडा, सव-गुजा ताहे वेड़ा, 
नाना फुले गाथि दिव हार । 
पीत-बसन अगे, पराइव सखी सगे, बदने ताम्बुल दिव आर ॥ 
दुहु-रूप मनोहारी, देखिब तयान भरि, नीलाम्वरे राइके साजाइया । 
नवरत्न जाद आनि, बाधिव विचित्र वेणी, ताहे फूल मालती गायिया 0 
सेना रूप-माघुरी, देखिव नयान भरि, एइ करि सने अभिलाष ॥ 
(नरोत्तमदास, प क त, पद ३०६६) 
५ प फ त, पद सख्या ३०६७, ३०६८, ३०६९, ३०७० 
जागिया फासिनि जामिनि-्शेष । 
जागव सख्त सभे फरव निदेश ॥ 
ललिता विशाखा घुमायव सम्ि सगे । 
सबहूं चरण सम्बाहव रगे ॥ 
हरि हरि फबहु श्री चरण सम्बाई । 
कनक-मजरे मुख हेरव जागाई । 


सकी 


विनप--फृष्ण ओर राम सद्ंधी ३२५ 


में जहा शिखिगण मृत्य करते है और कोकिला तथा भुग कार करत है, मनोहर निऊुज के 
पास आकर सखियो के साथ मनोहर गान करने की जभिलापा नरोत्तमदास करते हे ।* 
सूर, तुलसी आदि हिन्दी के वैष्णव कवियों के मनोराज्य की भावना कुछ दूसरे 
प्रकार की है। तुलमीदाम कहते हैँ, “में अब राम सीता के चरण त्याग फर कही नही जाऊगा। 
प्रभू के चरणों से विमुख हो कर अन्य कही भी सुस्त नही मिलता | तनु और मन को में 
यही शिक्षा (गा। कानों से और किसी की कथा नहीं सुनूगा और रसना से अन्य फिसी 
का भी मजन नही करुगा और किसी की ओर नेत्र उठा कर नहीं देखूगा। केवल भगवान 
की ओर शिर झू काऊगा । अपने नाथ से प्रेम जीर नाता कर के अन्य सब नाते और प्रेम दूर 
कर दूगा। मेरा समस्त भार अब से उसी पर होगा, जिसका में दास कहलाऊया। कभी ने 
कमी तो मे इस प्रकार से रहगा ही। श्री राम की कृपा से सतो का सा स्वभाव प्राप्त होगा । 
जो कुछ मिलेगा, उसी से सतोप कहूगा, किसी से कुछ नहीं चाहुगा। मन-क्रम-बचन से 
निरतर परहित करने का नियम निवाहुगा। धमड त्याग कर मन को समदर्णी बनाकर दूसरों 
के गुण ही बखावगा, अवगुण नही । देहजनित चिताओ का त्याग कर के समचुद्धि से दु ख 
और सुख को सहन कर्या | इस पथ पर रह कर अविचल हरि-भवित को प्राप्त करूंगा ।/ * 
सूरदास कहते हैं, “भगवान | ऐसा कब करोगे कि मेरा चित्त निरतर तुम्हारे चरणों में रहे, 
रसना तुम्हारे रसाल चरित को गाती रहे | सजल नेत्र हो, प्रेम से तन पुलकित हो, गले में 
आचल और हाथ में माला हो ४ सूरदास उस सरोवर में जाना चाहते हे जिसमे कमल दिना 
रवि के आए ही खिलते हूँ, उज्ज्वल पख वाले हम णरीर मल कर नहाते है, अनगिने फल 
और मुक्ति रुपी म्‌क्‍्ता चुन चुन कर खाते है और अत्यन्त प्रसन्न रहते है ।? परमानददास 
उस देश को जाना चाहते है जहा नदनदन से भेट होगी । उनके मुस कमल फो निरस कर वे 
घुमरू संत गणे जागव झयने । 
फर्पुर तताम्बुल देयव बदने ॥ 
विरचिव सिदुर काजर वेदा । 
चसन पिधायव वाघद फ्रेश ७ 
त्तनु अनुलेप चदन गध । 
पुननहि परायव फाचलिलबध । 
आरति फरव हेरव मुख-चंद । 
टूटव चिरदिन विरहक घद ॥ 
शयन-निकुजें गयासत आगोरि । 
हेरव ससिगणे आनद भोरि । 
बलराम हेरव ढुहुं-मु-चद । 
भागव फव दिठि श्रदरणक दंद ॥  [बलराम,प फ त्त, पद ३०७१ ) 
» प. फ त, पद ३०७४. 
दि पक, पद १०४, १७२. 
« सू सा १११८९, ३४०. 


नी ० 


न 


३३० हिन्दी और बगाली वष्णय फवि 


अपना विरह-ताप मिटायेंगे, उस मुख की रूप-सुधा को नेत्रपुट से पियेंगे, समस्त अग को 
स्पर्श कर सकेंगे, रास इत्यादि छीलाओ का सुर पायेंगे मौर भकक्‍तो के झुड के साथ रस- 
निधि को देखेगे। * 





तु] 


१ जादये बह देश जहा नदनदन भेंटिये । 
निरखिये मुख फमल काति विरह ताप भेटिये ७ 
सुन्दर सूख रूप सुधा लोचन पुट पीजिये 0 
नख शिखर सुदु झग अंग फोमल क्र परसिये। 
अद अनस्य भाव सो भजि सन क्रम बच सरसिये 
रास हस्स भुव विलास लोला सुस्त पाइये । 
भक्तन के यूथ सहित रस निधि जवगाहिये ४ 
(परमानददास, रा फ बु , भाग २, प्‌ ७५) 


विनय-चेतन्य, वललभ और विदृठल सम्बन्धी 


पीछे कई वार कहा जा चुका है कि चैतन्यदेव को गीडीय वैष्णव समाज में वही 
पद प्राप्त है जो कृष्ण को । उन्हे गुरु या धर्म-सस्थापक के रूप में कोई नही देखता । उनके 
सवध की विनय-पदावली में प्राय वह समस्त भावनाएं पाई जाती है जो कृष्ण-विनय-पदावली 
में । हिन्दी के विनय-पदावली-साहित्य मे वल्‍लभाचाय्य और विट्ठलनाथ दोनों के ही सवध 
में ऐसे पद पाए जाते है जिनमे और चैतन्यदेव सबंधी पदो में उक्तिसाम्य हैं। ब्रज का 
वैष्णव समाज उन्हे तत्त्व रूपसे कृष्ण मानता हो ऐसा तो ज्ञात नही होता | अत' वल्लभाचाय॑ 
भर विदृठलनाथ के सबंध में जो कुछ कहा गया हूँ वह्‌ अनुयायी भकतो का भावभरा उच्छ- 
वास है । वीचे इन तीनो से सवधित पदो का तुलनात्मक अध्ययन दिया जा रहा है। 

बंदता--वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ और चैतन्यदेव के भकतो ने इन तीनो की जो 
बदना की हं, वह उन्ही के द्वारा की गई कृष्ण और राम की वदनाओ से भावना और भजित 
के उच्छवास में समान ही हू । भक्त वल्‍्छम-विट्ठल से कहते है हम तुम्हें नमस्कार करते 
है औौर तुम्हारी जय मनाते हे । तुमने इस यूग में अखंड अवतार लेकर छीला की हैं और 
आसुरी जीवो की मोह से रक्षा की हैं । निगम हाथ जोड कर स्तुति करते है और नेति नेति 
कहते हूँ । सनक, शूक और व्यास भी आपका पार नही पाते है । शेप, अज, रुद्र और तेंतीस 
कोटि देवता आपका ध्यान करते हूँ और मुनिगण रात्रि दिन रटते है ।१ हम तुम्हारे चरणों 
का भजन करते है । तुम लोगो ने सव पतितो के उद्धार के लिए और ताप-मोह दूर करने के 
लिए अवतार लिया हूँ ।* तुम्हारे चरण-कमलो को हम जय मनाते हे । तुम परमानद, 


१. (फ) नमो श्री चलल्‍लभाघीश स्वामी । 
अखड अवतार जुगधार लोलाकरों आसुरी जीव रूव मोह पामी ७ 
निगम फरजोर फे करत स्तुति सदा सनक शुक व्यास नहों पारपामी । 
शेप अज रुद्र सुर तेंतीस ध्यावत सदा रटत है मुनि सकल दीवस जामी ॥ 
(फृप्णदास, की र., पु ३६५) 
(ख) जयति चतुरानन स्तुति फरत विमल जस ईश स्थघुति फरत स्वरगंवासी । 
श्री वल्‍लभ तनय प्रगर भव तरन चर गिर शिप्तर तरनीजा तद निवासो॥ 
जयति नेति नेति निगम रस्त देव गंधर्वे सतत मुनि जन चाहत्त दुर आसी ॥ 
(गोविद, की. से., भाग बीजो, पृ. १४९) 
२. (क) भजीए श्री वल्‍लभवर चरन । 
सकल पतित्त उद्धारन फारन, 
प्रढट फोयो अवतरन । 
आहएरो फरि रहे जेजन, 
मिदे जनम बोर मरन । (हरिदास, फो २., पु. ३६९ 


बेबे२ हिन्दी और बगाली वैष्णव फयि 


और साकार शरद-शजिमुस हो, एवं कमल समान नेम्र वादे हो ।$ तुमको हम नमस्कार करने 
है । तुम पुरुषोत्तम हो तुम छोगो ने भक्तों के छिए झरीर धारण पिया हैं । छुम सकठ 
गुणनिवान हो और सब तरह से समर्थ हो ।/ * 

चैतन्यदेव की वदना करते हुए उनके भगत कहते है -हि सर्ब प्राणनाव विश्वम्भर' 
तुम्हारी जय हों। करुणासागर गौर चन्द्र तुम्हारी जय हो । भक्तों के वचन सत्य करे वाले! 
तुम्हारी जय हो । महा अवतारी महाप्रभ्‌, तुम्हारी जय हो ।? उन विश्वम्भर के चरणों 
में मेरा नमस्कार है, जो नवघन जैसे है और पीताम्बर जिनका वस्त्र हैं। उन झची- 
नदन के चरणो में मेरा नमस्कार है, शिमि-पुच्छ जैसे नव गुजा जिनका भूषण हैं । गगादास 
के उन शिप्य के चरणों में मेरा नमस्कार ई जिनके हृदय पर वनमाला है और हाथ में दवि- 
ओदन हू । जगन्नाथ के उन पुत्र के चरणो में मेरा नमस्कार है, जिनका रूप करोडा चन्द्रमा 


(ख) भजों श्रीवल्लभसुत के चरणं । 
नदकुमार भजन सुपदायक पतितन पावन फरण ॥ 
(नददास, की स, भाग बीजो, पृ १४९) 
(ग) भज श्रो विटठल विमलू सुचरण । 
ताप शोक भय मोह माया लपटो विपति सब टरन दुख दुरि हरण 0 
(चतुर्भुजदास, फी स, भाग बीजो, प्‌ १४८) । 
१ (फ) जय श्री वललभ चरन फमल शिर नाइये । 
परस आनद साकार शी दरद सुख मधुर बानो भक्त जनन सग गाइये ॥ 
(ब्रजपति, की र., प्‌ ३६६) 
(ख) जयति नाथ वचिट्ठल नवलू चार लोचन फमल 
अमल रस ताहि को सर्वव्यापी । (हरिदास, की स., भाग बोजो, पृ १४८) 
२ (कफ) शोमद्‌ वल्‍लभ नमो नमो । 
विम्ल वाहु जिन हिज वु घार्यो पुरुषोत्तम जय नमो नमो । 
आगम अगस निगम सब जानत सब विधि समरथ नमो नमो ॥ 
सकल कला सप्रण गुणनिधि आदि अत जय नमो नमो ॥ 
(क्ृष्णदास, कौ. र, पृ २८६) 
(ख) श्री विट्ठल प्रमु नमो नमो ॥ 
भक्त हेत प्रकटे पुरुषोत्तम गोपिनाथानुज नमो नमो ॥ 
प्रेम समुद्र सकल गुण पुरण, राज शिरोमणि नमो नमो ॥ 
(मगवाल, की स, भाग बोजो, प्‌ १४८) 
हे जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वम्भर ॥ 
जय जय गोरचन्द्र फदणासागर ॥ 
जय जय भफत-बचन-सत्यकारी । 


जय जय महाप्रभु महाअवतारि ७ (व्‌ दावनदास, गौ. प. त, १२६४) 
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के समान हूं ।* उस शची-जगन्नाथ नदन की जय हों, त्रिभुवन जिनके चरणो की वदना करता 
हैं।* कीत्तन-रसमय, आगम को भी अगोचर, केवछ आनद की निधि, अखिल लोकमति, एव 
भवक्‍तो के प्राणपति गौर की जय हो ।* मेरे गौराग गोस्वामी ' तुम्हारे बिना तो दीन पर दया 
करने बाला कोई नही है ।४ तुम तो पतितो को दुढ कर उन्हें करुणापूर्ण दृष्टि से देखने हो 
भौरससार से पार कर देते हो । भवभय-भजन और पाप का निवारण करने वाला तुम्हारा 
अवतार धन्य है ।४ गौराग चन्द्र के चरणो का भजन करो । इन तीनो लोको में भी दया का 
ठाकुर और कोई भी नही हूँ । गौराग पतित पावन हूँ । स्वर्ण के घन हैं और करुणा के अब- 
तारहं ।इस भव-पारावार से वे हरि ताम रूपी मत्र से पारकर देते है ।५/ वृत्दावनदास गौ राग 
की वदना करते हुए कहते हँं--- है आदि हेतु और सब के पिता तुम्हारी जय हो । बेद धर्म 
१. विशवस्भर चरणे आमार नमस्कार । 
नवघन पीताम्बर वसन जांहार 0 
शचीर नंदनपाये मोर नमस्कार 
नवगुंजा शिखि-पुच्छ भूषण जाहार ७ 
गगादासशिष्पपाये मोर नमस्कार । 
बनसाला करे दघि ओदन जांहार ७ 
जगन्नाथपुत्रपायें मोर नमस्कार । 
फोटि-चन्द्र जिनि रूप बदन जांहार ॥१ 
(वृ दावनदास, गो प॑ त, ११२६३) 
२. जय जय जगन्नाथ शदीर नंदन । 
त्रिभुवने करे जार चरण चंदन ॥ 
(वासुदेवधोष, गो प. त., १॥३॥३) 
३. फोत्तंव रसमय, अप्गम अगोचर, केवल आनंदकद । 
अखिल लकोफगति, भकत प्राणपत्ति, जय गौर नरित्यानंद चद ४७ 
(रामानद, गौ. प त्ञ,, ११२३७) 
४. आरे मोर अएरे सोर गौराग गयोसाड्ि । 
दीने दया तोमा विने करे नाई ॥ (बल्लमदास, प. के ते, ३००१) 
५. हेरि पतित गण, करुणावडोफन, जगभरि फरल अपार । 
भव-भय-भजन, दुरिति-निवारण, धन्य श्रीचेतन्य अवत्तार ॥ 
(रामानद, गो प्‌ 6, १२॥३७) 
भेज गोराचादेर चरण । 
ए लिन भुवनें भाई, दयार ठाकुर नाइ, गोरा घड पतित पादन ॥ 
हेम जलूद फ्रिय, प्रम सरोवर, करुणा सिंधु लवतार ॥॥ 


०8 


भव तरियारे हरिनताम-मंत्र भेछा फरि जापनति गोरांग करें पार । 
(परमानद, गो. प. ते, १(२४४०) 


३३४ हिन्दी और बगाली चैप्णब फवि 


और साव्‌ जन के प्राण, सव के मूल स्थान , तुम्हारी जय हो । पत्तितपावन दीनवधु, तुम्हारी 
जय हो । तुम कृपा सिघ्‌ और परम शरणस्थल हो । सर्व सत्यमय कलेवर धारी, तुम्हारी जय 
हो | इच्छामय महामहेद्वर तुम्हारी जय हो ।” 

२. चैतन्य एवं चल्‍लभ फी महृत्ता--चैतन्य और वल्लभम की वदना कर चुकने पर 
उनके भक्तों को उनके महत्त्व का भी अनुभव होता है ) वे केवल गुम्मात्र नहीं है, न 
केवल धर्म प्रचारक हें, वे कृष्ण के, ब्रह्म के, अयवा राम के अवतार भी है । फही कही पर 
तो भक्तों ने उन्हें स्वय ही ब्रह्म, परमेण्वर आदि बताया हैं । इन सव भावनाओं की सक्षिप्त 
विवेचना यहा दी जा रही है । 

(क) चँतन्य, वल्लभ एवं (दठल ब्रह्म या ईइवर या परमेश्वर हे --भक्तों ने 
कई बार इस वात को कहा है कि वल्लभ और चेंतन्य ईश्वर हैं । वह ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम 
है, समस्त कला और गुण निधान हैं और उसने नदसुत के रूप में पहले भी जन्म लिया था, 
तब तो वह भू भार हरने आया था। अब वह भवित प्रचार कार्य के लिए आया हैं ।* वल्लभा- 
चाय॑ के रूप में वह ब्रह्म अवतरित हुआ हैँ जो पूर्ण ब्रह्म है, परमानद पुरुष है और सनातन 
है, एव सब को सुख देने वाला हूँ ।२ चंतन्यदेव के ब्रह्मत्व अथवा ईग्वरत्व के सवध में स्पष्ट 
कथन करने वाले पद कुछ कम है । प्राय अधिकाश उक्तिया उन्हें ईश्वर ब्रह्म मान कर 


१. गो प त., १२६५, ६६ 
२. (फ) प्रकट भये पुरण पुरुषोत्तम सकल श्रुतिन के सार । 
तबही प्रकट भये बसुदेव के तुम हों सकल भ्‌ भार ॥ 
(रामदास, की स, भाग बीजो, पु २०७) 
(सर) भाघव भासे भर वेशासे, श्री वल्लभ हरि जन्म लिया। 
श्री लक्ष्मण नदना, भिभुवन बदना, भक्ति सार्गे जिन प्रगट किया ॥ 
(गोपालदास, की. स, भाग बीजो, १ २१०) 
३ (कफ) श्री लक्ष्मण गृह वजत बंघाई । 
प्रण ब्नह्म प्रगटे पुरुषोत्तम श्री वललभ सुख दाई । 
(नददास, फी र,प्‌ २७१) 
(ख) पुरुष परमानद पूरण भषत हित वषु घारियो । 
नाम सुमरत भये पावन सकल खल फलि के जिया ॥ 
कृष्णदास प्रभु फी गाय लीला सन सनोरथ कर लिया ॥ 
(कृष्णदास, की र, पृ. २७५) 
(ग) सुखद स्वरूप श्री विदठलेश राय 
वेद बदत पुरण पुरुषोत्तम श्री बल्‍्लम गृह प्रकटे आय ॥ 
(छोत स्वामी, की स, भाग बीजो, प्‌ १२२) 
(घ) श्री बल्लभ गुहू सगलूचार । 
पूरण पुरुषोत्तम प्रकटे हें श्री चिदृठल अवतार ॥ 
(सगुणवास, की. सं., भाग दौजो, पृ. १२३) 


विनय--चैतन्य, वललभ और विट्ठल सम्बन्धी ३३५ 


उनकी वैसी वदना-मात्र तक सीमित हैँ । कवि कहते है, “शचीनदन, जगन्नाथ है । तिगुवन 
उनकी चरण-वदना करता है ।* वह ईदवर जिसने सतयुग, भेता और द्वापर में ध्यात, यज्ञ, 
पूजा इत्यादि का प्रकाश किया था और फिर गोकुछ में अवतरित हुआ था, अब गौर-हरि हो 
कर आया है ।* उन शचीनदन की वदना करता हू, जिनका ध्यान योगी-यति करते हे, देवी- 
देवता चरणों की वदना करते है और जो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ कहलाते है ।?” 
चे तन्‍्य को सव का आदि हेतु, सव का जनक और सब का अत बता कर भी ब्रह्म होने की 
भावना बताई गई है ।* वे स्वय ईश्वर है, परन्तु देन्य भाव का प्रकाशन करके रोते है ।* 
वे तो विप्णु है, महाविष्ण्‌ हूँ, पद-प्रभू है। उनकी पद-नख-काति से ब्रह्माठ की स्थिति 
हूँ ।६ 

गौर-चंतन्य और वल्लम विष्णु हे--चैतन्य और वल्लभाचार्य विष्णु हैँ इसका 
उल्लेख बहुत थोडे से पदो में मिलता है। चैतन्य के विप्णुत्व के बारे में वुन्दावनदास कहते हें 
कि “चैतन्यदेव क्षीरसिधु में शयन कर रहे थे, अद्वत की प्रीति के कारण वे आए ।० शिव 
विरचि जिन्हें ध्यान करके भी नही पाते, सहस्न मूखो से णेप जिसका गुण गाते है और लद्मी 
जिसकी चरण वदना करती है वे अब नदियों में विलास करते है ।८ वल्लभ के रूप में गरुड- 


१. जय जय जगन्नाय शच्चीर नदन । 
ब्रिभुवन करे जार चरण बदन ७ 
(वासुदेवधोष, गो प, त, १२३) 
२. सत्य न्ेता द्वापर, सत्ययुगेर ईश्वर, ध्यान यज्ञ पुजा प्रकाशिला । 
सेद्द व्‌ दावन घाद, भरि नठ्वर छाद, से जुरगे गोपीरे प्रेम दिला ॥ 
सेजन गोकुलनाथ, फश् फेशी फला पात, जारे फहे पशीदा कुमार । 
नवद्वीपे अवतरि, सेद्द हेछ गौर हरि पातक्र फरिते उद्धार । 
(माववदास, गी प तु, १॥२॥२६) 
३. ब्रह्म आत्म भगवान, जारे सब्वंज्ञास्त्र गान, देव-देवीर चरणबंदन। 
योगी यत्ति सदा ध्याय, तबु जारे नाहि पाय, बदो सेइ शचीर नदन ॥॥ 
(गो.प त, १२६१) 
४. जय आदि हेतु जय जनक सवार (व्‌ दावनदास, गो. प. त., १४२६५) 
५. निदाएण दारण ससार । 


आपने ईइवर हेया, देन्य भाव प्रकाशिया रोदन फरिया आत्तनादे ॥ 
(नरहरिदास, गो प॑ के, १॥३॥९) 
<£- गौर गोविन्दगण, शुन है रसिक जन, विष्णु, महाविष्णु पद पहुं। 
जांर पदनण्युति, परम ब्रह्मेर स्थिति, सुर-मुनि प्राणेर गण तुहें ॥ 
(व्‌ दावनदान, गी प्‌ त, १३१११) 
७. क्षोरनिधि-जलूमाशें, आछिला शयन झीेजें, नित्यानद गदाघर संगे। 
अईंत पिरीति बे, आहला फीत्तन रसे, हरि भवित पिलादने रगे ॥ 


हे (वुदाबनदास, थौो प्‌ त, १॥३४०२ 
४. शिव विरिचि जारे ध्याने नाहि पाय ॥ 
सहूस्न आनने शेप जार गृण गाय ॥ 


३३६ हिन्दी और बंगाली वैष्णव फवि 


शामी प्रगट हुए है । उनका उद्देग्य दीनो पर करुणा करने का है ।/ 3 

चैतन्य, वललभ और विट्ठल कृष्ण हे---चैतन्य, वतलभ और बिट्ठठ सबधी पदो में 
भक्तों ने उन्हें कृष्ण भी बताया है । इस प्रकार के पदो की सगया कुछ अधिक तो नहीं हूँ 
परन्तु जो भी है वह नगण्य नही है । वल्लभ के लिए मकतगण बार वार कहने है कि वे कृष्ण 
हैं । वललभ अवतार का वर्णन करते हुए वे कहते है कि “वे गोकुलपति हैं, फिर से गोकुल में 
प्रगट हुए हैं १४ कमल दल के नेत्र वाले और मथुर वाणी वाले भवतों के प्राणाबार, सब 
सुखदायक श्री योकुल नाथ है ।९ पहले वे नदनदन कहलाते थे, अब वे द्विजवर के रूप में है । 
नदनदन जो हे, श्री लक्मण-सुत वे ही हे । वे जगत्‌-वदन हैँ, स्मरण करते ही तीनो ताप 
हरते है १” कोई उन्हें कुछ वहे, परन्तु भवतजन उन्हें फष्ण मानने का ही निश्चय किए 
हुए है ।१ उन ब्रजेश के गुणो को कौन कह सकता हैं ? दीन हो कर चरणो में भीछ नवाते 
है। उनकी शरण में तो जाने पर भाग्य का पार नही मिझता । उन आनद-निधि ब्रजराज 
के चरणाम्बुज का स्मरण करके भव से निस्तार मिल जाता है ।* 





जार पादपद्म लक्ष्मो फरये सेवन । 
अपरूप ऐवे नवद्वीपर विल्‍ास । 
हैरिया मुगध मेल वृ दावन दास ॥ . (वृदावनदास, गो प तर, श३५३) 
१ नमो श्रीवल्लभाधीश स्वासी । 
देख फे दीन पर अतुल फरुणाकरी, 
भाग्यनिधि प्रकट भये गरुडागामी ॥ (फ्ष्णदास, फी. र, पृ. ३६५) 
२ वरनों थ्री वल्‍लभ अवतार । 
गोकुल पति प्रकटे फिर गोकुल सकल विश्व आधार ॥ 
(कुमनदास, को स, भाग वोजो, प्‌ २०६) 
३ कमल दल नेना भघुरे बेना, भकतन प्राण आधार वहा । 
श्री गोकुलनाया सकल सुख दाता, शोभा परम उदार वहा ॥ 
(कृष्णदास, फी र, प्‌ २७५) 
४ गोविद प्रभु नंदनवन, श्री लक्मण सुत जगत बदन 
सुमरत त्रय ताप हरत चरण रेण पाउड । (गोविंद स्वामी, फौर, प्‌ २८२) 
५ फोउठ कहे विप्र कोड विविध पडित कहे, 
कोउ कहे अछ्य कोउ आत्मारामी । 
स्वकौय जन एक निर्धार निश्चे कौधे । 
वस्तुत' कृष्ण जो बे दामी ॥ (कृष्णास, की र, पु ३६५) 
६ (फ) फोन गण फहि शके अखिल ब्रज ईश के, 
दीन ब्हे चरनतर शीद सामी । 
बरन वल्लभ गही भाग्य को पार नहीं 
भजो कृष्णदास प्रभु अतरजामी ॥ (क्ृष्णदास, फो र, पृ ३६५) 


विनय--रचतन्य, घललम और विद॒ठल प्तम्बन्धी ३३७ 


चैतन्यदेव के लिए भी भक्‍तो ने वहुत कुछ ऐसा ही कहा है। वे कहते है, “वे ही 
गोकुल नाथ जिन्होने कस और कैशी का नाश किया था और जो यणोदाकुमार वाहलाते 
थे, नवद्वीप में लाए हे और वे गीर-हरि हूं १ ब्जेन्द्रनदन जो थे, वे ही श्ची-मुत हुए है ।* 
नदनदन, गोपी-जन-वल्लभस, राधानायक, नागर श्याम शची-नदन हूँ, नदिया के पुरन्दर 
है, और सुर-मुनिगण के मन मोहन हैं । / 

विट्ठल नाथ के लिए भी इसी प्रकार की उक्तिया मिलती हे । वे कृष्ण है । पहले 
भी गोकुल में थे, मव भी है । वे पूर्ण ब्रह्म कृष्ण हे । उनमें जौर कृष्ण में कुछ अतर नही हूँ ।* 

चैतन्य और चल्लभ अचत्तार हें---कुछ पदो में ऐसी भी भावना मिलती हूँ जहा 


(ज) 


४. (क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


श्रीमद व्‌ दावनविघु प्रकटे आनद निधि ब्नजराज |. . 
गोविंद प्रभु वल्‍लभपद अंवुज सुमरत भव निस्तार ॥ 

(गोविद स्वासी, फी. स , भाग बीजो, प. २०८) 
सेजन गोकुल नाथ, कंश फेशी फैला पात, जारे कहे जशोदाकुमार । 
नवद्वीपे अवतरि, सेद्द हेल गौर हरि. : - « 

(साघवदास, गो प त, १२९२६) 
क्षजेन्द्र नंदन जेद, दादी सुत हैल सेइ: . 
(गोविददास, गौ. प. ते, ११२१८) 
जय नदनंदन, गोपीजन वल्लभ, राधघानायक नागर द्यास । 
सो शचोनदन, नदीया पुरदर, सुर-सुतिनाण मनोमोहन धाम ॥ 
(गोविददास, गो. प. त., १२११) 
सदा श्रज ही में करत विहार । 
तब फे गोप भेश्य चपु घार्मो जब ह्विजवर अवतार ॥ 
तव गोकुल में नंद सुवन अब वल्लम राजकुमार ॥ 

(चतुर्भुजदास, फी. से. भाग बीजों, पु. १४०) 

तुमसे तुम ही बल्‍लभ नद १ 


। कक $ «७६ ७ 


श्री गिरिघरन प्रफटित रूृक्मणकुर पुणपोत्तम ब्रज चंद । 
(माणिकचन्द, फी. स., भाग बीजो, पृ. १४२) 
जपति रफ़िमणी नाथ. .. 
जयति सफल तीरय फलित नाम स्मरण मात्र बात बज नित्य योकुल बिहारी । 
नेंददासनि नाव पिता गिरिघर जादि प्रफत अवतार गिरिराजघारों॥ 
(नन्ददास, की. से , भाग दोजों, पु. १३९) 
फलि में एफ वडो आधार । 
श्री चललम गुह कली विदल प्रभु बान लिपो अवतार ॥ 
प्रण य्रह्म श्री कृष्ण विराजत छोंलत आंगन दार ॥ 
(मापददास, की. से , भाग दीजो, पु. १३६) 


२३२३८ 


हिन्दी ओर बंगाली वेष्णव फवि 


चैतन्यदेव और वल्लम को गवतार, कृष्ण-अवतार, राम या ब्रह्म का अवतार भी बत्ताया 
हैँ । इन अवतारो के लेने का कारण और छृष्ण-अवतार से भिन्नतायें भी बताई गयी है । 
भवत गण कहते है कि “पुरुषोत्तम वल्लभ के रूप में प्रकट हुए है । गोकुपति फिर से गोकुछ 
आए है । इन पूर्ण पुरुषोत्तम ने भक्‍तो के हित के लिए घरीर धारण फिया है । उस पूर्ण 
ब्रह्म ने कलियुग मे केजव का अवतार लिया हूँ ।/* दस प्रकार वे ब्रह्म का अखड 


१ (कक) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(ड) 


(च) 


(छ) 


(ज) 


(झ) 


(ज) 
(5) 


नमो श्री वललभवोश स्वामो । 
अखड अवतार जुगवार लीला फरी आसुरी जीव सब मोह पामो ॥ 
(कृष्णास, फी र, प्‌ ३६५) 
श्रीमद वललभ नमो नमो । 
विमल बाहु जिन द्विज वपु घार्यों, पुरुषोत्तम जय नमो नमो ॥ 
(कृष्णयास, को र, पृ २८६) 
श्री वल्‍लभ सुखकारी । पुरुषोत्तम लोला अवतारी ॥ 
फाल अकाल ते न्यारे । रस निधि प्रेम भक्ति प्रतिपारे ॥ 

(गोविद स्वामी, फी. र, पृ. २७२) 
लग्न महरत माघो मासे । शुभ दिन सत श्री वललभ प्रकाशे ॥ 
पुरुपोत्तरदास अवतार मनोहर । उदयो फोटि किरन ले दिवाकर ॥ 

(क्ृष्णदास, फी स , भाग बीजो, प्‌ २१६) 
लक्ष्मण घर बाजत आज बधाई ॥ 
पूरण ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम श्री वल्लम सुखदाई ॥ 
(नन्ददास, भाग २, परिशिष्ट, पु. ३७९) 
भ्रकटें कृष्णानन द्विजरूप । 
साथव सास कृष्ण एकादसी, आये अग्नि स्वरूप ॥ 
(अज्ञात, की स, भाग बीजो, पृ. २०६) 
चरनों श्रौवललभ अवतार । 
गोफुल पत्ति प्रफद फिर गोकुल सकल विश्व आघार ॥ 
(कुमनदास, की. से , भाग बीजो, पु २०६) 
जय श्रीवललम वर अवतार । 
प्रकट भये पूरण पुरुषोत्तम सकल श्रुतिन के सार । 
तब ही प्रकट भये बसुदेव के तुम हयोँ सकल भू भार ॥। 
(रामदास, फो. सं, भाग बीजो, पु. २०७) 
भये श्री वलल्‍लमराय रघुपति श्रीयदुपति शामरूघन । 
(की. र., पृ. २७३) 
पुरुष परमानंद पूरण भकतहित वपु धारियो । (की र., पु २७५) 
गोपालदास अनत लीला प्रकट श्री चलल्‍्लम भया । 
पूरण ब्रज सनातन माघो १ फलि फेशव मवतार वहा । (फी र , पू. २७४) 


विनय--चैतन्य, वलल्‍लभ और विदठल सम्बन्धी ३३९ 


अवतार है । १ 

चैतन्यदेव के सवध में इसी प्रकार के कथन मिलते हूँ । वे अवतार है, करणा-अवतार 
हुँ । ये वे प्रभु हे जिनके चरणों की समाधि शकर और चतुरानन छगाते हूं । ब्रज भूमि को 
घुन्य करके अब वे नदिया में आए हे । द्वापर युग में श्याम नाम था, कलियुग में चैतन्य नाम 
है। बैकु5-नायक हरि द्विजकु लगें अवतीर्ण हुए है और उन्होने सकीर््तनका प्रचार किया है । 
कोई कहता है,---इन्होने पूर्व काल में रावण का वध किया था अर्थात्‌ वे राम थे, वे जानकी- 
चल्‍लमभ थे, नदलाल थे । चंतन्य अवतार हूँ और ब्रह्म के अवतार है जिसे गौटीय वैष्णव 
समाज में भगवान कहते हें । इस भावना का दर्शन उन पदो में होता हूँ जिनमें चैतन्य को 





१. (फ) बोहोरि कृष्ण श्रीगोकुछ प्रकटे श्रीविद्‌ठलनाय हमारे । 
माणिकचंद प्रभु फो शिव सोजत्त गावत्त चेद पुकारे 0 
(माणिकचद, फी. सं., भाग बीजो, पृ. ११६) 
(ख) जय श्रीवललभ राज कुमार । 
छीत स्वामी गिरिधरन श्रीविदठल प्रकट कृष्ण अवतार । 
(छीतस्वामी, की. सं, भाग वीजो, पृ. ११७) 
(ग) सुखद स्वरूप श्रीविदूठलेश राय । 
चेद बदत प्रण पुरुषोत्तम श्री वल्लभ गृह प्रकटे आय । 
(छोतस्वामी, की. सं., भाग दीजो, पु. १४२ 
(घ) प्रकट श्रीविदठ्लेश छाल ग्रोपाल । 
फलियुय जीव उद्घधारण फारण सत जनन प्रतिपालू ॥ 
हिज फुल मडन तिलक तेलंग श्रीवल्लभ कुल जो अति रसाल। 
फुंभनदास प्रभू गोवर्धनघर नित्य उठ नेह फरत श्रजवाल 
(फुमनदात, फो. सं , भाग बीजों, पृ. १३८) 
(ड) प्रफटे रसिक विदृठल राय । 
* भपत्तहित अवतार लियो बोहोरि ब्रज में आय । 
शिव बहादिफ ध्यान घरत हें निगम जाकों गाय ॥ 
(की. सं, भाग बीजो, पृ १५३) 
(च) घहुंगुग वेद चचन प्रतिपायों । 
धर्म ग्लानि भई जद हो जब, तय तब द्ुम बषु धार्यो श 
सत्युग स्देत चाराहु रूप पर हिरण्याक्ष उर फार्यों ॥ 
प्रेता रामस्प दशरव गृह रावण फुल संहायों 0 
द्वापर ब्रज यूद्त तें रास्यों सुरपति पायन पार्यों 
(साणिकचन्द, को. सं, भाग बोजों, पृ. ११६) 


३४० हिन्दी और बगाली बेण्णव फवि 


पूर्व काल में कृष्ण, राम, शूकर, मत्त्य इत्यादि सब बताया हूँ । गौराग भी बसट अवतार 
है।' 


१ (कफ) फलि तिमिराकुल, अखिल लोक देणि, बदन चाद परकाश । 
लोचने प्रेम सुधारस रविखये, जगजनतापबिनाश ॥ 
गोर फरुणार्नसंधु अवतार || 
(गोविंददास, गो, प. त., १२२०) 
(ख) जा फर चरण समाधिये शकर, चतुरानन फर आश । 
सो पहु पतित कोरे फरि कादये, कि फहुव गोविन्ददास । 
(गोविददास, गो प. त, ११२१) 
(ग) ब्नज सूम फरि शून्य, नदोयाय अवतीर्ण, एतेक तोमार चतुराल । 
दुख दियानिरतर . . (नरहरि, गो प. त., १।२२८) 
(घ) ह्वापर जुगे ते श्याम, फलिते चैतन्य नाम, गर्गवाफ्य भागवते लिएि । 
खिते करि अनुमान, श्याम हैल गोराग... -(नरहरि,गो प त, १२२९) 
(ड) बेकुठ-नायक हरि, द्विजकुले मवतरि, सफीर्तन करिला प्रचार । 
धन्य सुरघुनीतीरे, धन्य नवद्वीप पुरे सामोपाग फरिला विहार ॥ 
(द्‌ दावनदास, भौ प तू, ११२३१) 
(च) कफेह बले पूरवे रावण बधिला । 
गोलोफेर विभव लीला प्रफाश फरिला ॥ 
(वासुदेव घोष, गी प त्त, १॥२३) 
(छ) तअताय घरिल तनु ह्ापरेर वाशी | 
फलिजुगे दडघारी हइला सत्यासी 0 
(वलरफमदास, गो प त, शरए४ड७) 
(ज) जय जय जगन्नाथ दाचीर नंदन । 
प्रिभुवने करे जार चरण वदन 0 
नोलाचले शाज-चक्र-गदा-पद्मघर । 
नदीया नगरे दड-कमडलु-कर ॥ 
फेह चले पूरथे रावण वधिला । 
गोलोकेर विभव लीला प्रकाश फरिला ॥ 
श्री राघार भावे एवं गोरा अवतार । . - 
(वसुदेव घोष, गौ, प. त, १४१३) 
(झ) श्री कृष्ण चेतन्य गोरा शचोर दुलूल ४ 
एइ जे पूरवे छिल गोकुलेर गोपाल । 
फेह कहे जानकीवल्लम छिल रास । 
फेल बले नंदलाल भवघन दयाम ॥ 
(गोविददास, भो. प. लत, १३२१७) 
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चैतन्य, बललस और विद्ठल को कृष्ण , ब्रह्म, राम इत्यादि बता कर उनकी महत्ता 
का स्थापन आगे चल कर उसी प्रकार से किया गया है जिस प्रकार राम और कृष्ण का । 
वह उनकी शक्तिमत्ता, भक्त-वत्मलता, गुण-ग्राहकता और दयालुता में निहित है । उन 
दोनो के इन गुणो का गान किया गया है, यय्यपि इनकी शक्तिमत्ता अन्य किसी प्रकार 
की ही है । वे निशाचर-हता करके नही वताए गए हूँ । उनकी शवितमत्ता तो अबकार में 
पडे हुए व्यक्तियों को ससार-सागर से पार करने में निहित हैँ । चैतन्य को अवश्य जगाई- 
भधाई का उद्धारकर्तता बताकर कृष्ण के कम-विनाद से समानता बताई गई है । उन सब 
भावनाओ से सबधित कुछ पद यहा दिए जा रहे है ।* 


(ज) जय जय सर्व प्राण नाय विश्वम्भर । जय जय गौर चल्र फरणासागर ॥ 
जय जय भकत-वचन-सत्यकारी । जय जय महाप्रभु महा अवतारि ॥ 
तुमि विष्णू, तुमि कृष्ण, तुमि नारायण । 
तुमि मत्स्य, तुमि कूर्म तुमि सनातन ॥ 
तुमि से वराह प्रभु तुसि से वामन । 
तुमि फर जुगे जुगे देवेर पालन ॥ 
तुमि रक्ष-फुलहंता जानकी-जीवन । 
तुमि प्रभु वरदाता अहल्या-मोचन ॥ 
ठुमि से प्रहू लाद लागि हैला अवतार । 
हिरिण्य बधिया नर्रासहु नाम जार ॥ 

(वृदावनदास, गो प. त्., १४३६४) 
१. (फ) शआीवल्लन चाहे सोई फरे। 
जो उनके पद दृढ़ फरी पकरे महारत सिघु भरे । 
+० ४५७ * ०० |। 
श्री बल्‍लभ के पदरज भजफे भव सागर ते तरे ॥ 
(पद्मनाभ, की र., पृ. ३७३) 
(ख) निताइ चंतन्य दोहें चबड़ अवतार ॥ 
ए मन दयाल दाता ना हुदवे आर ॥ 
स्लेच्छ चंडाल निदुक पासडादि जत । 
फरुणाय उद्धार फरिला पत फत ॥ 
(इृष्णदास, प फे तू ,पद २९९१) 

(ग) अशेष पापेर पापी जमाइ माघाई । 
ता समारे उद्धारिला तोमरा दुटि भाई ॥ 

(लोचनदास, प. फ. त , पद ३००३) 

(घ) पतित उद्धारणा फलिमलछ तारणा । 
की चल्लम परम उदार यहां ॥ 


रेडर हिन्दी और बगालो वैष्णव फवि 


रूप और सौंदिर्य--चैतन्य और बल्लभ के रुप-सौंदर्य के वर्णन में कृष्ण के रूप और 
परिधान के वर्णन की ही झलक है। 'यद' भणिता से युवत जो पद 'पदकल्पतर में पाया जाता 
है, उसका साराण यहा दिया जा रहा है । उसमें चैतन्य के रूप का वर्णन है । “गौराग के रूप 
की छटा देखो। वह छठा हरिद्रा, हरिताल, स्वर्ण, कमल दल, अयवा स्थिर बिजली है उनके 
कुचित कुतल राशि पर मालती और मल्लिका की वेणी है, भाल पर ऊर्ष्व तिलक है। नेत्र- 


दीन दयाह्ा परम कृपाला । 
सब जीवन फी कियो उद्धार वहा ॥ 
उद्धार जीवन फो कियो प्रभु फर कृपा फरुणामया ॥ 
जत्त देख बहे कली में चित्त में उपजी दया ॥ (की र,प्‌ २७५) 
(ड:) प्रकटे श्री वल्‍लमभ सुखधाम। 
श्री लक्ष्मण ननन्‍्दन दुख निकन्दन भक्‍तन पुरण फाम ॥ 
(विट्ठल गिरिघर, फी स, भाग बोजो, प्‌ २६५) 
(च) नमो श्री वललभाधीश स्वामी । 
देख के दीन पर अतुल फरुणा फरो भाग्य निधि प्रगट भये गरुडागामी ॥ 
(कृष्णदास, फी र, पृ. ३६५) 
(छ) हरि हरि बड दुख रहल मरसे। 


+क + 


दीन हीन जत छिल, हरि नामे उद्घारिल, तार साक्षो जगाइ माधाह | 


एमन दयाल दाता, आर न हे कोया, पाइया हेलाय हाराइलु ॥ 
(गोविन्ददास, प फ. त, पद २९८७) 
(ज) के आछे एमन हेन, उद्धारे पतित जन, पर दु खे दुखित हइया । 
जिताय आाकुल-भन, नरहरि अनुक्षण, प्रेम-सिन्धुर उद्देश ना पाइया ॥ 
(नरहरि, प. के. त, पद २९९४) 
(झा) गोराग पतित-पावन तुया नाम । 
फलि-जीवे जत, आछिल कृत-पातकी, देशोलि सबे निज ठाम 0 
(वल्लभदास, प. के तल, पद ३००९) 
(घ) देख देख अपरूप गौर चरित । 
सो गोकुलूपति, अब परकाशल, पुन किये वामनरीत । 
निरखि प्रताप, प्रताप रुद्रबली, तनु सन सरवस देल ॥॥ 
जगाद माधाइ जादि असुरगणे, चरण प्रवले निज फेल ॥ 
(वलरामदास, गौ प. त, पद १३॥६६) 
(2) जे जन घारण आये ते तारे । 
दीनदयाल प्रगट पुरुषोत्तम ञ्ली विदृठलनाथ रूला रे । 


विनय--चैतन्य, वल्‍लभ गौर विदृठल सम्बन्धी ३४३ 


वाण कान तक हूँ, प्र तने हुए घनुप के समान है । उसे देख कर करोडो कामदेव मूछित हो 
जाते है । उनके हेम-वर्ण गड-स्थलू पर श्रुति-मूल में हिलते हुए कुडछ दोलायमान है । मोती के 
समान दत-पवित हू । सिह की सी उनकी गर्दन है और हाथी जैसे स्कघ है । कृठ में मणिह्वार हैँ 
और दोनो हाथो मे स्वर्ण के अर्गल हे । रक्त-कमल के समान करतल है । चर्द्र के समान नस 
सिलरूमिल करते हे । उनके प्रशस्त हृदय पर माल्ती की माला है और सूदम यज्नोपवीत है । 
नामि सरोवर पर सर्प जैसी रोमावली है अयवा मनोहर काम दट है । सिंह जैसी उनकी 
कटि में स्वर्ण की किकणी हूँ । स्वर्ण-रभा जैसे उठ हँ और पदों में मजीर है । वे पद-तलू 
खत कमल के समान है और स्वर्ण चम्पक की करी जैसी उनकी उसलिया हैं ।” १ 

बल्लम के रूप के लिए उनके भवतगण भी इसी प्रकार का परपरागत वर्णन करते 
है । श्री वल्लभ के सुन्दर विशाल नयन है, कमल जैसा रग है । भुजा मृणाल जैसी है ।* 
मुख चन्द्रमा के समान है ।? नेत्र कमल के समान है । सौभाग्य-मूचक भार घोभित है । 
भुजदड प्रवल है । चरण-युगल कमल के समान है । नख ससार में प्रकाश फैन्डने बाछे है । 


जितनी रवि छाया फी फणिका तितने दोष हमारे ॥ 
तुमारे चरण प्रताप तेज तें लेऊ तत छिन टारे 0 
भाला फठ तिल्‍ूक मार्ये घर शंख चक्र वपु घारे। 
साणिक चंद प्रभु फे गुण ऐसे महापतित निस्‍्तारे 0७ 
(माणिकचंद, फी. सं , भाग वीजो, पृ. १२०) 
(5) प्रकट भये सतन हित फारण सकल फल वुदावन चद ॥ 
परम उदार फृपाल फृपानिधि रसिक शिरोमणि आनंद कंद । 
फृष्णदास वल बल प्रताप की यशगावत मुनि नौतन छंद ॥ 
(कृष्णदास, फो सं., भाग बीजो, पृ. १३२) 
(ड) ब्रज में श्री विदृठलनाथ विराजें। 
जिनको परम सनोहर थी मुख देखत ही अघ भाजें ॥ 
जिनके पद प्रताप तेजतें सेवक जन सब गाजें । 
छीतस्वामी गिरिघरन शक्रीविदठल प्रगट भक्त हिंत फाजें ॥ 
(छीत स्वामी, की. सं , भाग बीजो, प्‌ १३४४) 
(ढ) भी विदठलनायथ अनाय के त्तारण। 
शीचल्लभ गृह प्रफट रुप यह धर्यो भकतहित फारण । 
दोनवन्धु क्पासिन्धु सहजही भवित विस्तारण ॥ 
(चतुर्मुजदास, को. सं , भाग बोजो, पु १४२) 
१ पक त, २४०८ 
२. फी. र, पू. २७२ 
हे मुख धिय लावण्प अमृत इफटक पीवत नाही अर्पये । 
(रमसिफदास, फी. र., पु. २७८) 


शे४ड हिन्दी और बगाली वेप्णव फवि 


यूगल गडस्थलो पर इतनी आभा हैं कि करोड़ो सूर्य न्‍्यौछावर किए जा सयते है । मुखारविद 
पर कुचित केश-प्रम र शोभित हूँ । ९ हे 
चल्लभाचार्य के रूप-सौंदर्य्य के वर्णन-सवधी विनयपदों में भी उसी प्रकार का वर्णन 
है ।गीराग के रूप-बर्णन में इस परम्परागत वर्णन के साथ कुछ अन्य प्रकार के वर्णन भी है । 
एक तो उनकी भाव-दरशा का द्योतक सौंदर्य वर्णन और दूसरा नागरी भाव का वर्णन अर्वात्‌ 
“रमणी मोहन गौराग का स्प वर्णन । यह वर्णन चल्लभ के सबंध में नहीं पाया जाता । 
भाव-दशा का वर्णन करने में उनके छलछछलाते नेत्र, मृदु हास्य, गदगद्‌ अतर इन्यादि का 
वर्णन हैँ ।१ दूसरे प्रकार के वर्णन मे, वैसे तो गौर के सर्वाग का ही वर्णन है परन्तु अत में 
यावीच में उन्हें रमणी-मोहन या कामदेव का कोडा वह दिया गया है । नीचे इसी प्रकार के 
पद दिए जा रहे है ।१ कुछ पद इस प्रकार के भी पाए जाते हूं, जिनसे गौर के रूप सौंदर्य 


१, की स, भाग बीजो प्‌ २१३ 
२ चम्पक, शोण कुसुम, फनकाचल, जितल गौर-तनु-लछावणी रे । 
उन्नत गीस, सीम नाहि अनुभव, जग-मन-मोहन भाडनि रे । 


विपुल्ल पुलक कुल आकुल फलेवर, गर गर अन्तर प्रेम भरे । 
लहु लहु हासनि गद गद भाषणि, फत मदाकिनी नयतें झरे । 
(गोविन्ददास, की प, प्‌ १३) 
३ (फ) मरमे लहागिल गोरा ना जाय पासरा । 

नयाने अजन हँया लागि रेल पारा प 

जलेर भित्तरे डुबि सेथा देखि गोरा । 

प्रिभुवनमय गोराचाद हल पारा ४ 

तेलि वलि गोरारूप अमिया पायार । 

डुबिल तरुणीर मन ना जाने सातार ॥ (वासुदेव घोष, फो प,पृ्‌ ९) 
(ख) लाखवाण फाचन. जिनि । 

प्रेमे अभ ढर ढर, सुत्रि जाइ निछनि ॥ 

कि छार शरद फोटि शाज्ी । 

जगत करिल आलो गोरा्मुस्तिर हासि 0 

भाह गजे मदन घानुकि । 

फुलवती उनमत फेले बुंटि आखि 

सदन विजद दोले माला । 

इथे कि पराणे वाचे फामिनी अवछा॥ (ज्ञानदास, कौ. प,पु १२) 
(ग) सलू मलु सइ ! देखिया गौर ठाम । 

वधिते युवती, गढल कि विधि कामेर उपरे काम ॥ 

चापा नाग्रेदवर, सल्लिका सुन्दर, विनोद फेवर साज | 

ओ रूप देखिते, जुबती उमती, छाडल घैरज लाज॥ 

(बलरामदासं, की प, पृ १६) 
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और प्रसाधन की कृष्ण से भिन्नता दिखाई देती हैँ । 

दीनता प्रदर्शन और पश्चात्ताप--दीनता-प्रदर्शन करने वाले और पश्चात्ताप प्रकट 
करने वाले पद कुछ थोडे ही से प्राप्त है । विदूठल-चल्लभ से सवधित इस भावना के प्रदर्णक 
पद प्राय नही ही हूँ । चैतन्यदेव के कुछ भक्तो ने अपने इप्टदेवता की महानता को देय कर 
जो छद्गत्व अनुभव किया है और उनकी भक्ति न करने का उन्हें जो पश्चात्ताप हैं, उसका 
उन्होने प्रकटीकरण किया है । प्राय उन सबने जिनके इस प्रकार के पद प्राप्त हे यह भाव 
प्रकट किया हैँ कि इस ससार में चैतन्यदेव का करुणावतार हुआ हैँ । उनके सकीर्त्तन से 
ससार भर गया है, परन्तु हम अभागे लोग अपनी ही करनी से उस चुख एव उस करुणा 
से वचित रह गए है । अपने कर्म-दोप से हम स्वय ही डूब गए है । गौर-गोविद की लीला 
सुन कर शिला भी द्ववीभूत हो जाती है, परन्तु हम छोगो का चित्त उस ओर उन्मुस नहीं 
हुआ । उनकी करुणा से कितनों का भला हुआ परल्तु हमारा ही कुछ नही हुआ । स्वर्गीय 
प्रेम-धन हमने नही पाया, इसका वडा 'घेल' विधा रह गया।* 


१. (फ) पूरवे बाधिल चूडा एव केशहीन । 
नटवरवेश छाडि परिला फौपिन । 
गाभी-दोहन भाड छिल बाम करे । 
फरंग घरिला गोरा सेदइ अनुसारे ॥ 
अेताय घरिल धनु ह्ाापरेते चाशी । 
फलिजुगें दडघारी हदला सन्यासी ॥ 
(बलरामदास, गी. प. त., १२४७) 
(ज्त) हरि हरि ! ए बड़ विस्मय लागे मने। 
जिनि नव जलघर, पूर्व्वे जांर फलेवर, से ऐवे गौराग भेल फेने ॥ 
शिलिपुच्छ गुंजावेंडा, मनोहर जांर चूडा, से मस्तक फेद्ाशन्य देखि। 
जांर वाफा चाहनिते, मोहे राधिकार चिते, एवे प्रेमे छल छल आएि ॥। 
सदा गोपी सगे रहे, नाना रगे फथा फहे, एवे नारीनाम ना शुनये । 
भुजजुर्ग वंशीघरि, आकर्षये ब्रजनारी, सेइ भुजें वंड फेन रूये । 
पिगल पाटेर घुति, शोमा करे जार कटि, ताहे फेन अदण बसन ॥ 
ना पाइया भावेर ओर, चलरामदास भोर, विपाद भावये सने मन ॥ 
(यलरामदास, गो प. त., २५१) 
२. (फ) निताइ चंतन्य दोहें चष अवतार । 
एमन दयाऊ दाता ना हुदयें आर ॥ 
स्लेच्छ चड्चाल निदुफ पा्यंटादि जत । 
फरणाय उद्धार पारिला फतकत ता 
हेन बवतारे मोर क्टिंदद ना हूँल । 
हाथ रे दासण प्राण कि सुसे रहिए ॥ 
(फ्ृप्णदास, प. झा त्त, पद २९९१) 


३४६ हिन्दी और बगाली वैष्णव कवि 


उद्धार फी प्रार्थना--अपनी हीनता को देसने से पहले भज़्तो ने अपनी भक्ति के 
पात्र चैतन्य और वल्लम की महानता को जो अनुमव किया था, उसी के कारण वे बपने 
उद्धार के लिए उनसे प्रार्थना करते हू । उद्धार की उन प्रार्थनाओ में उस प्रकार की आकुल 
भावना प्रायः कम ही दिखाई देती है जैसी राम-कृष्ण से की गई प्रार्थनाओ मे थी। गोडीय 
वेष्णव भक्त तो मुख्यतया चैतन्यदेव की कृपा और सानिध्य की ही याचना करते हे । 
वे कहते है, हे गौराग देव, दया करके मुझे अपने चरणो में स्थान दो । करुणा करके एक वार 
मुझे देखो, अपना जन मान कर मुझे देखो। में तुम्हारे चरण पकडता ह, मेरा उद्धार करो । 
तुम्हारे विना और हूँ कौन ! इस वार मेरे ऊपर करुणा करो। मेरे समान पातकी इस ससार 
में और कोई नही हूँ । यदि तुम ही मेरे ऊपर दया नही करोगे, तो कौन करेगा! तुम मेरे 
ऊपर कृपा करना मत छोडना । अपना करके रखना | मैने तुम्हारे लिए सव कुछ त्याग 
दिया हूं । तुम्हारे चरण अत्यत शीतल हूँ । मुझ तापित जन को स्थान दो ।”१ व्‌ दावनदास 
कहते हू, हे कृपासियु , सब्वेदेव नाथ। तुम मेरी रक्षा करो | मुझ पातकी पर शुभ दृष्टिपात 





(ख) हरि हरि वड दुख रहल मरमे । 
गोर-फीर्तन-रसे, जग-जन मातल, वचित मो हेन अधमे । 
हेन प्रभुर श्री चरणे, रति ना जन्मिल फेने, ना भजिलाम हेन अवतार । 
दारुण विषय-विषे, सतत मजिया रेल, मुखे दिल, ज्वलत अगार ॥ 
(गोविन्ददास, प॒ के त, पद २९८७) 
(ग) निदारुण दारुण ससार। 
शुनिया वेष्णव-मुखे, देखि आखि-परतेखे, ना भजिलाम गोरा-अवतार ॥ 
(नरहरिदास, प॒ के त, पद २९९४) 
(घ) बड़ शेल मरसे रहिल। 


ब्रजेन्द्र-नन्दन हरि, नवद्वीपे अवतरिं, जगत भरिया प्रेम दिल ॥ 
सुत्रि से पामर-मति, विदेषे कठिन अति, तेमि मोरे फरणा नहिल ॥ 
(नरोत्तमदास, प. फ त., पद २९९६) 
१. (फ) जय रे जय रे मोर गौराग राय। 
फरुणा फरिया, स्वचरणे राख, ए मोर पापिष्ट मति । 
तोमार चरणें, मरसा फेवल, ना देखि आर उपाय ॥ 
मोर दुष्टमने राख श्री-चरणे, एइ सोगो तुया पाय ॥ 
(वशोदास, गो प त, पद शरा८) 
फरणानयन-कोणे एक वार देख । 
आपन जनेर जन फरि सोरे लिख ॥ 
पाय घरि, दया करि, तारे हेन नाइ । 


(ख्‌ 


७: 
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करो। स्वतत्र विहारी कृपारसिधू! मेरी रक्षा करो। श्रीकृष्ण चैतन्य दीन बवु! मेरी रक्षा करो। 
श्री गौर सुन्दर महाप्रभु | मेरी रक्षा करो। ऐसी कृपा करो कि फिर न छोड दो ।/ १ 
वल्लभाचार्य से भी भक्‍तो ने अपने उद्धार के लिए प्रार्थनायें की है । उन्होंने फेवड 
उनकी कृपा की ही याचना नही की हूँ, वे उनके सहारे से कर्मो से भी छुटकारा चाहते हूँ । 
वे अपने को पापी वताकर उद्दघार चाहते है । पापी बताने की भावना चंतन्य के भक्‍तो में भी 
एक दो स्थानों पर पाई जाती हँ।* वल्लभ से जो उद्धार की प्रार्थनायें की गई हे वे नीचे दी 


(ग) 


(८) 


परिहार पतित देखिये सब ठाइ॥॥ 
दयामय फया फय हेन केवा आछे ।.... 
भुनत्रि पापी निबेदिया फय पहुँ पाछे ॥ 
(वल्लूभदास, गो. प. त., १२४४) 
एंड बार फरणा कर चेंतन्य मिताइ । 
सो समान पातकोी आर त्रिभुवे नाई ॥ 


लोचन बले मुश्यि अधमे दया नैल फेने । 
तुमि ना फरिले दया फे फरिवे आने ॥ 
(लोचनादास, प. फ त., पद ३००३) 
गौरांग तुमि मोरे दया न छाडिह । 
आपन फरिया रागा चरणें राखिह ॥ 
तोसार चरण छागि सब तेयोगिलू । 
शीतल घरण पाञा शरण रूइलूं॥ 


वासुदेव घोषे बे चरणे घरिया । 
कृपा करि राख मोरे पद-छाया दिया 0 
(वासुदेव घोष, प. फ. त.. पद ३००७) 
भारे मोर गौरांग सोना $.... « « 
आपना बलिया मोर नाहि फोन जना । 
राखिह चरण-तले फरिया आपना ॥ 
फमल जिनिया तोमार, शीतल चरण । 
चासुधोषे देह छाया ए तापित जन ॥ (यासुदेव घोष, प. फ त.,पद ३००८) 


१. गौ. प. त., १४२।६६ 


२. (फ) 


गौरांग पातकी उद्धार फरणाय । 

साधु-मुखे शुनि आामि, पतित-पावन तुमि, छद्धारिया लेह निज पाय 

ओफ शौकमय हय, विषम-विषम भय, पड़िया रहिलूँ माया-जाे ॥ 

के हेन फदण जन, तारे फरों निवेदन, उद्धार पाइव घत फा़े । 
(यल्डमदास, प. फे त्त, पद ३००२) 


३४८ 


जा रही हे 


हिन्दी ओर बंगाली बेष्णव फवि 


। भक्‍्तगण वल्लभ से याचना करते है कि हमे उवारो, हम ससार-सागर में फसे 


है, हम भले वुरे जैसे भी है, तुम्हारे ही हैं ।१ विटृठलनाथ से उद्धार की प्रार्थना बहुत कम 


(जल) 


१ (फ) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(छ) 





एइ बार फरुणा फर चंतन्प निताई । 

मो समान पातकी आर परिभुवने नाइ ॥ 

मुब्यि अति मूढ-मति मायार नफर । 

एड सब पापे मार तनु जर जर ॥ (लोचनदास, प फ त्, पद ३००३) 

श्री चल्‍लभ अब फी बेर उगारो । 

सब पतितन में विल्यात पतितहू, पावन नाम तिहारो । 

ओर पतित नाही मेरे सम, अजमिल फोन विचारों । 

भाज्यों नरक नाम सुनि मेरो, यम ने दोयो हडतालो । 

कृपासिन्धू फरुणानिघो फेशव, अब न फरोगे उघारो। 

सुर अधम फो कहु ठोर नाहो, बिना शरनजु तुमारो ॥ 
(सूरदास, फी र, पृ ३८४) 

श्री वल्‍लम लोजें मोहि उबारी । 

या कलिकाल फराल विषम ले, लागत है डर भारी । 

त्तण्णा तरग उठत भव सिन्चु ते, डारत फिते उछारी । 

कर्म भवर सद मत्सर मोकु, दावे देत पतारी । 

फाम क्रोध और मोह लोभ जल जन्तु रहे मुखफारी ॥ 

चरणावुज नौका नहिं सूझत, वीच अविद्या पहारी ॥ 

(रसिकदास, फी र, पु ३८४) 
श्री वल्‍लभ लीजे मोहे बुलाय । 
बहोत दिना बीते विन देखे, ताते जीय अकुलाय ॥ 
(गोविन्ददास, फी र, पृ ३८४) 
श्रो वल्लम भले बुरे तो तेरे । 
तुमही हमारी लाज बढ़ाई विनती सुनो प्रभु मेरे ॥ 


सब त्यज तुम शरणागत आयो, दृढ़ कर चरण गहेरे ॥ 
(सूरदास, की र, पु ३८५, ३८६) 

शी वलल्‍लभ अब तो भयो तिहारो । 

जन्म जन्म को हों अपराधी यम लिखिही लिखि हायों। 
अपनेहू सुकृत नहीं फौनो, भयो पाप भडारो ॥ 
तुम सो कहा कहों करुणानिधि, सकुच होत जिय भारो॥ 
सेइवानर सब सुख के दाता सुनत सन घीरज धारे। 
रसिकदास ज बडी ठोर के कहा अन्य रिपु विचारे ॥ 


(रसिकदास, की र₹, प्‌ ३८५) 
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की गई है ।* 

आदवासन तथा मनवन्‍्याश्रयता--यद्यपि अपनी दशा और हीनता को देख कर भक्‍तो 
के प्राण व्याकुल अवश्य हुए है, परल्तु उन्हें इस वात का विष्वास हूँ कि वल्‍लभ, विदृठल 
और चैतन्य का भरोसा वढा भारी है क्योकि उनके समान दयालू कौर कोन है | वे अकारण 
ही दीन पर दया करते हू । चैतन्यदेव ने तो इसीलिए अवतार लिया हैं ।* श्री गौराग की 
अमृत बाणी युन कर न जाने कितने लोग प्रेम की तरगो मे ड्वते उत्तराने रूगते है । रे मन ! 
क्यों अनुताप करता हूं, प्रभ्‌ के प्रताप रूपी मत्र का जाप कर । ?े जो कोई उनके पतित-यावन 
चरणो की दरण ले लेता हूँ, वह उनकी सुखदात्री लीला देख पाता हैं । उस मुस-चद्र को 
देखते ही समस्त अघकार दूर हो जाता है और सब कर्म छूट जाते है ।४ गोरा-चाद के 
चरणो का भजन करो । वे ही हरि नाम का मत्र देकर सगार सागर से पार करेगे ।* 

इसी प्रकार वललभाचार्य के लिए भी भकतगण कहते है । वे कहते हे, “हमें श्री वल्लभ 


१. तुमारे चरण फमलर के दारण ॥। 
राखो सदा सर्वदा जन फो, विदठलेश गिरिघरण। 

(सगवानदास, फी. सं, भाग वीज़ो, प्‌ १२०) 
कलि फवलित, फलुप जडित, देखिया जीवेर दुख । 
करलरू उदय, हुइया सदय, छाडिया गोकुलसुख ॥ 
देख गौर गुणर नाहि सीमा । 
दीन हीन पाना, विछाय जाचिजा, विरिचि-बाछित प्रेम! ॥ 
जाति ना विचारे, आउंडाले तारे, फरणासागर गोरा ७ 

(गोविन्ददास, गो प. त., १३२३) 


० 


३. श्री मुखबचन श्रवण अनुएंगी ॥ 
अनुभवि फत भेलि प्रेमतरंगी ॥ 
रे सन फाहे फरसि अनुताप । 
पहुंक॒ प्रताप मंत्र फर जाप ॥ 
(गोविन्ददास, गी. प. तू, ११२१४) 
४ पतितपावन, प्रभुर चरण, शरण लद्वछ जे । 
इहू परछोफे सुझेर से लीला, देखिते पाओल से ॥ 
शुन शुन शुत्त सुजन भाई , भागल सकल धंद । 
भनेर आधार, सब दूरे गरेंह, भाधषिते से मुसचन्द ॥ 
(गोचिन्ददास, गो, प्‌ त्र, शशर२५ 
५ भज गोराचादेर चरण । 


भव तरियारे हरि-नाम-मंत्र भेला फरि, आपनि गौरांग फरे पार । 
(परमानन्द दास, गौ प. त, शाशा४०) 


३५० हिन्दी और बगाली चैष्णब कवि 


का भरोसा हैँ। हम किसी और को न तो जानते हूँ,न मानते है। हमे इन्ही का सरा आमरा है * 
हमें इन चरणों का दुढ भरोसा है । वल्लम के नस-चन्द्र की छठा विना ससार में सव अधैरा 
है । इस कलिय्‌ ग में मौर तो कोई साधन ही नही हूँ ।* श्री वल्ठभ का ही भरोसा रखता 
चाहिए, सब काम क्षण मे पूरे हो जायेंगे। इनके गुणो का गान करो । रात-दिन भक्तों का साथ 
करो और असमपित मत साओ | श्रीवललभ के पद-रज थिना और सब तत्व व्यर्य है ।? 
हम वल्लभजी के दास है । हमारा मन कसी और की आशा नही करता ।* विदृठलछ का 
भरोसा वडा भारी हूँ, हम उनके हूं ।/५ । 

सनोराज्य--अपने अपने इप्टदेवों की वदना करके और उनकी महत्ता के अनुभव 
से उद्भूत आश्वासन प्राप्त करके वे लोग अपने मनोरथ व्यवत्त करते हे । वे अपने अपने 
लिए एक विशेष जीवन की कामना करते हूं जिसमें वे उनकी कृपा प्राप्त करते रहेंगे और 
सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे । 


१. मोही श्री वल्‍लभ जी फो भरोंसो। 
अन्य देव फो जानु न सानु इनको आद्ारों खरोसो ॥. 
(रसिक, फी र., पु ३७६) 
२. भरोंसो दृढ इन चरनन केरो । 
श्री वल्‍लभ नख चन्द्र छटा बिन सव जग मापझ्न अधेरो । 
साधन ओर नहिं यथा फलि में जासु होत निवेरों 0 - 


(सुरदास, फी, र, पृ ३७६) 
३ भरोंसो श्री वल्‍लभ जी फो राखो। 
सघरे फाज सरेंगे छिनमे इन ही फे गुण भाखो । 
निशदिन सग करो भकतन को असमरपित नहीं चाखो ॥ 
चल्लभ श्री वल्लभ पद रज विन ओर तत्व सब नाखो ॥ 
(वल्लम, की. २र., पु ३७६) 
४. हो श्री वल्‍लभ जू फो दास । 
सन न घरत फाहू फो आस 0 
(रसिकदास, की र, पु. २२४) 
५. (कफ) हमारे श्री विटद्‌डलनाथ घनी। 
भवसागर ते फाढ़ें फपानिधो, राखे दघारन अपनो ॥ 
रसना रटत रहत निशिवासर, शेष सहल्न फनी ॥ 
छोत स्वामि गिरिधरन श्री विट्ठल त्रिभुवन मुकूट मनी ॥ 
(छोतस्वामी, की. र. पु ३७६) 
(ख) हम तो श्री विदुठलनाथ उपासी । 
सदा सेवु श्री वल्लमनन्दन फहा फर जाय फाशी । 
इन फूं छांड़ ओरकु घावे सो फहौए असुरासी ॥ 


(छीतस्वामी, को. र., पु ३७६) 
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चैतन्यदेव के भक्त इस वात की कामना करते है कि वे कब उनवगग दर्शन कर 
पायेगे और कव वह दिन होगा, जब वे गौराग के सकीर्त्तत को सुन कर आनद से दिन व्यतीत 
करेगे। गौराय का नाम लेकर उनका शरीर पुलकित हो उठेगा और नाचना न जानते 
हुए भी नाच उठेगे और गाना न जानते हुए भी गायेंगे । ससार उनके लिए तुच्छ हो उठेगा । 
उस चद्र-मुख को देख कर प्रेमानद पायेगे और ये दो नेत सफल होगे ।* 

वलल्‍्लभाचार्य के भक्त अपने इप्टदेव की दया चाहते है । वे उनका गुण गाना चाहते 
हैँ ।ह्वार पर खडे होकर गुण गाने का निव्चय करके जन्म सफल करना चाहते हूँ और उनकी 
एकमात्र चाहना उनकी दया की प्राप्ति है जो भक्तो के जीवन का फल है।सतोना,ग्राम, आभूषण, 
सुख सपत्ति, उन्हें कुछ नही सुहाता । उन्हें वललभ की जूठ चाहिए। वे उनके कमरू-मुस की 
शोभा देख कर दोनो चेत्र शीतल करेगे । उनकी कृपा दृष्टि से खिच कर उनके पान जायेंगे 
और चरण-स्पर्श करके प्रमन्न होगे । यदि वे अपना समझ कर बोल दे, तव तो फूछे नही 
समायेंगे । और सव भूल कर चरणो की सेवा करेगे । भाल, कठ और उर पर चरण-रेणु 


१. (फ) हरि हरि ऐछे कि होयव हामार। 
सहचर-संगे रगे पहुँ गोरक, हेरव नदिया विहार । 
सुरघुनि-तीरे नठन-रसे पहु मोर, फीर्तन फरव विलास । 
सो फिये हाम नयन भरि हेरव, पुरव चिर-अभिलाप ॥ 
(रामानन्द, प. फ त., पद ३०५७) 
(ख) चल्धशेखर दास, एइ मने अभिलाप, आर कि एमन दशा हव । 
गोरा-पारिपद संगे, संकोतंन-रस-रगे, आनन्दे दिवस गोडाइव ॥॥ 
(चन्धशेखरदास, प. फ. त., पद ३०३०) 
(ग) गौराग बलिते हवे पुलफ-शरीर। हरि हरि वलिते नयने वे नीर ॥ 
फर्वे सोरे निताइ चाँद फरुणा फरिवे। 
(नरोत्तमदास, प फ त., पद ३०४६) 
(घ) नाचिते ना जामि तमु, नाचिये गौरांग बलि ,गाइते ना जानि तमु गाह | 
सुझे वा दु खेते थाकि, गोराग वलिया डाफि, निरन्तर एड मति चाह ॥ 
(हरिदास, प्‌ फ. त, पद ३०१४) 
(४) फदे मोर निताइचांद फरुणा फरिदे। 
संसार-वासना मोर के तुच्छ हुवे ॥ 
विषय छाडिया के शुद्ध हुदे मत । 
फदे हाम हेरव श्री बुन्दावन ॥ 
(नरोत्तमदास, प्‌ के. त., पद ३०४६) 
(च) रामानन्द आनन्दे कि हेरव, 
सफछ फरव दु नयान ॥ 
(परमानन्द, प. के. त्त, पद ३०५७) 


का 
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लगायेंगे एवं रुप-सुधा का पान करते नही अधायेंगे ।* 
विद्ठलनाथ के चरणों में मन लगाने की इच्छा सगुणदास करते है ।* 


१, (फ) तुव गुण गराऊ लाड लडाऊं॥ 
ठाढो निशदिन द्वार बहा ॥ 
द्वार ठाडो करू विनती चित्त चरणन में घर। 
ये हो निश्चय जान जिय में अपनो जन्म सुफल फरु ७ 
चाहना नहिं ओर मेरे जीवन को फल प्रभु दया ॥ 
(कृष्णास, फी र, प्‌ २७५) 
(स) श्री वल्‍लभ मुख कमल फी हो वरू वल जाउ । 
शोभा निधि निरख निरख नयन युग सिराउ ॥ 
फरुणाफर चितवत इत तब हों ढिगः. आाउ। 
चरण फमल युगल परसि भन में सचु पाउ ॥ 
अपनों कर बोलत तब न फह समाउ । 
आनन्द निधि उमगहियें गुण गण हों गाउ ॥ 
सेवो निश दिवस चरण ओर फल भुलाउ। 
चघरणरेण,. नयन भालकठ उर लगाउ ४ 
रूप सुधा अचवत दुग नेक नाहीो अघाउ ॥ 
रसिक सुस्रद वल्‍लम फो जन्म जन्म दास फहाउ ॥ 
(रसिक, को स्‌, भाग बोजो, पु २२३) 
२ श्री बिदृठल के चरण-फमल पर सवा रहे मन मेरो | 
शीतल सुभग सदा सुख दायक भवसागर फो बेरो । 
रसना रटत रहों निसवासर प्रभु पावन यद्गा तेरो ॥ 
सयुणदास इतनी मागत हें भृत्य भृत्य को चेरो ॥ 
(सगुणदास, की र., पृ. ३६०) 


गुरु-वंदना 


गौडीय वैष्णव समाज में चैतन्यदेव के वाद केवल दो व्यक्तियो का अधिक महत्व- 
पूर्ण स्थान है, एक तो नित्यानद प्रभु और दूसरे अद्ग॑त आचार । नित्यानद प्रभु को वे छोग 
सकर्षण वलराम का अवतार मानते हैे। इस हिसाव से उन्हें अनेक पदकर्त्ताओ ने चैतन्यदेव 
का बडा भाई भी बताया है ।१ सकर्पण बलराम का अवतार होने पर भी थे चैतन्यदेव के 
स्नेही भक्त हे और कदाचित्‌ पदकर्त्ता भक्तों की दृष्टि में वे इसीलिए अधिक महत्वपूर्ण 
स्थान के अधिकारी हूँ, क्योकि उनकी प्रभस्तियों मे यह वात कई बार कही गई हैँ कि वे 
चैतन्य के स्नेह को वाठते है, मनुष्यों से उनकी भक्ति करने को कहते है * और उन्हें मैया, 
भैया कह कर वार वार व लाते है ? और उन्हें देख कर पुलकित होते है । कुछ पदकर्ता तो 
उनके समकालीन ही थे अत उन्होंने नित्यानद प्रभु की चैतन्य-भक्ति के बारे में जो कुछ 
कहा हैँ, वह उनका आखो देखा है जत उन पदों का ऐतिहासिक महत्व भी है । परन्तु पद- 
कर्त्ताओ ने ऐतिहासिकता के लिए ऐसा नही लिखा हूँ ।। चैतन्य का अनन्य-स्तेहीं होना 
उनकी दृष्टि में बडी भारी बात है, इसीलिए उनकी प्रग्नस्ति का यह एक बटा भारी अग वन 
गया है ।४ 


१. (कफ) अशेष पापेर पापी जगाइ मधाइ । 
ता सभारे उद्धारिला तोमरा दुटि भाइ॥ (छोचन, प कफ ते, पद ३००३) 

(ख) चंतन्य-अग्रज पद्मावत्तीर कोडर, (नरहरि, गौ प. त, ६११।६६) 
२. चंडाल पतित जीवेर घरे घरे जाजा । 

हरिनाम महामंत्र दिछे बिलाइया ॥ 

जारे देखें तारे फहे दते तृण घरि । 

आमारे किनिया लूह बल गौरहरि ॥ (लछोचन, गो प्‌ त, ६॥१।२५) 
३. दिग नेहारिया जाय, डाके पहुं गोराराय, अवनो पडये मूरछिया ॥ 


मेघ-गर्भी रनादे, पुनः भागा चलक्ति डाके, पद भरे फपित घरणो ॥ 
(वायुदेव घोष, गो प त,६॥१३३१) 
४. (फ) गौर पिरीति रसे, फटिर बसन पसे, अवतार अति अनुपाम । 
नाचत गाओत, हरि हरि घबोलत, मधिरत गोर गोपाल 
(ज्ञानदास, गो प त्त, ६१॥३३) 
(प) आरे मोर बारे मोर नित्यानन्द राय 
जापे नाचे आपे गाय चैतन्य बोलाय ॥ 
लम्फ रूम्फे जाय निताइ गौराय आवेशे 4.. (ज्ञानदाम, गौ प त, ६१३७ ) 
(ग) ओ घछांद बदने सदा घोले गोरा गोरा। 
बुक मुय बाहिया नयने बहे छोरा ॥ . (मरहरि, भी प हू, ६१६६) 


रेपुड 
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अहत आचार्य का महत्व भी गौर-नकत के रूप में है । ग्रौडीय वैष्णवों का कबन 
है कि देग की दुर्गंति और दुराचार को देख कर अद्वत आचार दु सी होफर हर मरते 
थे और ईव्वर को पुफारते थे, उसी के फठस्वरुप चैतन्य आए।? अद्वत आचार्य का महत्व 
इसी में है । इसी महत्व के अनुरप उनकी प्रणस्तिया है । 

नित्यानद प्रभु को बछूराम का अवनार बताया गया है >सलिए उनकी प्रशस्तिया 
भी उसी के अनुरूप हे । भक्तों ने उनका गुण गान फ़िया है, साथ ही उनकी कृपा, शक्ति, 
दयाछुता, भपतवत्मछता सवधी महत्ता का वर्णन फिया हूँ । उनके रूपन्योदर्य का भी वर्णन 
किया गया हैँ । चैतन्यदेव के रूप वर्णन के समान उस वणन में भी वात्सल्य भाव और 
खशगार भाव दोनो प्रकार फी आसवितया पाई जाती है । भवत-गण अपनी दीनता का 
स्मरण करके उनसे उदार की याचना करते हे, फिर मन को आद्यासन भी देते है । इन सय 
भावों से सवधित कुछ पद नीचे दिए जा रदे है ।* 


१. (कर) 


(ख) 


२ (छ) 


(ख) 


(ग) 


अद्वेत हुकारे, सुरवुनी तीरे, आइला नागरराज । 
ताहार पिरीते, आइला तुरिते, उदय नदीया माप्त ॥ 
(चुन्दावनदास, गो प तू, ६४२११) 
जय जय भद्वेत आचार्य दयामय | 
जार हुहुकारे गौर अवतार हय ॥ . (लछोचनदास, गौ प त, ६२२) 
जय जगतारण-कारण-घाम । 
आनन्द-फन्द नित्यानद नाम ॥ 
जगमग रछोचन फमल दुलायत, 
सहजे अथिर गति दिठि भातोयार । 
भादया अभिराम वलि घन घन गरजद, 
गौर प्रेम-भरे चरूुद ना पार शत 


फलियुग काल, भुजगस दशरू, दगघलू थावर जगम पेखि । 
प्रेम सुघारस, जगभरिें वरिखल, दास गोविन्द फाहे उपेखि 0 
(गोविन्ददास, गो. प. त., ६१२) 
जय जय पद्मावती-सुत सुन्दर, नित्यानन्द गुण-भूष । 
जग-जन-नयन, ताप भर भजन, जिनि फणा फ्वारुण अपरूप रूप ॥ 
(घनव्याम, गौ प त, ६१४६) 
जय जय नित्यानन्द राय । 
अपराध पाप भोर, ताहार नाहिक ओर॥। 
उद्धाहू निज करणाय ॥ 
जामार असत मति, तोमार नामें नाहि रति, 
फहिते ना वासि सुखे लाज। 
जनमें जनमे कत, फरियाछि मात्मघात, 
अतयें से मोर एु३ फाज ४ 


गुर-बदना शेष५ 


नित्यानद प्रभु के वाद जिनकी प्रगस्तिया अधिक मात्रा में मिलती हूँ, वे थह्वैत 
आचार्य ह । भक्‍तो ने उन्हे वार वार गौराग को पृथ्वी पर लाते वाले रूप में स्मरण किया 
हैँ और इसी रूप में उनकी महत्ता वताई गई हैँ । उसी झछूप में उनकी प्रणस्तिया भी 
मिलती है । उनकी वदनाओं में अलौकिकता की भावना प्राय नही ही हूँ । केवल एक पद में 


तुमि ते कण्णासिन्धु, पातकी जनार दन्धु, 
एवार फरह जदि त्थाग ॥) 
पतित-पावन. नाम, निर्मेल से अनुपाम, 
ताहाते छागये बड़ दाग ॥॥ 
पुरवे यवन आदि छत फत अपरादी, 
ताराष्याछ शुनियाछि काणें । 
कृष्णासत अनुमानि, ठेलिते नारिवे तुमि, 
जदि घुणा ना फरहु मने ॥ . (कुष्णदास, प. के त., पद ३००६) 
(घ) फोत्तेन-रसमय, आमम-जगोचर, केवल. आनन्द-कन्द । 
अखिल छोक-गति, नकत प्राणपति, जय जय नित्यानन्द चन्द ॥ 
हेरि पतित गण, फयणावल्ञोकन, जगभरि. फरल अपार । 
भव-भयन्जन, दुरति-निवारण, धन्य पच्य अवतार ॥ 
हरि संकोर्देने, साजरू जगजने, सुर नर नाग पशु पाखी । 
सकल वेद तज्ञार, प्रेम सुधा रस, देयल काहू न उपेखि ॥ 
मिमुवन-मगलरू-साम-प्रेम-वले, दूरे मेल फलि आधियार । 
इमस-भवन पय, सर्वे एक रोबल, बचित राम द्वराचार 0 
(रामराय, गी. प॒ त, ६१११८) 
(ट) जय जय नित्यानन्द राम । 
फनक-चपक पाति, अगुले चादेर पाति, रपे जितल फोदि फाम । 
भी मुज-मंडल देखसि, पूर्णचंद्र फिसे लेपि, दीघधल नयान भाद घनु । 
भाजानुलंबित भुजतलू घल-पफज, फोटि छ्रीण फरि अरि जनु ॥ 
(मृष्णदास, गो प त., ६।£।८) 
दया फ़र भमोरे सिताइ दया फर मोरे | 
भअगतिर गति निताइ. सापु लोफे चले ॥ 
जय प्रेम-भक्तिदाता पताका तोमार | 
उत्तम अधम किछ ना फर विचार ॥ 
प्रेमदात जगज्जतेर समन फैला सुसी ॥ 
ठुमि दबार ठाकुर आमि छ्लेन दुछ्लोपत 
फानुराम दास बले प्ि बलिंद आभामि | 
ए बढ भरता मोर फुलेर ठाकुर दुमि ॥ 
(फानुरामदास, थी. प्‌ लू, ६१॥५७) 


वि ाकम_ी, 


(च 
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नरहरि दाम उन्हें देव देव महेश्वर रूप करके स्मरण करते है (गौ प ते, ६२।१७ ) । अन्य 
प्राप्त पदों में उनकी महत्ता केवछ गौराग का अवतार कराने वाले भयत-साधक के रूप 
में ही है । वे गौराग को भी किसी अन्य स्वाथ-बश नही छाए | ससार के पाप-ताप को देख कर 
वे विचलित हुए थे और रक्षा के लिए कृष्ण-चैतन्य को छाए । इन सव भावनाओं से नवधित 
प्रधास्तिया नीचे दी जा रही है । उनम उनका रूप वर्णन भी है ।१ यह रुप वर्णन झास्त्रानुकल 
आलकारिक भावनायुवत है । उनका वर्ण स्वर्ण चम्पक जैगा हैं, प्रति अग अनग को छज्जित 


१. (क) जय जय भद्वत आचार्य दयामय । 
जार हुहुकारे गौर जवठतार हय ॥ 
प्रेमशाता सोतानाथ फर्णा-सागर ! 
जार प्रेमरसे आइला गौराग-नागर 0 
जाहारे फरुणा फरि क्ृपादृप्टे चाय । 
प्रेमवशें जेजन चेतन्य-गुण गाय ॥ 
ताहार पदेते जेबा लइला शरण ॥। 
सेजन पाइहा गौर प्रेम-महाघन ॥ 
एमसन दयार निधि फेन ना भजिनु 
लोचन वले निजमाये वजर पाडिनु ॥ (लोचनदास, गो प त, ६२३१) 

(ख) सीतानाय मोर अद्वेतचाद । 
प्रेममय. महा मोहनफाद ॥ 
जाहार हुफारे प्रकट गोरा । 
नित्यानद सह आनन्दे भोरा॥ 
अनुप|् गुण फरुणा-सिन्धु । 
पतित अधम जनार बन्‍्वु ॥ 


(मरहरिदास, गौ प त, ६२२१) 
(ग) अहत वन्दिव दिरे, जे आनिल धीरे धीरे, महाप्रभु अवनी माझार। 
नदेर नन्‍्दन जे, शचीर नन्दन से, नित्यानन्द चाद सखा जार 0 
(बलरामदास, गौ प॒ त, ६२३५) 
(घ) नास्तिकता अपधर्म जुडिल ससार | 
कृष्ण पुजा कृष्णभक्ति नाहि कोया आर ॥ 
देखिया अहेत प्रभु॒ विषादित हैला । 
फेमने तरिये जीव भाविते रागिला 0 
नेत्र बुल्ि तुलसी प्रवानि विष्णुपदे । 
हफारि दिलेत लम्फ आचाये आह लूादे 0 
जितिल जितिलु मुले बले बार बार। 
जीव निस्तारिते हवे गौर अवतार ४ 


(लोचनदास, गो प्‌ त, ६२३०) 


गुरु-वदता ३२५७ 


करता हूँ । सुरग अधर हैँ, विशाल विमल छोचन है । कठ कब जैसा है । वाहु आजानुरूवित 
है । प्रणस्त वक्ष है, अपरूप नाभि है ।* 

इन चार महापुरुषों के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यवितयों से सत्रधित प्रगस्तिया पाई 
जाती हे । ये व्यक्ति या तो पदकर्त्ताओ के गुरु है या वैष्णव मत के व्यवस्थाकार है या गुरुओ 
के शिप्य या पुत्र हें । उन व्यवितयों के नाम यहा दिए जा रहे है । 


नाम प्राप्त प्रभस्तिया (प्रयम पक्षितया ) पदकर्तता 

अभिराम पुरुे श्रीदाम, एव भेल अभिराम, महा तेज उद्धवदास 
पुज राशि। गीप.त, 

६३११८ 

आचार्य बलराम धनि घनि गोवर्धन दातत राधावललभ 
धनि चादपुर ग्राम, घनि गोवर्धन को गोपत, 
पुरोहित आचार्य बलराम ॥ दर३७ 

गदाघर दास (कफ) जय जप पडित गोसाई । श्षिवानंद 
जार फृपा बले से चेतन्य गुण गाइ । गी.पत 

६१३३ 

(ख) जय जय श्रोल गदाघर पंडित, शिवाई, 
मडित भाव भूषण अनुपाम । गी.प.त 
श्री चेंतन्य अभिन्न शकति गुणनाम, ६३५ 
धन्य सुदुर्गम जछु रस घाम | 

श्रीगगानारायण चक्रवर्ती जय जय श्री गगानारायण चक्रवर्ती नरहरि, 
अति घीर गभीर गोौपत, 
घेरजहरण वरण बर मावुरी, ६३।७१ 
निरुपम मुदुतर रुधिर शरीर । 

गोपाल भट्ट दक्षिण देशेते म्रमिते अमिते वल्लनदास, 
गौराग जखन गेला । . « गोपत, 
परम पंडित, अति सुचरित, ६३४० 
भट्ट-पुत्र श्री गोपाल । 
राषिया प्रभुरे, आपनार घरे, 
सेवा फरे सदा फाल ॥ 

गोविददास श्री गोचिद फविराज बदित चल्लभ, 
फवि समाज, गौपत, 
फाध्य-रस अमृतेर पनि । ६३॥३० 
याग्देदी जाहार द्वारे 
दासो भावे सदा किरे, 
अलोकिफ कवि शिरोमणि । 





१. गो प. त। ६२८ (घनव्यामदास) 


३५८ 
गोरीदास 


जीच गोस्वामी 


दु खी कृष्णदास 


नरहरिदास | 


नरोत्तमदास 


परमानदसेन 


मुरारि 


रघुनदन 


हिन्दी और बगाली वैष्णव फति 


श्री वृन्दावन नाम, रत्न चितामणि घाम फृष्णदाप्त, 
ताहे हरि बलराम पाया । गीपत, 
सुबल चन्द्र नाम छिछ, एवं गौरीदास हल, द्वा३१९ 
अस्विका नगरे जार बास । 

अनुप तनय, सदय हृदय, श्री जीव गोसामि पहु। उद्धवदास, 
वितर प्रसाद, फर आशीर्वाद, तव पदे सति गौपत्त, 


रहु॥ ६॥३॥३८ 
जय श्री दु'पी छृष्णदास नरहरि, 
गुण फहिते शफति कार । गोपत्त, 
हृदयचंतन्य पदाम्बुजे ६।३।४३ 
सदाचित-मबुकर जार ॥। 
भूखड मडल मासे, ताहाते श्रीसड साजें, ग्रेंसरराय, 
मसधुमती जाहे परफाश गौपत, 
ठाकुर गौराग सने, घिलसपे रात्रि दिने, द्ारा१२ 
नाम घरे नरहरि दास 
(फ) जय रे जय रे जय, ठाकुर नरोत्म,.. गोविददास, 
प्रेम भकति महाराज । गौपत्त, 
जाको मद्री, अभिन्न फलेवर, ६॥३॥६० 
रामचन्द्र फविराज ॥ 
(ल) जय जय श्री नरोत्तम परम उदार।. नरहरि, 
जग जन रजन, फनक फज रुचि, गोपत, 
जन मकरद वरिपे अनिवार । ६॥३॥६१ 
(ग) ओ मोर करुणामय, श्री ठाकुर नरहरि, 
महाशय, नरोत्तम प्रेमेर मूरति । गौपत, 
६३६२ 
(घ) जय शुभ मडित, सुपडित, नरोत्तम घनव्यामदास 
भमहाशय, सनोज्ञ सव रीतवर गोौपत, 
गोरव गभीर अति घोर गुणघाम ॥। श३।६रे 
जय सेन परमानद, फर्णपुर फविचत्द, उद्धवदास, 
भरभु जारे फहे पुरिदास गौ.पत, 
हू ३।४७ 
जय जय रसिक सुरसिक मुरारि। घनश्याम, 
गो पत्त, 
६३।४८ 
शी नरहरि सुचतुर कुलराज । घनद्याम, 


माधव तनयफ, नियद्धे विराजत, गोौपत, 


रघुनायदास स्वामी 


रामानंद राय 


रामचन्द्र फविराज 


रामफ़ृष्ण आचार्य 


रूप गोस्वामी 


वुदादनदास 


दश्यामानंद 


श्रीनिवास 


गुर-बदना 


भगी सुसदृश अदृश जगमास । 

जय भटु्‌र रघुनाय गोताजी । 

राधघाकृष्ण लीला शुणे, दिवा निशि 

नाहि जाने, तुलना दिवार नाहि ठाजी । 

१. विद्यानगराधिप, अपार सपदशाली, 
रामराय पुरुष प्रधान 


२. गूढ रूपे राम, पूरे निज काम, अनग- 
सजरो हँया। 


जय जय रामचन्द्र फविराज । 
घुललित रीत, नामरत निरवधि, 
सगन आनद महोद्धि साझ्त ॥ 
जय जय रामकृष्ण आचार सुवीर 
सहाशय सुखद उदार | 
भाषावेप निरंतर फीतंन रूम्पट, 
अतिशय सुधघड प्रचार। 
आरे मोर श्रो रूप गोसाजी । 
गोरागचादेर साव, प्रचार फरिया सच 


घन्य धन्य व्‌ दावनदास । 
चेतन्यमंगले जार कवित्व प्रकाद । 
महाप्रभु लीलारसामृत । 
जार गुणे जगते चिदित ॥ 
जय जय सुप्रमय ध्यामानद । 
अविरत गौर-प्रेमरतसे निमगन, 
पझलफत तनु नव पुलक आनद 0 
१. अनुक्षण गौर प्रेमेरसे गरगर, 
ठर ढर लोचने छोर । 
गदगद भाप हाउस क्षगें रोयत 
सानदे, मगन घन हरिदोल ॥॥ 
पहुँ मोर श्री-धीनियास ॥ 
२ आरे मोर ताचाये ठाइुर। 
दयार सागर, यट जगनर 
वियारज-राघाकृष्णफीदा रनसपूर 
जय प्रेम सब्त दाता सदय हुदय। 


न्प्ै 


ड्पर 


६३१५ 
राधावल्लभ, 
गौपत, 
६३॥३५ 
कानुदास, 
गौपत, 
द्रा९ 

चु दायनदास, 
भोपत, 
इो३े॥१० 
नरहरि 


नरहरि, 
गौपत, 
६३॥७२ 


रावावहल 4, 
गौपत्त, 
६॥३२८ 


उद्धनदास, 
गौपत्त, 
६॥३।२ १ 
घनद्यामदाम 
गौपत, 
६१३।४ ९ 
यदुनदनदास, 
गोपत, 
दा३)५० 


राधायान- 
दारगाप 

त, ६१३५१ 
राघाउचन्दन- 


३६० 


गोकुलनाय 


घतश्याम 


घनश्याम 


हरिराय 


हरिवास 


हिन्दी और बगाली चँप्णव कवि 


जय श्री आचार्य प्रभु जय दयामय ॥ 


४ जय जय गुणमणि श्रीक्षीनिवास | 
घनि घनि अवनीभाग किये अपरूप, 


गौर प्रेममय म्रति प्रकाश । 

५ जय जय श्रीनिवास आचार्य, 
जगतजन-जीवन, परम रपसिक 
गुणघाम 

६ जय जय श्रीनिवास गुणवाम | 
दीन हीन तारण, प्रेम रसायन, 
जेछन मघुरिम नाम । 


हिन्दी पदावली साहित्य में प्राप्त प्रणस्तिया 


जयति घन्य विद्‌ठल सुबन प्रकट वल्लभ बली 


प्रबल पन फारि तिलक माल रासी ॥ 
खड पाखड दडी विमुख दूर फर हन्यो 
कलिकाल तम नियम सासी ॥ 

जयति पद्मावती सुबन विदृठल तनय 
नाम घतश्याम मुख चन्द्र सरखो ॥ 
रुचिर अग अग बहु सजजे भूषण वसन । 
दरस करि ध्यान निज रूप परखो ॥ 


जयति घनश्याम रस रूप निज देह धरि 
प्रकट भयें आप श्री वललभ कुमार घर ॥ 


रास रसिक भाव रूपस्वामिनी स्वरूप रूप 


प्रकट भये अति अनूप भ्री हरिराय ॥ 


हो हरिदास वर्य पें वारी । 
शीतल झरना झरत निरतर 
पवन सुगध परम सुखकारी ॥ 


दास, गौप 
त, ६३५२ 
घनद्यामदास 
गौपत 
दारीप्‌४ड 
नरहरिवास, 
गौपत, 
दारा५५ 
गोविददास, 
गीपत, 
द्ाशप्७ 


वलल्‍लभ, 
की स, 
भाग बोजो, 
पृ १६९९ 
रसिक, 
फोस, 
भाग बीजो, 
पृ १७६ 
रसिक, 
फीस, 
भाग वीजो, 
पृ. १७७ 
रसिकदास/ 
फीर, 

पु. १३१ 
रसिकदास, 
फी.र, 
पु ३८७ 


हिन्दी पदावली साहित्य में कम ही प्रशस्तिया पाई जाती है । ऊपर दी हुई प्रद्गस्तियो 
के अतिरिक्त वगाली पद साहित्य में कुछ थोडे से पद ऐसे हे जिनमें कई कई नाम दिए हुए 


१ गोौपत, पृ ४८२ ४८३, ४८९, पद कर्त्ता, वललभदास, दुखिया शेखर, 
नरोत्तमदास, उद्धवदास । 


गुरु-बंदना ३६१ 


हूँ और उन सब को आदर से स्मरण किया गया है । उन पदो में प्राप्त नामो की सूची यहा 
दी जा रही है-- 

अद्वेत्त, उद्धददास, कर्णपूर, काशीश्वर, गदाघर, गीत गोविंद, गगानारायण चक्र- 
वर्ती, गोपीरमण, गोकुलानद, गोविददास, गोपीनाथ, गौरीदास, गौराग प्रिया, चैतन्य, 
चाद राम, चौधरी जगदानद, दामोदर, द्रौपदी, नरहरि, नदाई, नित्यानद, नरोत्तम, नृसिह, 
परमानद पुरी, भूगर्भ, मुकुद, मुरारि, माधव, मायो, रघुनाथ, रुप गोस्वामी, रघुनदन, 
रामानद, रामचन्द्र, राम चरण, राम, रामकृष्ण, रामकृष्ण जाचार्य, रावधावल्ूम, रूप, 
लोकनाथ, लोचन, वनमाली, वरक्रेश्वर, व्यास, वललभीदास, वीर हाम्बीर, श्री निवास, 
शुभानद, श्री सुन्दर, श्री घर, शिखाई, श्रीवास, श्यामदास चकवर्ती, श्री जीव, सनातन, 
स्वरूप, हरिदास, हैमलता | 


लीला गान 
जन्म-लीला 


१ जन्म-लीला--[(राम-कृष्ण सबबी) बंगला पद साहित्य में कृष्ण जन्म-लीला 
सम्बन्धी पद अल्पसस्यक ही है । हिन्दी पद साहित्य मे राम-कृष्ण जन्म-ठीला सबधी पदो की 
अपेक्षाकृत वहुलता है । 

श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ था । जन्म हो जाने के अनन्तर वमुदेव उन्हें 
यशोदा के पास उनकी वेसुधी में पहुचा गए थे। इस कथा का उल्लेस सूरदास ने किया हैँ ।* 
वगाली पद कर्त्ताओं ने इस समस्त कथा का उल्लेख नही किया हैँ । वैसे सूर के समान वे भी 
कहते है कि ब्रजेश्वरी ने जग कर पुत्र का मुह देखा और प्रसन्नता से भर कर नद को बुलाया 
और दिखाया।* राम-जन्म तो अयोध्या में ही हुआ था और उनकी माता कौणल्या ही थी । 

जन्म चाहे जहा हुआ हो परन्तु कृष्ण के जन्म का समाचार मिलते ही और राम का 
जन्म होते ही समस्त नगर में उत्साह भर गया । नद के गोप-ग्वाल और दशरथ की प्रजा 
गाती नाचती हुई उन दोनो के निवास-स्थान की और चली ।? शुड की झुड स्त्रिया स्वर्ण 
१ सू सा, १०४--१२ 
२. (क) जागी सहरि, पुत्न-मुख देश्यो, पुलफि अंग उर से ने समाइई। 
गदगद कफ, बोल नहिं आबे, हरपवत हूँ नद बुराई । 
आजबहु कत, देव परसन भए, पुत्र भयो सुख देखों घाइ | 
(सूरदास, सू सा १०११३, , २६१) 





(ख) मिशि अवशेष ज्ाणि दरजेंब्वरी, 
हेरह बालव सुख चादे । 
फतहु उल्लएस फहद ना पएरिये, 
तथलरूई हिया नाहि बाघे । 
अप्तद को फरू और 
सुति धनि लद गोपेश्चर आथलू, 
शिशु मुख हेरिया विभोर ७ 
(ज्षिवरामदास, प फ त्त, ११२८) 
नद सुनद जशोमति रोहिणि आनद करत बाघाइ | 
गोकुल नगर-लोक सव हरषित, नद-भहल चल घाइ 0 
(क्षिवरास, प फ त, पद ११२९) 
(ख) ढोटा है रे भयो महर कफ फहत सुनाइ-सुनाद । 
सबहि घोष से भयो फुलाहछ, आनद उर न समाद 0 
पत हो गहर फरत विन काजे, वेगि चली उठि घाइ। 


(सूरदास, सू. सा १०१२०, _ २६३) 


३ (कफ 


जी 


ऊोला गान ३६३ 


के थालो में सामग्री भर कर गाती हुई चली ।" यह उत्साह समरत नगर में तो फैडा ही है 
देवताओं तक जाकर पहुचा है ) नर-नारी गाते-नाचते है, अप्सरये भी नाचती है और 
देवता थाजा वजाते हे, यहा तक कि प्रनन्नता में भर कर नंद भी नाचते है । गौडीय 
वैष्णव पदो में तो नद की मा भी नाचती हुईं वताई गई हैँ । दगरथ को नाचते हुए नही 
बताया गया है । नद और उनके भादइयो का हाथ फैला कर नृत्य करना चैतन्य देव का पार्पदो 
सहित नृत्य करने जैसा ही ज्ञात होता है। कृष्ण जन्म पर गोपी-ग्वाल़ दूध और दही लुढकाते 
भर छिडकते हू । इन सव से सवधित कुछ पद यहा दिए जा रहे है ।* जन्म समय के सस्कार 
करने का उल्लेख भी सब में मिलता हैँ । तुलसीदास ने श्री राम के जन्म समय के जात- 
एज) हू हु छोव प्रजा प्रमुदित चले, 
भाति भाति भरि भार। 
फर्राहि गान फरि आन राय फी, 
नार्चाहू राज दुबार ॥ (छुलसीदास, गी. व, या २, पु २७१) 
१ (फ) नंद गृह बाजत कहा बधाई | 
जूरि आई सब भीर आगन में जन्में फुचर फनन्‍्हाद । 
छुनत चली सबे ब्रजसुन्दरि कर लिये कचन थालू ॥ 
(परमानद दास, फी र,प्‌ ८१) 
(ख) दल फल फूल दूध दधि रोचन जुवतिन्हु भरि भरि थार लए । 
गावत चली भीर भइ वीथिन्ह, बदिन्ह वाझुरे विरद वए। 
(तुलसीदास, गी. घ, वा ३, प्‌ २७३) 
२. (कफ) सजि आरती विचित्र थार कर जूय जय वरनारि। 
गावत चली बवधावन लेले निज निज कुल अनुहारि ॥ 


(चुलसीदात, गी. च, वा २प्‌ २७०) 
(ख) सहेली घुनु सोहिलो रे । 


नृत्य फर्राहे नट नदी, नारि नर अपने अपने रग । 
मनहुं मदनरति विविध बेष घरि नठत सुदेस सुढग ॥ 
(तुलसीदास, गी घ, दा २, पृ. २७१) 
(ग) राम जन्म आनंद बधाई । 


बन्तरिक्ष जन फिरत अवनी पर 

मेलत परस्पर दूबद बधाई । 

भोर गंभीर नाये नर नारी 

वाजें बहुत गिने नहीं जाई ॥ . (अग्रदास, की स., भाग बीसो, पृ १९५) 
(घ) आज नदराय झे पूत भयो। 

करो बधायो सद को भायो उर को शल गयो ॥ 


भंगलू चार फरत भवनन में आदर सकऊ क्षदवार । 
गावत जादइ गीत गोपी रूद नाउत आये ग्वयाना ॥ 
(पिव्ठल गिरिघर, पी २, प्‌ ६७) 


रेप्४ हिन्दी ओर वगाली बंष्णव फवि 


फर्म, छठी इत्यादि सबवी उत्साह और मजावद इत्यादि वा अपेक्षाकृत अधिक वर्णन 





ला 


(ड) आज ब्रज भेयो सकल आनद 


नाचत तरुनी और गोप सब प्रगटे गोकुल चद। 

विविघ भात वाजे बाजत हैं निगम पढत द्विज छद । 

छिरकत दूघ दहों माखन प्रफूलित मुस् अर्रावद ॥ (गोविंद, को र,पु ६७) 
(च) गावत गीत पुनीत करत जग जसुमति मदिर आई। 

बदन क्लोकि ब्लया ले ले देत असीस सुहाई ॥ 


तापाछें जन गोप ओप सो आये अतिसें सोहे । (नददास, फी र, पृ ७३) 
(छ) आज नदराय के आनद भयो। 

नाचत गोपी करत फुलाहल मगर चार ठयो। (परमानद दास, फी र,प्‌ ७९) 
(ज) सजि सजि जान अमर किन्नर 

मुनि जानि समय सम गान ठए। 

नाचहि नभ अपसरा मुदित मन पुनि पुनि 

चरपहि सुमन चए । (तुलसीदास, गी च,वा ३, पु २७२) 
(क्ष) आज सखो रघुनदन जाये। 


श्र हम घोष मिल फरत बेद ध्वनि 
जय जय द्ुदुभी देव चजाये । 
गुणि ग॒ धर्व चारण यश बोले भुवन 
चतुंदश आनद पाये ॥ (परमानद, की स॒, भाग वीजो, पु १९७) 
(बज) आनदे आनद बढयो अति । 
देवनि दिवि दुदभो बजाई, सुनि भयुरा प्रगटे जादवपति । 
विद्याघर-किन्नर कलोल मन, उपजावत मिलि फठ अमित गति। 
गावत गुन गधर् पुलकि तन, नार्चाति सब सुर-नारि रसिक अति ॥ 
(सूरदास, सू सा, १०६, पृ २५९) 
(८) स्व दुदभी वाजे नाचे देवगण । 
हरि हरि हरि ध्वनि मरिल भुवने ॥ 
ब्रह्मा नाचे शिव नाचे और नाचे इन्द्र । 
गोकुले गोयाला नाके पाइया गोविंद ॥ 
नदेर म दिरे गोयाला आइल घाइजा । 
हफ्ते लडि फाघे मार नाचे थैया थैया । 
दधि कुग्घ घृत घोल अगने ढालिया । 


नाचे रे नाचे रे नद गोविंद पाहया 0 (शिवाई, प के त, पद ११३३) 


लीला गान ३्द५ 


किया हैं। वेदिक रीति की गई एवं लोक रीति की गई, यह कहा है ।* राम और कृष्ण के 
जात-कर्म सस्कार का उल्लेख भी मिलता हूँ ।* 
जन्म-लीला सम्बन्धी पदों की सस्या हिन्दी वंष्णव साहित्य में अपेक्षाऊत अधिक है 
वगाल में तो गिनती के कुछ थोडे ही से पद प्राप्त हे जो प्राय सव ही शिवराम दास या 
थिवाई रचित है । हिन्दी में प्राय सव बडे बडे पदकर्ताओ के इस सबंध में बनाए हुए पद 
प्राप्त हें। सूर, नददास, परमानद, गोविंद, विट्ठछ, गिरिधरन, माघोंदास, रसिक 
रामराय, भगवानदास इत्यादि नाम से कीत्तेन-सग्नह में कई सी पद प्राप्त है परतु 
पदकल्पतरु में केवल छ पद ही सगृहीत है । 
२ जन्म-लौीला (चैतन्य,विट्ठल और वल्लस सम्बन्धी )-चैतन्य, वललभ और विट्ठलू 
जन्म सबधी पदो में भाव-साम्य वहत है । इन पदो में उसी प्रकार के उत्माह और उत्सवों 
का वर्णन है जैसा राम-कृष्ण के जन्मो का हूँ । इनके जन्म होने पर देवता फूल बरनाते है, 
दुदुभी वजाते हैँ, विमान पर चढ कर दर्शन करते हैं | नारियो के साथ बरती पर और 
मनुष्यों में मिहकर देवगण इन लोगों के चाल रुप का दर्णन करते हें । जन्म होने पर इन 
लोगो के नगरवामसी उत्साह मनाते हे । धर घर बदनवारे वधती है, वाजें बजते हैं और स्म्रिया 
गाती-बजाती हुई मगल द्रव्य ले कर चलती है । इन के पिता दान देते है , ब्राह्मण आशीप 
देते हूं । यह समस्त भावनाये राम-कृष्ण जन्म-लीला सवधी पदो में पाई जाती है । ये पद 
भी उन, समस्त अलौकिक भावनाओं से युक्त है जो रामक्ृप्ण जन्म-छीला पदो में पार्ट जाती 
(5) जय जय ध्वनि ब्रज भरिया रे । 
उपनद अभिनद, सननन्‍द नंदन नद । 
पंच भाई नाचे वाहु तुलिया रे । 
यशोघर यशोदेव सुदेवादि गोप सब 
नाचे ताये आनदे भुछिया रे। 
नाखे रे नाचे रे नद, सगे लँया गोपन-्यू द । 
हाते लाठि फांधे भार फरिया रे 0 
नदेर जननी नाचे दरोयसी वुढिया रे ॥ (शिवाई प के ते, पद ११३२) 
गीतावली, पद, था २ ३, ४, ५ तथा ६ 
२. (क) जात कर्म फरि, पूजि पितर सुर दियें महिदेवन दान । 
(तुलमोदाम, गी. व , वा २, पृ. २००) 
(ख) जात फरम फरि फनक दसन, सनि भूपित सुरनि समूह दए । 
(तुल्मीदास, गो ब,चा ३, प्‌ २७२) 
(ग) भ्ज में घर घर बजत दघाइ । 


ज्ञातिकर्म फरि रीति जुगति सो नालफ्पीड बनाह़ ॥ 


(मायोदाम, की में. शाग १ प्‌ ५) 
(घ) मायल बंदिगण द्राह्यण सज्जन ॥ 


करतहिं जात ये दिफे ॥ (शिवरामदास, प्‌ के तू, पद ११२८) 


३६६ हिन्दी ओर बंगाली बैप्णय दापि 


है, जैसे देवताओं का उत्साह थीर उत्मव मनाना । पिताओ के दान देने का अत्युतिल पूर्ण 
वर्णन भी है । राम के पिता राजा थे। तुलसी ने उनसे जिस प्रागर मुग्त-हस्त होकर दान 
दिलवाया है, वह सभव है । परतु पुरदर मिश्र, छदमण और परल न ने भी उसी प्रकार 
दान दिए है । इन सब भावनाजों के बुत पद दिए जा रहे है ।* 


वबाल-लीला 


हिन्दी वैष्णव पदावड़ी साहित्य में कृष्ण की बाल-लीला से सबधित पदों की संस्या 
१ (क) अम्बरे अमर से मेल उनमुस । 
लभिवे जनम गोरा जावे सब दुस । 
शखत दुदुभि वाजे परम हरिपे। 
जय घ्वनि सुरकुल कुसुम वरिपे ॥ (जगनायदास, गौ प त्त, २१॥१) 
(ख) श्री विट्ठल नाथ प्रगटे आय । 


विविध बाज वाजत चढ़ दिण आनद उर न समाय । 
कुसुम वरखत नभ सुरतते जय जय शब्द सुहाय ॥ 
(चतुर्भुज, की स, भाग बीजो, पृ १५३) 
(ग) आज जगती पर जय-जयकार । 
प्रकट भये श्री वल्लभ पुरुषोत्तम वदन अग्नि अवतार । 


दुदुभी देव वजावत गावत सुरवधु मगर चार ॥ 
(गिरिवर, की स , भाग बीजो, पु २०२) 
(घ) ग्रहणेर अघकारे, केह ना चिहने कारे, देव-नरे हल मिशामिशि । 
नदीया-नागरी सगे, देवनारी आसि रगे, हेरिछे गौराग-हपरादि ॥ 
(वासुदेव, गौ प त, २।१॥३) 
(छ) नदीया पुरनारी, आइसे सारि सारि, रूइया थारि भरि द्रव्य बहु ॥ 
सुरुज्जे सुर प्रिया, मानुषे मिशाइया, वालके निरखिया थिर नहु ७ 
(नरहरिं, गौ. प त., २१३२४) 
(च) श्री चल्लभ गृह आज बधाई । 
जय जय इब्द होत न्नज बीयन घर घर आतनन्‍्व साई । 
सगल फंलश चली ले भामिनि मोतिन माग भराई । 
हरद बूघ अक्षत रोरो जहा तहा तें ले घाई॥श 
(फेशवदास, फी. स, भाग बौजो, पृ. १२३) 
(छ) झुण्डन गायत हें न्नजनारी । 
नवसत साज श्यगार फनक तन पहेरें झमक सारी ॥ 
फचन थार लियें जु कमल कर, मगरू साज सवारी ॥ 
(रसिकदास, फी. स, भाग बीजो, पू २१९) 
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अपेक्षाकृत अधिक हैं । गौठीय वैष्णव पदावली में बाल-छीला का वर्णन करने वाले पद 
अपेक्षाकृत अल्पसस्यक हूँ । प्राप्त पदो में सोलहवी घती के कवियों की रचनाएँ भी हें 
और सन्नरहवी-अठारहवी शती के कवियों की भी । सनरहवी-अठारहवी घनी के 
कवियों के पद सस्या में सोलहवी णत्ी के कवियों के पदो से अधिक हूँ। उनमें कृष्ण की' 
बाल-लीलाओ का जो वर्णन है, वह मोठहवी शती के बाल-छीला सवधी हिन्दी पदों 
से अधिक साम्य रखते हे । हिन्दी के वैष्णव भक्तों ने क्रप्ण की बहुत सी वाल-ीलामो का 
वर्णन वडी तन्मयतता से किया है । सूरदास के उन पदो में जिनमे वालू कृष्ण की छीछाजो का 

वर्णन है, वात्सल्य-माव रस की सीमा तक पहुँच गया हैँ । उनका यह वर्णन अत्यत स्वा- 
भाविक है और बच्चों की क्रीडाओ और कार्यों के अत्यत सूक्ष्म निरीक्षण से युवत हू । हिन्दी 
के कवियों ने राम-कृष्ण का पालना झूलना, घुटनों चलना, पैरो चलता, आगन में पेलना 
इन सबका वर्णन किया है। वाल कृष्ण की इन छीलाओ का वर्णन गीडीय वैष्णव पदावली 
में नही हू । बाल कृष्ण की नित्य लीला को दर्णाने वाले दो-तीन पद बगाली में भी उपलब्ध 
हैं। * ऊपर बताई अन्य वाल-त्रीडाओं से सवधित कुछ हिन्दी पद भी बजागे दिए जा 








१. (क) नाचत मोहन चददढुलाल । 
बकिस चरणे, सजिर घन बाजत, किकिणी ताहि रसाल 


मा मा सा वर्लि, चाद-वदन तुलि, नवीन कोकिला जेन दोले। 
शुनि जशोमति माह, आहा मरि भरि जाइ, वाहु पसारिया निऊ कोले। 
मुखानि मुछिया राणी, चुम्व॒ देद मुखसानि, बशी भासे आनन्द हिलोले ॥ 
(बशोवदन, फी प, प्‌ २२२) 
(ख) धातु प्रवाल-दल, नव गुजा फल, ब्रज-वालफ से साजे। 
फुटिल कुन्तल वेंढ़ि, मणि मुकुत्ता सरि, फठ्तिदे घुंगुर बाजें ॥ 
नाचत सोहन वारहू गोपाल । 
बरज वघ्‌ मेलि, देमोइ फरतालि, बोलइ भालि रे भाल। 
नंद सुनन्द, यशोमति रोहिणि, आनन्दे सुत-मुख चाय ॥ 
अरुण दर्गंचल, फाजरे रंजित, हासि हासि दशन देखाय ॥ 
वंशि फहुद सब, भ्रज रमणीगण, आनन्द-सायरे भास।] 
हेरइते परशिते, छालन फरइते, न्तन-पिरे नीगलू वान ॥ 
(वंशीवदन, प॑ फ. ते, पद ११५४) 
(ग) भाल नाचे रे नाचे रे नन्‍्द-दुलाल। 
प्ज-रमणोगण, चोदिगे बेंढल, यश्मोमति देद पारताए ॥* * 
हेरइते अखिल, मयन मन भूलये, इहु भव-्तोरद-छाति। 
फरे फरि मायन, देह रमणिगण, साजोद नाच रखेगा 
(बंशीवदन, प्‌ छ त्त, पद ११५६) 


३६८ हिन्दी और बगालो वंष्णव कवि 


रहे है !" 
चलना---कप्ण ऊधम करते है । मा उन्हे चुप कराने के यत्न करती है | उन्हें गोद में 
लेकर चन्द्रमा दिखाती हे । वालक कृष्ण चद्रमा मागने लगते हे । उन्हे थाली में पानी भर कर 





१. (फ) जसोदा हरि पालने झुलाव । 
हलराबे, दुलराइ मल्हावं, जोइनसोइ फछ गाव ॥ 
मेरे लाल फों आउ निदरिया, फाहे न आनि सुवादय 
तू फाह नहिं वेंगिह आवे, तोकों फान्हू बुलावे ॥ 
फवहूँ पलक हरि मूदि लेत हे, कबहु अधर फरकाव । 
सोवत जानि मौन है क॑ रहे, करि, फरि सन बताये ॥ 
इहिं अतर अकुलाइ उठे हरि, जसुमति मधुर गाव । 
जो सुख सुर अमर-मुनि दुररूभ, सो नद-भामिनि पाये ॥ 
(सुरदास, सू., सा, १०४३ प्‌ २७६) 
(से) अपने बाल गोपाल रानी जू पालने झुलावें । 
बारम्थार निहारि फमरू सुख, प्रमुदित मगल गावे ॥ 
लटकन भाल, भुकुटि मसि बिदुका, फठुला फठ बनावे । 
सद माखन मघु सानि अधिक रुचि अगुरिन फरफे चटावे ॥ 
फबहुक सुरग खिलोना ले ले नाना भाति खिलावे। 
देखि देखि मुसिकाय सावरो, दे दतिया दरसावे ॥ 
(चतुर्भूदास, को र, प्‌ ९५) 
(ग) पोढिये लालन, पालने हों झुलावों । 
फर, पद, मुख, चख फसल लूसत लखि लोचन-भवर भुलावों ५ 
वाल-बिनोद-मोद-मजुल मनि किलकनि खानि खुलाबों ॥ 
(तुलसोदास, गी व,वा १५, प्‌ २८२) 
(घ) घुटुरुनि चलत स्थाम मनि-आगन मातु-पिता दोउ देखत री । 
फवहुक फिलकि तात-मुख हेरत, फवहु मातु-मुख पेखत री ॥ 
(सूरदास, सु सा, १०१९८, पृ २९४) 
(छ&) दोउ भैया घुदुरुवन चलत। 
हरत दुख ब्रज भूमि को दे मोद देत्यत दलत ॥ 
अलक विथुरे वदन मृगमद तिलूक सोहे भाल । 
दृगन अजन भोंह विदुका अघर रसत रसाल 0॥ 
(रसिकदास, की स, भाग १, पु १५५) 
(च) मांयन फिरत घुदुरुवनि घाए । 
नोल-जलद-तन्‌ -स्पाम राम-सिसु जननि निरखि मुख निकट बोलाए ॥ 
वधुक-सुमन-मरुन पद-पकज अकुस प्रमुख चिन्ह बति आए । 
(तुलसीदास, गी व, वा पृ. २८७) 
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चन्द्रमा का प्रतिविम्व दिखाती हे और उनको वहलाया जाता हू । वाल कृष्ण की छोटी- 
सी-छोटी क्रीडा और लीला को देख कर यशोदा विभोर हो जाती हूँ, नद को बुलाकर 





(छ) चलन चहत पाइनि गोपाल । 
लए लाइ अँगुरी नेंद रानो, सुन्दर स्थाम तमाल । 
डगमगात गिरि परत पानि पर, भुज झाजत नेंदलाल॥। 
(सूरदास, सू सा., १०११४, पू. ३००) 
(ज) सिखवति चलनि जसोदा मंया। 
अरवराइ फर पानि गहावत, डगमगाई धरनी घरे पंया॥ 
(सूरदास, सू. सा, १०११५, पू.३००) 
(झ) सनिमय आगन ननन्‍्द फं, खेलत दोउ भैया। 
गौर-स्याम जोरी बनी, बलराम फन्‍हैया ॥ 
नील-पीत पट ओढनी देखत जिय भाषे। 
बाल विनोद अनन्द सो सूरज जन गावे ॥ 
(सुरदास, सू सा, १०११६, पृ. ३००) 
(ञा) आगन खेले नन्‍्द के नन्दा। 
जदुकुल-फुमुद-सुखद-चार-चन्दा ॥ 
संग-संग वल-मोहन सोहे । 
सिसु-भूषन भुव को मन मोह ॥ (सूरदास, सु. सा, १०११७, पु. ३०१) 
(ट) आगन खेलत आपंद-कन्द । 
रघुकफुल फुमुद सुखद चारु चंद ॥ 
सानुज भरत लपन संग सोहे । 
सिसु-भूषन भूषित सन सोहे ॥ 
(तुलसीदास, गो व, दा. २८, पृ. २९०) 
(5) आागन स्थाम नचावहों, जसुमति नन्दरानों । 
तारी दे-दे गावहीं, मधुर मदु यबानो ॥ 
पाइनि नूपुर बाजई, फटि किकिनि फूर्ज । 
नान्हीं एडियनि असनता, फल-विम्ध न पूज ॥ 
(सूरदास, सू सा, १०१३४, प्‌ ३०६) 
(ड) हू हो लाल कवहि बड़े वलि मंया। 
राम रूपन भावते भरत रिपुदवन चार चार्‌यो भया । 
(तुछमीदास, गो. च, था ८, पृ. २७८) 
(ढ) पगनि फब चलिहों चारो भैया ? 
प्रेम-पुलकि उर छाइ सुबन सब फहुति सुमित्रा मंया ॥ 
(तुलतोदास, भी. व, या. ९, पृ २७८) 


कैछ० 


हिन्दी और घगाली वेष्णव कवि 


दिखाती है । * इन सबसे सवधित पद हिन्दी में उपलब्ध हे पर बगछा में नहीं हैँ। कृष्ण को 
ूस प्रकार की लीलाओ का वर्णन तो नही है परन्तु 'गौराग चैतन्य देव” की उस प्रकार की 
बाल-छीलाओ से सयुवत पद मिलते है । बालक गोराग चलना सीसते है, उसी प्रकार मा 


(ण) 


(त) 


१. (क) 


(ख) 


(ग) 


छगन-मगन अगना खेलिही मिलि दुमुक दुमुक फव धंही । 
फलवर चचन तोत्तरे मजुऊः फहि भएं मोहि घुलेहो ७ 
(तुलसोदास, गो. व, या ८, प्‌ २७८) 

जसुमति मन अभिलाप फरे। 
फव मेरो लाल घुटुरुवन रेंगें, फब धरनी पण हँफ घरे ॥ 
फब दूं दात दूध के देखों, फव तोतरे मुख्त बचन परे ॥ 
फब नर्दाह बावा कहि बोले, कब जतनी फहि मोहि ररे ॥ 
फब मेरी अचरा गहि मोहन, जोइ-सोइ फहि मो्ों झगरे॥ 
फव वो तनक-तनक फछु खेहे, अपने कर सों मुर्पाहि भरे। 
फव हसि वात कहेंगी मोर्सों, जा छवि ते दुख दूरि हरे ॥ 

(सूरदास, सु सा, १०७६ पु २८६) 
ठाढी! अजिर जसोदा अपने, 
हरिहि लिए चन्दा दिखरावत । 
रोवत फत बलि जाउ तुम्हारी, 
देखों धों भरि नेन जुडावत ॥ 
मन हीं मन हरि बुद्धि फरत हे, 
माता सों कहि ताहि मगावत । 
लागी भूख, चन्द में खहों, 
देहि देहि रिस करि विरुक्ञावत॥ (सुरदास, सू सा, १०१८८ पृ. ३२५) 
बार-बार जसुमति सुत बोधति, 
आाउ चन्द तोहि छाल बुलावे । 
जल-पुट आनि घरनि पर राख्यौ, 
गहि आज्यो यह चन्द दिखावे। 
पुरदास प्रभु हसि मुसुक्याने, 
बार-बार दोझऊ कर नावे 0 (सुरदास, सू- सा, १०१९१, प्‌ ३२६) 
सेया री से चन्द लहोंगो १ 
कहा करों जलपुट भोतर फ्ते, 
वाहर ब्योंकि गहोंगो 0 
यह्‌ तो झलमलात झकझोरत, 
कैसे के जु लहोंगो ॥ (सुरदास, सू सा, १०१९४, पृ ३२०) 
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की अंगूली पकड कर चलते हूं जैसे सूर के वाल-कृष्ण । वे नाचते है और उस समय उनकी 
किकणी बजती है । आगमन में क्रीडा करते है । सूर के यद्योदा के समान ही शी गौराग को 
दूसरे के घर जाकर खेलने से मना करती हे । वारूक गौराग चन्द्रमा मागते है और मक्खन 
भागते है । मा उन्हे प्रात'काल जगाती है और वे दिन भर ऊघम करते है । ब्रज की नारियो 
के समान ही नदिया की वृद्धायें और वृद्ध पुरुष वालक गौराग को देख कर सिहाते है । 
इन सब भावनाओं से सवधित कुछ पद नीचे दिए जा रहे हे ।१ 


१. (फ) 


(स) 


(ग) 


(घ) 


(ड) 


सायर अंगुलि धरि शिक्षु गौरहरि। 
हाटि हाटि पाय पाय जाय गुडि गुडि ॥ 
टानि रूंज्आ मार हात चले क्षण जोरे। 
पद आघ जाइते ठेकाड फरि पडे 0 
शचीमाता कोले लंते जाय घूलि झारि । 
आखुटि करिया गोरा भूमें देय गडि ॥ 
आहा आहा वलि माता मुछाय अंचले । 
कफोले क्रि चूमा देय वदने फमले ॥ 
(वासुदेव घोष, गो. प. त.,, २॥२६) 
शची ठकुराणी चारु छादे। 
हाटदन शिखाय गौराचादे ॥ 
सृदु सूदु फहेन हासिया । 
घर मोर अगुलि आसिया 0७ 
शुनि सुखे नदोयार शशी । 
भायेर अगुर्ि घरे हासि ॥ 
घीरे धीरे उठिया दाडाय । 
बुई चारि पद चलि जाय 0 
छाडिया अंगुलि पड़े भूमे । 
इश्ची कोले रंज्या मुख चूमे ॥ (नरहूरि, गो प. त, २२॥१२) 
गोरा नाये शचीर दुलालिया। 
चौदिके बालक मिलि, देहू घन फरतालि, 
हरि बोल हरि घोल चलिया । (वासुदेद घोष, यो प क्त, शार३) 
शचीर आंगिनाय नाये विदवम्नर राय । 
हासि हासि फिरि फिरि मायेरे झुकाय ॥ 
वयाने बसन दिया बले लुकफाइनु । 
शच्दो बले विदश्वम्भर आमि ना देखिनु ॥ 
(यानुदेव घोष, को. प, पृ. २२३) 
वयस्थ बालक सगे करि एक सेंला । 
पतियाएे.. गोराचांद संकीर्तन-खेला 


३७२ हिन्दी और बगालो वंष्णव फचि 


मिट्टी खाना--वालक कृष्ण के नहाने, उस समय मचलने, रूठने इत्यादि और मक्सन 
चराने की लीलाओ का सुन्दर वर्णन हिन्दी पदावली साहित्य में मिलता हूँ परन्तु वगाली 
पदावली में प्राय नही द्वी है। कृष्ण के मिट्टी खाने और मुस खोल कर ब्रह्माड दियाने का 
विवरण दोनो ही माहित्यो मे मिलता है । बलराम अथवा वालकृष्ण के सायीगण कृष्ण 
को मिट्टी खाते देख कर यश्योदा मा से इस वात की शिकायत कर देते है कि हमारे सामने ही 





चौदिके वालक बेंडि हरि हरि बोले ॥ 
आनन्दे विहचल गोरा भूमे पडि बुले ॥ 


(लोचनदास, गो प॑ लत, २२९) 


निमाद चचल खेपा फिछफ ना मानेगो 
शुन एक दिवसेर फया ॥ 

मायेर .) अचले घरि फिरये अगने 
गो आपनार छाया देखि तया ॥ 
छाडिया अचल छाया-पसहित खेंलाय गो ॥ 


जिजनमी 


(च 


ताहाते आछिल एक फरणि। (नरहरि, गो प॑ त, २३३३) 
(छ) शचीर बुलाल [मनोरगे । खेंले समवय शिशु से 

साझे गोरा शिक्षु चारि पाशे । नाचे आर मृदु मुदु हासे 0 

हे हांते फरे घराधरि | ताले ताले नाचे घुरि घुरि ॥ 

क्षण घन देय फरतालि । (मुरारि, गो प तू, १२२४८) 


(ज) आरे मोर सोणार निमाह । 
आपनार घर छाडि, न जावे परेर बाडो, 
चसिया खेलावे एड्र ठाई ॥ 
शिक्षु गण खेलाइते, आसिवे तोमार साते, 
एथाइ राखिवे ता सचारे ४७ 
जखन जे चाओ तुमि, ताहा आनि दिव आमि, 


फिसेर अभाव मोर घरे ॥ . (न्तरहरि, गौ प त, २१४४) 


(झ) खेलन बुरि जात फत फान्हा? 
भाजु सुन्यो में हाऊ आयो,हूँतुम नहिं जानत नान्‍्हा 0 


(सूरदास, सु सा, १०२२०, पृ ३३५) 


, (८) प्रूणिसा रजतो चाद गगने उदय १ 
चाद हेरि गोरा चांदेर हरिष हृदय ॥ 
जाद दे मां वलि शिशुपगुकादें उमराय | 
हात तुलि शची डाक आय चांद आय ४ 
ता आसे निदुर चाद निसाइ व्याकुल । 
फादिया घूलाय पडे हाते छिड्टे चुल ॥ 


(वासुदेव,घोष, गो प त,_२।२७) 


लौला गान ३७३ 


अभी कृष्ण ने मिट्टी खाई है । इतना सुनते ही यणोदा जल्दी से साटी लेकर आती है । कृष्ण 
उन्हें देख कर मिट्टी फेफ देते हैं और मा के सामने झूठ कह देते है कि मंने मिट्टी नही खाई । 
माता यशोदा कृष्ण की वात नही मानती । अत कृष्ण उन्हें मुह सोल कर दिखाते 
हैं। उस मुख के अन्दर उन्होने अपने विराट रूप का प्रदर्शन किया है। यथोदा ने उनके खुले 
मुख में अनन्त ब्रह्माड, रवि, शणि, सागर, पर्वत, नदी, नद, शेप, महेश सव देखे | यह देख 
कर यभोदा व्याकुल हो जाती हे । जहा कृष्ण के मिट्टी खाने पर वे कुद्ध होकर कह रही थी 
कि घर में दूध मवखन नही है वया जो तुम मिट्टी साते हो, वहा वे सव क्रोध भूल कर आदचर्ये 
चकित रह जाती है, और कुछ भयभीत भी हो जाती है । कृष्ण फे हाथ जोड कर वे व्याकुछ 
होकर “यह क्या, “यह कया चिल्ला उठती है और उन्हे गोद मे उठा छेती है । उनकी समग्र 
मे नही आता कि क्या हो गया। कृष्ण के मिट्टी खाने की लीला से सबधित कुछ पद नीचें 
दिए जा रहे है ।" 


१, (फ) तेजिया माखन सरे, तुलिया फमलरू करे, मृत्तिका मनेर सुर्ते पाय। 
चलराम ता देखिया, जशोदा निकटे जाग्या, फहिला भाइयेर एड्र फया । 
शुनि तबे जशोमती, आइला तुरित गति, गोपाल खाइछे माटि जया ॥ 
साय देखि मा्ि फेले, ना खाइ ना खाइ बोले, आध आधघ वदन टुलाय । 
मुख निरखये राणी, घरिया युगल पाणि, मन-दुखे फरे हाय हाय ॥ 
ए खिर नवनो सर, फिवा नाहि मोर घर, मृत्तिका खाइछ किवा सुखे ॥ 

(उद्धवदास, प. क. त, पद ११४३) 
(ख) वदन मेलिया गोपाल राणों पाने चाय ।॥ 
मुख माझें अपरूप देखिवारे पाय ॥ 
ए भूमि आकाश आदि चोह भुवन । 
सुरलोक,. नागलोक, नरलोकगण ॥ 
अनंत ब्रहद्माड गोलोक आदि जत धाम । 
मुखेर भितर सब देखे निरमाण ॥ 
शेप महेश ब्नह्मा आदि स्तुति फरे । 
नद जशोमती आर मुझखेर भित्तरे ॥ 
देसि नन्द ग्रजेंद्धरी बचन ना स्फुरे। 
स्वप्नप्राय कि देखिलुं हेन मने फरे ॥ (उद्धवदास,पफ ते ,पद ११४४) 
(ग) कोलेते करिया राणी निरणये मुस । 
सुस्सेर सायरे डुबे पासरे सव दुस ॥ 
मायेर कोलेते गोपाल मुख पसारिल । 
ए भवनसंसार सब ताहाते देणिल ॥ 
इकि इ फि बलि राणी हिपार छल । 
स्वपन देखिल किया बुझिते नारिछ ॥ 
(घनदयामदास, प का त्। पद ११४५) 


पिछड़ हिन्दी और बगाली वैष्णव फर्वि 


फलवाली लीला--वालकः कृष्ण भी अन्य समस्त बालकों के समान मा के दिए, 
घर में प्राप्य, भोज्य पदार्थों से सतुप्ट न रह कर वन्य बस्तुएँ बेचने वालो को चुलाते हूं । 
बे आकर उसने न] लो / 

ब्रज में कोई फल बेचने वाली आई हूँ | बालक कृष्ण के घर के पास आकर उनने "फठ ले 


“कूल लो” कह कर टेर लगाई । कृष्ण उससे फल लेने दौउते हे । बदले में उसे देने के लिए 





(घ) माटी लू सुप्त मेलि दई हरि, तर्वाहू जसोदा जानी । 
साटी लिए दोरि भुज पकरयो, स्थाम रूगरई ठानी ॥ 
लरिकन फो तुम सब दिन झुठवत, मोर्सों फहा फहौगे । 
मेया में माटी नहिं खाई, मुझ देसे निवहोंगे ७ 
बदन उघारि दिखायो जिभुवन, बनधन नदी-सुमेर । 
नभ-ससि-रवि मुख भोतर हीं सब, सागर घरनी फेर ॥ 


यह ॒देखत जननो मन च्याकुल, बालक-मुफ्त कहा आहि। - 
(सूरदास, सू सा, १०२५३ प्‌ ३४६) 


(ड) मो देखत जसुमति तेरे ढोटा, 
मबहों माटी खाई । 
यह सुनि फे रिस फरि उठि घाई, 
वबाहँ पकरि ले आई ॥ 
इक फर सा भुज गहि गाढ़ें फरि, 
इक कर होीन्हीं साटी । 
मारति हाँ तोहि अर्वाह फन्‍हेंया, 
वेंगि न उगिले साटी 0 
म्रज-लरिका सब तेरे आगरगे, 
झूठी फहत. बनाई ॥ 
मेरे फहे नहों तू मानति, 
विषसराबों मुख बाई ७ 
अखिल ब्रह्माड खड फी महिमा, 
दिखराई मुख समाहि । 
सिन्ध-सुमेर-नदी-चन-पर्वत, 
चक्ति भई सन चाहि ४ 
फर ते साटि गिरत नहिं जानी, 
भुजा छाड़ि अकुलानी । 
सूर फहे जसुमति मुख मूदो, 
चलि गई सारण पानी ॥। 

(सूरदास, सू सा, १०२२०५३४६) 


लीला गान वे७५्‌ 


हाथो की अजुलि में भर कर अन्न ले आते है । वह अन्न फलवाडी के पात्र में जाकर रत्नों में 
परिवर्तित हो जाता है। कृष्ण जैसे वालक को देखकर फलवाडी मुग् हो जाती है। कृष्ण 
आनन्दपूर्वक फल खाते हुए चले जाते हूँ । थोड़े बहुत अन्तर से यह बया दोनो ही पदावली 
साहित्यो में प्राप्त हे । इस सबंध के पद तीन-चार ही है, अधिक नही ।* 


(च) देखो गोपाल जू की लीलाठाटी । 
ये सब ग्वाल प्रकट फहत हूँ, इयाम मनोहर खाई मादी । 
बदन उघार भीतर देख्यो, त्रिभुवन रूप बेरादों॥ 
(परमानन्द, फी. सं, भाग १, प्‌ १४७) 


(छ) गोपाल राइ चरनन हों काटी । 


जन्‍म», 


संघ मेवा पकवान छाडि फं, 
फाहे खात हो मादी । 
सिगरोइ दृघ पियो मोरे मोहन, 
बलहि न देहोँ बारी ॥ (सूरदास, सू सा, १०१२०९) 
१. (कफ) एफ दिन मथुरा हँते, फल लेया आचम्बिते, 
आइला से फल बेचिवारे 0 
फल लेह फल लेह, डाके पुन पुन सेह, 
नामाइला नन्देर दुयारे ७ 
ब्रज-शिकश् शुनि ताय, फल किनिवारे घाय, 
चेतन लदया परतेके ॥ 
किनि किनि फल खाय, आनन्दित हियाय, 
पसारि बेडिया एके एके 
शनि कृष्ण कुतूहली, धान्प रूइया एकाजर्लि, 
फर हेते पडिते पडिते ४७ 
पसारि निकटे आसि, फल देओ चले हासि, 
घान्य दिल फलाहारी हफ्ते ए 
घान्‍्य लूयपा फलाहारी, प्रुन पुन मुफ हेरि, 
निर्मिए तेजिल परारिणी ॥ 
।ए दास उद्धय फय, फहिले फहिल नय, 
भुवनसोहन रूप खानि ७ (उठ्धवदास, प पी त्, पद ६६४५) 
डाला हैँल रातने पूरित ॥ 
फलाहारी सबिस्मय-दित 0 
आपना आपनि फरे झेंद । 
सने सने भादे निरयेद ७ (पफत, पद १६८०) 


(हु 


उफकमनभरीी, 


३७६ हिन्दी और बंगाली वेष्णव कवि 


' गोष्ठ अर्थात्‌ गोदोहन और गोचारण लीला-कृष्ण की गोदोहन और गोचारण लीला 
को गौडीय वैष्णव साहित्य में गोप्ठ का नाम दिया गया हू। इस श्ञीर्पक के अन्तर्गत पद- 
कल्पत् में कृष्ण की गोदोहन और गोचारण लीला सम्बन्धी पद सगृहीत हैं । हिन्दी और 
बगाली दोनो ही पदावली साहित्य में कृष्ण की इन छीलाओ से सम्बन्धित पद मिलते हूँ । 

बंगाली पदावजी में कृष्ण के प्रथम गोदोहन पर वडा उत्माह दियाया गया हूँ। ग्रज- 
राज नद ने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि गोप्ठ अर्थात्‌ गोदोहन का साज करो। 
गोपिया सुनते ही उपहार इत्यादि लेकर नद के घर आई। निमत्रण दे कर ब्राह्मण बुलाएं 
गए । उनका सत्कार किया गया । उनकी आज्ञा पाकर राम-कृप्ण के हाथो में गोदोहन 
भाड दिए गए । उनके,गोदोहन के लिए गोप्ठ में जाते ममय वाजे वजे और यम्ोदा, रोहिणी, 
गोपिया इत्यादि मगल द्रव्यो सहित्त वहा गई । राम-कृष्ण रत्न-जटित स्वर्ण पात्र छेकर 
स्वर्ण पीठ पर बैठे । नद घावली सावली दो गाये लछाए। उन्हें दोनो भाशयो ने दुह्म ! तव 
बहुत उत्सव हुआ। फिर ब्राह्मण पूजे गए ओर सब को भोजन कराया गया ।* हिन्दी पदा- 
वली में कृष्ण स्वय गोदोहन के लिए उत्सुक हें और मा की बिनती करके गाय दुह्ते है । 








(ग) पवक्‍व खजूर जम्वू वदरी फल लेहो काछन टेरो द्वार । 
लरका यूथ सग बल मोहन, चोके फरत विहार ॥ 
सुन्दर कर जननी फेनो दीनों ले घाये तब नन्‍्द कुमार । 
हीरा रत्नन पूरित भाजन ऐसे परम उदार ॥ 
(गोविन्द, को. स, भाग ३, पृ ८५) 
(घ) ब्रज में फाछनों बेचन आई । 
आतन उतारी नद गृह आगन ओोडो फलन सुहाई ॥ 
ले दौरे हरि फेट अजुली शुभ फर कुवर फन्‍्हाई ॥ 
डारत ही सुक्ता फल व्हें गये यशुमति सन मुसकाई ॥ 
(परमानद, की स , भाग ३ पृ. ८५) 
(ड) फोऊ भाई आवब बेचन आईं । 
टेर सुनत मोहन उठ दोरे भीतर भवन बुलाई 
मेया मोहि आब ले देरी सग सखा बलसाई (परमानद, की स्‌ , भाग रे, पु. ८५) 
१: (कफ) डाकिया तखन, निज प्रजागण, आज्ञा दिल ग्र॒जराज । 
वस्त्र अलकार, नाना उपहार, फरह गोष्ठेर साज ॥ 
शुनि गोपी जत, आनदित-चित, जौतुक थालीते भरि। 
चदेर भवते, दिला दरदाने, दिव्य वास भूषा परि ॥ 
(चेतन्यदास, प कफ. त, पद ११७१) 
(सर) नदेर मदिरे आजु बढई आनद । 
राम-कृष्ण-हाते दिव गोदोहन-भाड ॥ 
प्रभाते उठिया न्द लूया गोपगण । 
पात्र सिन्र सहिते चसिला सभा-जन ७ 


लोखा गान ३७७ 


टेढी-मेढी धार निकालते है जिसे देख कर नद प्रसन्न होते है। उत्सव इत्यादि कुछ नही होता ।* 


अत 


यत्व करि जतेक ब्राह्मण मुनि गणें । 

मआनाइला नंदघोष करि निमंत्रणें ॥ 

मुनिगर्णं कहें शुत नद महामति । 

आजि शुभ दिन हय शुक्लाष्टमी तिथि ॥ 

पुत्र-हस्ते-देह गोदोहन-भाड आज । .. 

(चेतन्यदास, प. फ. त, पद ११७०) 

(ग) परिया बसन, सणि अभरण, 

गोष्ठेते चलिला हरि ॥ 

नंद महामति, सुनिर संहति, 

सभासद गणे लँया । 

नाना वाद्य वाजे, मंगल सुसाजे, 

गोष्ठे प्रवेशिला जाबा ॥ 

यशोदा रोहिणी, गोपिनी संगिनो, 

संगल-द्रव्य सहिते । 

नाना उपहारे, वस्त्र अलकारे, 

गोष्ठे हेछा उपनीते ॥ 


रत्न-पीठोपरि, वेसे राम हरि, 
हँल सहा कोलाहुल । 
स्वर्ण सुत्रे फरि, छादनेर डुरि, 
रत्नेर दोहन भांड । (चंतन्यदास, प. क. त., पद ११७१) 
(घ) तबे नंद शीघ, आनाइला दुद्द गाइ । 
घवली गाउ वत्स सहित तयाद । 


दुइ भाई दुद भाद छांदने छादिया । 

दोइन फरिला गावी आनदित हैया ॥. (चंतन्पदास, प. फ. त., पद ११७२) 
(5) आइला सफले, नदेर मह॒ले, नंद आनंदित-्मन । 

प्रथमे पुजिल, ब्राह्मण सफल, दिलेन मनेक धन ॥ 


नाना मिष्ट-अन्न, फराद भोजन, विदाय करिला तवे ॥ 
(चंतन्यदास, प. फ. ते , पद ११७३) 
१. (क) धेन्‌ दुहत हरि देखत ग्वालनि । 
मापुन बंठि गए तिनक॑ संग, 
सिखवहुं मोहि कहत गोपालनि । (सूरदास, सू- सा , १०४००, पृ. २९६) 


३७८ हिन्दी और बंगाली बेष्णव फवि 


गोौचारण के लिए सस्ताओ के सग वन जाने को कृप्ण अत्यन्त उत्सुक है।वेमासे 
जिद करते है कि में गाय चराने जाऊगा ।* मा उन्हें मना करती हैं कि तुम चलोगे कैसे ! 
धूप में घूमने से तुम कुम्हला जाओगे तुम्हें डर लगेगा।परतु कृष्ण कहते है कि मुझे घृप नहीं 
लूगती और न में डरूगा ।* में अपनी गाय चराऊगा, प्रात काल होते ही में बलराम के सग 
चला जाऊगा और तेरे कहने से रुकूगा नही । और सब ग्वालल तो गाय चरायेंगे परन्तु में 
बैठा रहृगा ।? अत में यशोदा ने उन्हें अनुमति दे दी । प्रयम गोचारण दिवम पर यज्ोदा 





(ख) में दुहिहाँ मोहि इहन सिखावहू । 

कैसे गहत दोहनी घुटुवनि फेस बछरा थन लें लावहू। 

(सूरदास, सू सा; १०४०१ पृ, हे ९६) 

(ग) घसनक फनक फो दोहनी दे-दे रो मंया । 

तात दुहुन सीखन फह्ञौ मोहि घोरी गया ॥ 

अटपटे आसन बेठि फे गोयन कर छलोन्हों । 

घार अनतहीं देखि फै, ब्रजपति हसि दीन्‍्हौ ॥ (सूरदास,सू सा १०४०९,प्‌ ३९८) 

१. (क) गोठे आमि जाव सा गोठे आमि जाव । 

श्री दाम सुदाम सगे वाछुरि चराव (बलरामदास, प्‌ फ ते, पद १२ १७) 
(ख) आज में गाइ चरावन जेंहों। 

बुदावन के भाति-भाति फल अपने फर में खेंहो ॥ 

(सूरदास, सू सा, १०४११, प्‌ ३९९) 

(ग) मंया री में गाय चरावन जेंहों । 

तू कहि महरि नद बावा सों वडो भयो न डरेहो । 

श्री दामा दे आदि सखा सव ओर हलघर सग लेहों ॥ 

(परमानददास, फी स, भाग बीजो, प ८४) 
२ (फ) तेरी सो मोह घाम न लागत, 

भूख नहों फछ नेक । 

सूरदास प्रभु फह्मो न मानत, 

परुयो आपनी देक ॥ (सूरदास, सु.सा १०४११, पृ ३९९) 
(ख) मंया हों गाय चरावन जेहों । 

तु फहि महर नद बाधा सों, 


बडो भयो न डरेहों । (सूरदास, सू. सा १०४१२, प्‌ ३९९) 
३ में अपनी सब गाइ चरेहों। 
प्रात होत वल के सग जहां, 
तेरे फहे न रहो । 


ओर ग्वाल सब गाइ चरेहं, 


मे घर बैठो रेहों? (सुरदास, सू सा १०४२०, पृ ४०२) 


छोला गान ३७५ 


धत्यन्त प्रसन्न है। वे कृष्ण को सजाकर आरती उतारती है । उन्हे और समस्त ब्रजवासियों 
को वडा उत्साह है। उनकी मगलूकामना के लिए ब्राह्मणवुलाए जाते हैं और मोतियो मे चौक 
पूरा जाता हूँ ।* उनकी चिता तो बलराम के आश्वासन से दूर हो गई है ।* बगाली पदावली 
में यशोदा कृष्ण की गयोचारण की उत्सुकता को सुन कर बडी व्याकुल हो जाती है । सजलू 
नेत्रो से कृष्ण की गाय चराने की इच्छा को सुनकर यञोदा अचेतन अवस्था में घरती पर 


१. (फ) गएय चरावन को दिन आयो । 
फूलि फिरत यशोदा अंग अग, 
लरालन उचट नहुवायो 
भूखन दसन चिविघ पहराये रोरी तिलक बनायो 0 
चिप्न बुलाय बेद ध्वनि फौनी मोतिन चोफ पूरायो ॥ 
(कुमनदास, की से, भाग बीजो, पु ८४) 
(ख) प्रथम गोचारन चले गुपाल । 
जननी यशोदा फरत आरती मोतिन पूरे थाल 0... *« 
राई लॉन उतारि यशोदा गोविंद बल बल जाय ॥ 
(गोविंद, की सं, भाग बीजो, प्‌ ८४) 
(ग) ब्जजजन फूले अंग न समात ॥ 
आज फहूं गये गौचारन जाज्ञा दीनी त्ात ! 
मंगल फलश अलफकृत गोपी यज्ञोमति गृह उठि आई प्रात । 
(परमानद, फी स, भाग बीजो, प्‌ ८५) 
(घ) प्रथम गोचारन फो दिन आज । 
प्रातकाल उठि यशोदा मंया, फीनो हे सब साज ॥ 
विविध भात बाजें बाजत हैं रह्मो घोष सत गाज ॥ 
(गोविद, की स, भाग बीजों, पृ. ८५) 
(ड) गोविंद चले चरावन गया । 
हरखि हरणि कहे आजु भलो दीन फहत यज्ञोदा संया ॥ 
उबट नहवाय बसन भूषण सज विप्रन देत वर्घया। 
फरि शिर त्लिक आरती फिर फिर छेत बर्लया ॥ 
(चतुर्नुज, की. सं , भाग दौजो, पृ ८४) 
२३. बोलि छिप बलरार्माह जसुमति । 
लाल सुनो हरि के गुन, फाल्हिहि ते रगरई करत अति । 
स्थार्माह जान देहि मेरे सग, तू फाहे डर सानति । 
भें अपने ठढिग ते नहिं दारों, जिर्याहिं प्रतीत न आनति । 
हेसी महरि बल की बतिया सुनि, बलिहारी या मुख को । 
जाहू लिवाइ सूर फे प्रभु को, फहुति चीरफे रुप की ॥ 
(सूरदास, सू सा. १०४२५, १. ४०३) 


३८० हिन्दी और चगाल़ी वैष्णव फवि 


लोट जाती है । वे बलराम से कहती हे कि तुम कृष्ण को मत ले जाओ । वे अमी दूध पीते 
बालक हे । वह मेरा वस्त्र पकट कर साथ-साथ घूमते रहते है । दिन भर में दम बार खाते 
है । न जाने कितने जन्मों के कम से और हर-गौरी पूजन से ये कृष्ण मिले है । अब यह 
दुधमुह्ा कुबर वन जायगा तो में कैसे घीरज रकपूगी ? वह तो घर से बाहर जाने पर राह 
भूल जाता है। यशोदा मुह ढाक कर रोती है। वे दुःस करती हूँ कि विधाता ने गोप जाति 
में जन्म दिया हैं और गोधन पालन की वृत्ति दी है अत कृष्ण को वन भेजना पड रहा 0५ 
वे रो कर और कातर हो कर कृष्ण को सजाती हे और उनकी रक्षा के लिए सब देवताओं 
से प्रार्थना करके उन्हें बलराम को सौंपती है । उन्हें कृष्ण की देखभाल करने को वास्नब्रार 
कहती हूँ । इन भावनाओं मे सबधित कुछ पद नीचे दिए जा रहे हे ।" यह सब सुने कर 
बलराम यश्ञोदा को आश्वासन देते है और कहते है कि मेरे हाथ में उन्हें सौंप दो, में उन्हें 


१. (फ) गोपालेर फया शुनि, सजल नयने राणी, 
अचेतनें धरणी लोटाय ॥ 
चचल वाछुरि सने, फेमने घाइवा बने, 
फोमल दुखानि रागा पाय। 
विप्रदास घोषे बले, ए चयसे गोद गेंले, 
प्राण कि घरिते माय ॥ (विप्रदास, प के त॒, पद ११७५) 
(ख) बलराम तुमि नाकि आमार प्राण रूया, वने जाइछ । 
जारे चियाहया, दुग्ध पियाइते नाएरि, 
तारे तुसि गोठेरे साजाइछ ॥ 
चसन धरिया हाये, फिरे गोपाल साथे साये, 
दडे बडे दश वार खाय । 
ए हेन दुघेर छाओयाल, घनेर विदाय दिया, 
देवे मरिवे बुक्षि माय ॥ 
फत जन्म भाग्य करि, आराधिया हर गौरी, 
ताहे पाइलाम ए दुःख-पासरा । 
फेमने घेरज घरे, साय कि बलिते पारे, 
बने जाउक ए दुग्घ-फकोडरा । 
छाओयाले छाओयाले खेले, घर जाइते पथ भुले, 
दुटि हात मुखे दिया फादे ॥ (वंशीवास, प॒ फ त, पद ११७७) 
(ग) निकदे गोघन रारुय, मां बल्या शिगाय डाक्य, 
घरे थाकि शुनि जेन रव । 
विहि कंले गोप-जाति, गोघन-पालन वृत्ति, 
तेथ्गि बने पाठाइ जादब (बलरामदास, प्‌ फू त, पद १२ १८) 
(घ) विपिन गमन देखि, हैया सफरुण आखि, 
फादिते फाविते नदराणी । 


लीला गान ३८१ 


सध्या समय वापस ले आऊगा। में उन्हें गोचारण सिखाऊगा,| इनका गोप कुल में जन्म 
हैं, भत ये घर नही बैठ सकते । परतु यशोदा को प्रवोध नही होता ।* 





गोपालेरे फोले लंया, प्रति-अंगे हात दिया, 
रक्षा-मत्र पड़ये आपनि ॥ 

ए दुखानि रागा पाय, ब्रह्मा राखिवेन ताय, 
जानु रक्षा कर देवगण । 

फटि तट सुजठर, रक्षा फर जज्ञेदवर, 
हुदय राखुन नारायण ॥ 

भुज जुग नखागुलि, रक्षा कद वनमाली, 
कठा मुख राखू दिनमणि । 

मस्तक राखुन शिव, पृष्ठ देश हय ग्रीव, 
अघ ऊर्ध्वे राखु चक्रपाणि ॥ 

जले स्थले गिरि बने, राखियेन जनाईर्दने, 


दश विगे दश दिफपाल । (माववदास, प. फ. त, पद ११८२) 
(ड) श्रीदाम सुदाम दास, शुन ओरे बलराम, 
मिनति क्वरिये त्तो सभारे । 


चन फति अति दूर, नव तुण कुशांकुर, 
गोपाल रया ना जादइह दूरे ॥ 
सखागण आगे पाछे, गोपाल फरिया मास, 


धीरे घोरे फरिह गमन १ 
नव तुणाकुर आगे, रागा पाय जानि छागे, 
प्रवोध ना माने मोर सन ॥ (बलरामदास, प. के त, पद १२१८) 


१. नंदराणि गो भने ना भाविह किछु भय । 
बेलि-अवसान फाले, गोपाल आनिया दिव, 
तोर आगे फहिलू निशचय । 
सॉंपि देह मोर हाते, आमि रँया जाव साये, 
जाचिया साओयाव खीर ननो । 
आमरा जीवन हँते अधिक जानिये गो, 
जीवनेर जोवचन नोलमणि ॥ 
सकाले आनिव घेनु, चाजाइब रिगा देणु, 
गोचारण शिस्ताइव भादइयेरे । 
गोप कुलले उत्तपति, गोधन-चारण चृत्ति, 
डदासिया थाकिते नाइ घरे ॥ 
शनिया बलाहर फेया, मरमे पाइया बेया, 
घारा बहे अदण नयाने ॥ (शिवानंद, प॒ ऊ ₹ू., पद ११७८) 


३८२ 


हिन्दी और बंगाली चैष्णव फवि 


यशोदा का चाहे कुछ हाल रहा हो, कृष्ण तो ग्वाल-बाल के साय बडे उत्माह से 
गोचारण के लिए वन गए । वहा जाकर वे सब गठओ को चरने के लिए छोड कर खेल- 
कूद में लग गए । सघ्या होने पर चारो ओर छिटकी हुई गठओ को #प्ण वणी द्वारा जमा 
कर लेते हैं और वे सब ग्वाल बालो महित घर लौट बाते हैं) घर आने पर यणोदा उन्हें 
देख कर आदर और लाड प्यार करके भोजन करातो है ।१ वनन्गोचारण और वन- 


१. (फ) प्रणति फरिया माय, चलिला जादव राय, 


आगे पाछे धाय शिशु गण १ 

घन बाजे शिगा वेणु, गगने गोखुर-रेणु, 
शुनि सभार हरपित मन ॥ . 

नवीन रासाल सब, आवा आवा कलरव, 
शिरे चूडा नट्वर-वेश । 

आसिया जमुना-तोरे, नाना रगे खेला फरे, 
फत फत कोतठुक विशेष ॥ 

फेहो जाय वृप-छादे, फेहो फारो चडे फाघे, 
केहो नावे फेहो गान गाय । (मायवदास, प्‌ कफ त, पद११८३) 
ए दास भाघव बले, कि झोभा जम्‌ ना-फूले, 
राम फानाइ जानन्दे खेलाय ७ 


(ख) आजि बड गोकुलेर रग राजपये । 


(ग) 


(घ) 


(ड) 


गोघन चालाजा सभे चलिला एक साये ॥ 
चारि दिके सव शिक्षु सध्यें राम फानु । 
फाचनी पाचनी फार हाते शिगावेणु ॥ (ज्ञानदास, प फ त, पद ११९०) 
गोपाल साई फानन चलें सवारे। 
छीके काध वाघ दधि ओदन गोधन फे रखवारे ॥ 
प्रात समय गोरमन सून के गोपन पूरे श्युग । 
बजावत पत्र फम्ल दल लोचन जानो उठ चले भु ग ॥ 

(परमानद, को स, भाग वीजो, प्‌ ८४) 
प्रथम गो चारन को दिन आज | - 
विविध भात बाजें बाजत हें रहयो घोष सब गाज ॥ 
गावत गीत सनोहर बानी तज गुरु जन की राज ॥ 
लरिफका सकरू सग सकषेंण वेणु बजाय रसाल । 
(गोविंद, फी. स, भाग बीजो, प्‌ ८५) 
सब सहचर सने वेणु बाजाओये । 
प्रेमहि फोइ फानु-गुण गाओये । 
कोइ फोइ निरखये फानुफ मुख । 
खेलइ फोइ ततहू मन सुख 0 
फोइ चक्तावत रूगुढ फिराय । 
फाहुक फाधे फोइ चडि जाय 0 (मोहन, प फ त, पद १२०२) 


लौला गान ३८३ 


विहार लीला के साथ ही “यज्ञ-पत्ती भोजन” लीला भी दोनों साहित्यों में मिलती है । 
याज्षिक ब्राह्मणों से कृष्ण ने भोजन मगाया परतु उन्होने दिया नही । कृष्ण ने फिर उनकी 
पत्नियों के पास सदेश भेजा । उन्होने भोजन भेजा और स्वय भी लेकर आईं ।१ कुछ पद 
नीचे दिए जा रहे है । 

गोदर्बंत लीोला--कष्ण के गोवर्धन धारण करने की कथा भी दोनो पदावली- 
साहित्यो में प्राप्त हैं। कृष्ण ने नद को और ब्रजवासियो को इन्द्र पूजा की तैयारी करते देसा 
परतु उन्होने यह पूजा न करने की राय दी । इच्द्र-पूजा के स्थान पर गोवर्घन पूजा करने को 
कहा । नद इत्यादि ने उनकी वात मात ली और वे सब नाना प्रकार के व्यजन बना कर 
गोव्त पर्वत पर गाते वजाते पहुचे । सव ने भोग अर्पण किया। कृष्ण ने अपना एक स्वरूप 
गोवर्घन पर प्रकट किया और सब का भोग खाया। ब्रजवासी साक्षात्‌ गोवर्धन देव का दर्णन 
पाकर परम प्रसन्न हुए। गोवर्धन देव ने उन्हें आगीर्वाद भी दिया। सब लोग प्रसन्न होकर 
लौट आए। देवराज इन्द्र को जब यह समाचार मिला कि बज में उनकी पूजा नही हुई,तव 
वे बडे क्रद्ध हुए। उन्होने वादलो को वर्षा करके ब्ज को बहा देने के लिए भेजा | मेघ आए, 
कुछ देर के लिए ब्रज में कुहराम मच गया । कृष्ण ने गोवर्धन को उठा कर हाथ पर रख 
लिया गौर ब्रज की रक्षा की । बादल हार कर चले गए, तब इन्द्र ने आकर क्षमा याचना 





(८) चरावत वदावन हरि धेनु । 
जाल सखा सब संग लगाए, खेलत हैँ फरि चंनु ॥ 
कोउ गावत, कोउ मुरलि वजावत, कोउ विपान, फोउ वेनु । 
कोय निरतत कोउ उधर्ि तार दे, जुरी श्रज-बालक सेनु ॥ 
(सुरदास, सू. सा, १०४४८, पू ४१५) 
(5) गोरज रंजित वदन देखीयत । 


मात यज्ञोदा फरत आरती अचलवार फेरि पुलकीत तन ॥ 
वन सिंगार बड़ो कॉरि हितसों करत व्यार देंठे गोद । 
बिंदु परत तब पोछत जशोमती फर मनुहार लोवादत मोद ॥ 
(द्वारकेद, की से , भाग बीजो, प्‌ ८७) 
(&) नंद-दुलाल बाछा यश्ोदा-दुलाल १ 


रतन प्रदीप रूपा आइला नदराणी । 
एकदिठे देखें रागा चरण दुखानि ॥ 
नेतेर मांचले राणों मोछे हात पा । 
तोमार समुद्र निछनि ऊूुया मरि जाउक मा ए 
(बलरामदास, प. के त्त, पद १२१०) 
१. (क) अय यज्ञपत्ती भोजन (प. क. त, पद १२३२, ११३३, ११३४) 
(रू) स्‌ सा, पृ. ५३८--५४२ 


इ्ट४ड हिन्दी मौर बगाली वंष्णव कवि 


की। कृष्ण ने गोवर्धन उतार कर रख दिया और सव ने कृष्ण की प्रणमा की | माता यश्ञोदा 
कृष्ण को पर्वत उठाए देस व्याकुल हो रही थी, अब उन्होंने आश्वस्त होकर आदर प्यार 
किया ।* इत्तनी कथा हिन्दी पदावडो में अत्यन्त विस्तार से दी है । परनु बंगला पदावली 


१. (फ) भाओर रे गाओ रे सुझे क्रृष्णेर चरित । 


एक दिन गजे, इन्द्र-पूजा फाजे, साजें गोप गोपो जत । 
जानिया फारण, नदेर नदन, फहेन आपन मत ॥ 
शुन ग्रजराज, गोपेर समाज, ना पूज देवेर राजा । 
मोर रूय सने, गिरि गोवर्धने, सावधाने फर पूजा ॥ 
(फकृष्णयास, प फ. त, पद १२४३) 
(ख) हमारी बात सुनो म्नजराज । 
सुरपति को बलि भाग न दीजे पूजे यह गिरिराज । 
(सुरदास, की स, भाग वीजो, प्‌ ६८) 
(ग) बार बार हरि सिखवन लागें बोलत अमृत बानी । 
सुनहो एक उपदेश हमारो चार पदारय दानी ॥ 
मेरो कह्नो वेग अब फीजे दूध भात घृत्त सानो । 
गोवर्घेत को पूजा फोजे गोघन के सुखदानों ॥ 
(परमानद, फी स, भाग बीजो, पु ५६) 
(घ) क्ृष्णेर आदेश पाआ, इन्द्र यज्ञ निवारिया, नद आदि जत गोपगण । 
नाना उपहार लया, सफले एकन्न हँया, आइलेन जया गोवर्धन । 
सहस्न सहत्न जन, राघे अन्न व्यजन, एक ठाजि लंया फरे राशि ॥ 
द्धि-दृग्ध-सरोवर, रोटी-राशि थरे थर, हरिषे साजाय श्नजवासी ॥ 
श्रीकृष्णेर असिमत, पाक फल बहुमत, सूपात पायस शिखरिणो ७ 
नाना वाद्य वाजें फत, नत्तंको नाचये शत, सहस्न-सहस्न लोके गाया । 
(माघवदास, प्‌ फ तर, पद १२४९) 
(४) हमारों फान्ह फहें सो फीजें। 
आवो सिसिट सकल ग्रजवासी पर्वत को बलि दीजें ॥ 
सघु सेवा पकवान सिठाइ षड्रस व्यजन छलीजे । 
(आसकरन, की स, भाग वीजो, प्‌ ५७) 
(चघ) ब्रज घर घर सब भोजन साजत । 
सब के द्वार बधाई बाजत ॥ 


दि झोॉनो मधु साज सिठाई। 
फहां लूग फहों सबे बहुताई (सूरदास, को, स, भाग बीजो, प्‌ ३९) 


लीला गान ३८५ 


में यह अत्यन्त सक्षिप्त रूप से है । हिन्दी के पदो में गोवर्धन पूजा के लिए बनाई गई भोजत- 
सामग्री की लम्बी सूची हूँ । मेघो के गर्जन-तर्जन, और वर्षा का मी विद्वद वर्णन है परतु 
बंगला पदावली में ऐसा नही हैं । उसमे गोवर्धन छीला सम्बन्धी पद वहुत कम है । हे 

वाल-कृष्ण की इतनी ही छीलाये बगला पदावली में मिलती हैं । हिन्दी पदावली में 
जो 'माखन चोरी लीला', 'चीर हरण छीला' और “असुर न्ाश' की लीलायें पाई जाती हैं 
इनका बंगला पदावली में अभाव है । गौडीय वैष्णव समाज कृष्ण के शक्ति रूप का उपासक 
नही हैँ, कदाचित्‌ इसी कारण उनके असुर-निकदन रूप से की गई तृणासुर, अधासुर, वका- 
सुर, पूतना इत्यादि के वध की लीलामो का गान भी वैष्णव कवियो ने नहीं किया । 
वाल कृष्ण की जिन लीलाओ का वर्णन वगाली पदो में है, उन सव के समानातर चैतन्य- 
लीलाओ का वर्णन अवश्य पाया जाता है । इन पदो मे चैततन्यदेव भी गोचारण, गोदोहन, 





(छ) इक आवत घरतें चल घाई। 


कोऊ गावत, फोऊ नृत्यत आबें । 
स्थाम सखन सग खेलत भावें ॥ (सूरदास, की सं, भाग वीजो, प. ३९) 
(ज) कि आनद आज वुदावने । 

गिरि-गोवर्घन-पूजा ना जाय कहने ॥ 

नंद आदि गोप गोपी एकत्र हुइया। | हि 
गिरि-गोवर्घन पूजे निकटें जाइया । 


हेनइ समये फ्रष्ण देव-माया भते । 
आरोहण एक रूपे करिला पत्चते ॥ 
देखि गोप गोपीगणे प्रणाम फरिला । 
सभे कह गोवर्धन मूत्तिमत हैछा ॥ 
जत ब्रज-वासी सभे पाइया आाहलाद । 
पर्व्वतेर स्थाने सागि निलू आदरर्व्वाद 0 
(छ) गिरि तन सोभा स्थाम विराज॑ । 
स्यार्माहू छवि गिरिवर की छाजे । 
गिरिवर उर पोतांदर डारे । 


मोतिनि की माला उर भारे॥ (सुरदास, सु. सा, १०९१३, पु ५७५) 
(ज) जत गोपगण, पूजें गोवर्धन, ना फैल इन्द्रेर पूजा । 
पाई अपमान, कोपे फम्पमान, साजिला देवेर राजा ॥ 

सहा अहकारे, छृष्ण-निदा फरे, अज्ञाने सोहित हँया १ 
फह गोप-पुरी, महादृष्टि करि, आजि डुरयाइव जाजा ॥ 


(चंतन्यदास, प. फू त, पद १२४५) 


(कृप्णदास, प्‌ क त, पद १२४४) 


३८६ हिन्दी गौर बगाली वप्णव फवि 


गोवद्वेन धारण इत्यादि छीलायें करते;दियाएं गए हैं। वे भावावेश में आकर “में गो- 
दोहन करूगा, गोचारण के लिए जाऊगा” इत्यादि बाते करते है ।* 
गोवर्धन लीला में भक्ति, कलि इत्यादि को छेकर रूपक वाया गया है ।* 


१. (फ) गौराग चादेर मने कि भाव उठिल । 
पुरुष-चरित्र चु्ि मनेते पडिल 0 
गौरीदास-मुख हेरि उलसित हिया । 
आनह छादन डुरि बोले डाक दिया ॥ 
जाजि शुभ दिन चल गोठेर जाइव १ 
आजि हेते गोदोहन मरम फरिव ॥ 
(चंतन्यदास, प. के त., पद ११६९) 
(ख) आजु रे गौरागेर सने कि भाव उठिल । 
घवल़ी साइली वलि सघने डाकिल ॥ 
लिगा बेणु मुरली फरिया जय-ध्वनि । 
है है बलिया गोरा फिराया पाचनी ॥ 
(चासुदेव घोष, प॒ कफ त्त, पद ११८६) 
र्‌ देख देख अपरूप गौराग-विलास । 
पुन गिरिधारण, पुरव छीला-क्रम, नवद्गीपे फरिला प्रकाश । 
शुद्ध भक्षति गोवर्धन, पुजा फर जग-जन, एद. विधि दिला फलि साझे। 


देलिया छोकेर गति, फलिजुग-सुरपति, कोपे तनु कपित हल । 
(दंतन्यदास, प फ. त, पद १२४२) 


राधा-कृष्ण लीला 


रस-मोमांता--राधा-कृष्ण छीछा का गान वडे विशद रूप से किया गया हैं । 
किशोर कृष्ण और किशोरी राधिका के परस्पर आकर्षण, प्रेम, मिलन, विरह, मान इत्यादि 
का वर्णन करने वाले पदो की सख्या वहुत अधिक है । गीडीय वैप्णव पदावली में पाई जाने 
वाली राधाकृष्ण लीला वैष्णव र॒स-शास्त्र पर आधारित हैँ | गौडीय वैष्णव धर्म के अन्तर्गत 
जिस रस को मान्यता प्राप्त है, वह प्राचीन सस्क्ृत रस-बास्त्र पर आधारित हैं । गौडीय 
वैष्णव मत में मधुर अर्थात्‌ श्वगार रस को ही प्रवानता दी गई है, अत राधा-कृष्ण छीला 
मं इस श्गार रस की ही प्रधानता हैँ। वेष्णव रस-शास्त्र के अनुकूल शूंगार रस का 
सक्षिप्त वर्णन यहा दिया जा रहा है । 


ख्गार 


| 


सभोग विप्रम 


| 
| | | 


| 
पल्षिप्त सकीर्ण समृद्धिमात सम्पन्न पूव्वरायण मान प्रेम वैचित्य प्रवास 


निहेतु सहेतु अदूर दूर 


श्वगार के यह दो प्रकार ओर उनके अग है । इन दोनों का उनके अगो सहित सक्षिप्त 
परिचय निम्न है “-- 


सभोग श्यृंगार--इस अवस्था में प्रेमी-गूगल का सयोग रहता हैं। उनका मिलन होता 
रहता हूं। इसके चार प्रकार हें .--- 


* सक्षिप्त--. सक्षिप्त सभोग में पूर्व्वराग के बाद प्रेमी-युगछ का प्रथम मिलन होता 
हूँ । उनमें लज्जा अधिक होती है, अत यह मिलन सक्षिणत ही होता 
इस मिलन के अवसर और स्थान बाढू-ठीठा, गावीं दोहन, गरोप्ठ 
इत्यादि हैँ । 

है. सकी्णं--... संकीर्ण स्मोग में मान के बाद मिलन होता है। मान के कारण उद्मून 
दुस॒ की स्मृति शेप रह जातो है, अत मिलन का तानन्द पूर्ण नई 
होने पाता | इस सकीर्ण संघोय के खबर और स्थान रास, जछ छीएा, 
कुंज, दान, वी चोरी, नौका विहार, इत्यादि हूँ । 
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३ समृद्धिमान-- प्रवास के अनन्तर जो मिलन होता हैं, वह यदि यो ही अचानक हो 
हो जाता है, तब अत्यत आनन्ददायी होता है । इसलिए यह समृद्धि 
मान है । यह मिलन स्वप्न में या कुग्क्षेत्र मे होता हू । जल्पना करते- 
करते राधा ब्रज छोट जाती हूँ और स्वाघीना होकर अपनी दिनचर्या 
बनाती हू 

४ सम्पन्न--- प्रेम-वेचित्य की दक्षा में पडने के बाद जो मिलन होता है, वह आनन्द 
से पूर्ण होता है । अत सम्पन्न भोग कहलाता हैं । इस मिलन के अव- 
सर सुदूरात्‌ दर्णन, डोल, होली, वसत, यूत-फ्रीडा, झलन इत्यादि 
में प्राप्त होते है । 

विप्रलम्भ श्युगार--इस अवस्था में प्रेमी-युगल का वियोग रहता है । इस वियोग की 
दशा के भी चार रूप हे -- 

१ पूृव्वराग--- विप्रलुभ श्यगार की इस दणा में प्रेम का प्रस्फूटन होता हूँ परल्तु 
साक्षात्‌ मिलने से नही । यह पूर्बराग दर्शन से अथवा श्रवण से 
होता है । दर्शन साक्षात्‌ हो सकता हैँ, चित्र-पट द्वारा हो सकता हैं 
ओर स्वप्न में भी हो सकता हैं। श्रवण (रूप भौर गुण का) 
सखी या दूती द्वारा हो सकता है। प्रेमिका मुरली श्रवण से भी (ूर्व्- 
राग को दशा प्राप्त कर सकती हूँ । 

२ मान-- विप्ररूम श्गार की मान दशा कभी कारण से होती है और कभी 
अकारण भी होती हूँ | इसलिए मान सहेतु और निदतु दो प्रकार का 
होता है । सहेतु मान के कारण दृष्ट हो सकते हे, श्रुत हो सकते हूं 
और अनुमित भी हो सकते है । निहेंतु मान तो अकारण ही होता हूँ, 
अथवा कारणाभास से होता है । 

३ प्रेम-बंचित्य-- प्रेम के कारण चित्त की दशा जब अनुरागमयी हो जाती है तब विप्र- 
लम्भ श्ूगार का रूप प्रेम-वेचित्य कहा जाता हैँ । यह अनुराग-दशा 
तीन प्रकार की होती हँ--- 

(क) रूपानुराग--र्थात्‌ प्रेमी के रूप में अनुराग । 

(ख) आशक्षेपानुराग---अर्थात्‌ कृष्ण को, मुरली को, दूत को या 
अपने को अनुराग के कारण दोष देना । 

(ग) रसोद्गार-पिछली क्रीडाओ और पिछले आनन्द की स्मृतिया । 

४ प्रवास--. नायक जब नायिका के पास नही रह जाता, तब विप्ररूभ श्गार की 
प्रवास दशा होती हूँ । प्रवास भी दो प्रकार का है--- 

(क) अदूर--जैसे कालीयदमन में, गोचारण में, नद मोक्ष में, 
ओर रास के समय अन्तर्घ्यान हो जाने में । 

(ख) दूर--यह प्रवास भूत (व्यत्तीत हो गया हुआ), भवन 
(वर्तमान) और भाविन (आगे आने वाला) 
तीन प्रकार का होता है । 
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विप्रलुभ श्वगार के चारो भाव सभोग शागार के चारो भावों के साथ-साथ ही 
रहते हूं । 
नायिका 


शूगार रस की आधार नायिका के भी कई भेद बताए गए हे । वैष्णव रस-पास्न के 
अनुसार ये आठ प्रकार की है -- 

१ अभिसारिका-- पूर्ण प्रसाधनों से युवत वह नायिका जो प्रेमी से मिलने जा रही 
हुँ, बभिसारिका कहलाती है । 

२. बासकसज्जा--नायिका सपूर्ण प्रसाधनो से युक्त हो मिलन स्थान में न जाकर घर 
पर ही प्रेमी की राह देखती है | तव वह वासफसज्जा कहलाती 
है । 

३ उत्कठिता-- प्रेमी से निराश होने पर नायिका को उत्कठिता की सभा मिलती हूँ 

४ विप्रलूष्घा-- प्रेमी से धोखा मिलने पर वह विप्रलव्धा कहलाती है। 

५ खद़िता--. समस्त रात्रि प्रतीक्षा में निएरत उस नायिका की सज्ञा खड्िता होती 
है, जिसका प्रेमी उसके पास न आकर दूसरो प्रेमिका के पास राधि 
विता देता हूँ । 

६ फलहांतरिता--- कलह के कारण वियुक्त हुई नायिका “कलहातरिता” कहलाती है । 

७ प्रोषितभत्तु का--तायक के प्रवास मे चले जाने पर नायिका की सज्ञा प्रोषितभत्तूं का हो 


जाती हूँ । 
< स्वाधोनभत्तु का--वह नायिका, जिसका प्रेमी सपूर्ण रूप से उसका अनुगत हैं, स्वा- 
घीनमभतु का कहलाती है । 


गोडीय वैष्णव पदकर्ताओं ने प्राय इन्ही भावों के अनुरूप पदावली साहित्य की 
रचना की है । शूगार के प्रत्येक विभागो और उपविभागों के अनुरुप पद तो नहीं बनाए 
गए हें क्योकि पदकर्ताओं का उद्देश्य रसशास्त्र का प्रणयन न होकर राधा-कृष्ण की लीला का 
गाने करना हूं । ऐसा ज्ञात होता है कि मधुर रस के जिन मधुरतम प्रसगो ने उन्हे अधिक 
आकंपित किया हू, उन्ही प्रसगो पर उन्होने रचनायें की है । रचना भी पदो में है इसलिए 
तारतम्ययुक्त कमवार श्गार रस का विवेचन नहीं पाया जाता है । न्‍्फुट रूप से उनमे से 
ऊुँछ प्रसगो के अन्तर्गत पद रचे गए थे। “परदकल्पतर” में सग्रहवार “वष्णबदास” ने लो 
स्वय भी पद कर्ता थे, भीपषंक देकर जो पदो का सकलन प्रस्तुत जिया है, उसमें शगार रस- 
भद ओर नायिका भेद, दोनो ही प्रकार के प्रकरण है । यह वह समझना ना तो फढिन है झि यह 
शीर्षक उनके अपने दिए हुए है या उन पदकर्ताओं के जिनके पद उसमे समृहीत है । परन्तु 
लैत्यद दीपक के अन्तर्गत समृहठीत पद अपने में रमग्ास्त्र के अनुरूप ही भावनाएं रिए है 
श्मम संदेह नहां ह ॥ 
हिन्दी पद-साहित्य में इस प्रकार के विभाजनों के जनझय विभिन्र शीपतले के 
उनतगन पद सगृहीत नही हे । इस प्रकार का रस-झास्त्र उन वैद्य घर्म प्रथो में नही हैं, 
केले उसको अनुरुपता में रचनायें जी नहीं है । परन्तु दोनों ही स्थानों दे थे पद जो रापा- 
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कृष्ण लीला सबधी है, भावों में समानता रपते हे । आधुनिक संग्रह ग्रव “फीर्तन-सग्रह” 
या “रागकल्पद्रुम” के शग्रहकारो ने कुछ शीरयफ देकर पद सग्रह पिए है। वे शीरप॑क उनके 
अपने दिए है । ऐसा कदाचित्‌ कीर्तन आदि की सुविया के लिए किया होगा। “परदकल्पतर 
के सग्रहकार ने जो शीर्षक दिए हे, उनके अनुरूप पद तो उन्होने ही उन शीपको के अनुरूप 
खज्े हे, परन्तु श्रूगार रस के विभागों के बताने वाले वे घशीर्पेफ उनके अपने बनाएं हुए 
नही है । यह विभाजन तो झूप-गोस्वामी के हे । उनकी “उज्ज्वल नीलमणि” को आदर्थ 
मान कर पदकर्ताओ ने राबाकृष्ण की मधुर छोछा सबघी पदो की रचना की है। पदकर्ताओ 
ने शीर्षक स्वय दिए. या नही दिए, यह बात अधिक महत्त्वपूर्ण नही है । इसमें सदेह नहीं 
कि वैप्णव-रस-शास्त्र के अनुरुप भाव प्रदर्शित करने वाले छोछा पद गौडीय पदावली साहित्य 
में प्रचुर माना में पाए जाते है । थगार रस के संपूर्ण विभाजनो के अनुकूछ पद तो नहीं वनाए 
गए हूँ पर अधिकाश स्थान के लिए गए हूँ । वे स्थल निम्न है -- 


१ पूृव्वेराग ६ प्रेम-वैचित्य 

२ सक्षिप्त सभोग ७ प्रवास 

३ मान ८ नसमृद्धमान सभोग 
४ सकीर्ण सभोग ९ नायिका भेद 

५ सपन्न सभोग 


१ पृव्वेराग--पृथ्वेराग का अर्थ वैष्णव रस-शास्त्र के अनुसार राधा गौर कृष्ण के 
भनो में प्रेम के उदय से है । रावा और कृष्ण के मनो में एक दूसरे के प्रति प्रेम का उदय 
कई प्रकार से होता है । गौडीय वैष्णव रस-द्ास्त्र के अनुसार इस प्रेमोदय की कई सीडिया 
है । नायक और नायिका जो कृष्ण और राघा हे एक दूसरे की ओर दर्शन से और श्रवण से 
जाकृष्ट होते हे। राघा और कृष्ण एक दूसरे के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करके मुग्घ होते हैं । मह 
फथा गौडीय वैष्णव लीला पदावली और हिन्दी लीला पदावली दोनो में विद्यमान है! । 





१. (फ) मेरे हिय छागे मत मोहन, ले गए री चित चोरि। 
अवहीं इंहि मारग ह॒वे निकसे, छवि निरखत तुन तोरि 0 
मोर-मुकुट ज़्वतनि सनि-छुडरू, उर वनमाल पिछोरि। 
दसन चसक, अधरनि अरुनाई, देखत परी ठगोरि ॥ 
द्रज-लरिकन सग खेलत डोलत हाथ लिए चकडोरि। 

-.. सुर स्याम चितवत गए मो तन, तन सन लियो अजोरि ॥ 


(सूरदास, सू सा, १०६७०, पु. ४९६) 
(स) तब तें मेरो ज्यो न रहि सकत। 


जित देखों तितहीं मृदु मूरत, नैननि मे नित लागि रहत ॥ 


मब में फहा करो री सजनो, सुरति होति तव सदत दहत ॥ 
सुर स्याम मेरी सत हर लियो, सकुच छाडि में तोहि कहुत ॥ 


(स्रदास, सू ता, १०६७१, पू. ४९६) 
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नायक का चित्रपट दर्शात और नायक के रूप का स्वप्न में दर्शन भी नायिका को मुग्ध 
करता है। राधा कृष्ण-चित्रपट दर्शन और स्वप्न दर्शन इन दोनो से भी छृष्ण के प्रति 
जाकर्पित होती हे, यह कथा केवल गौडीय वैष्णव पदावली साहित्य में है, हिन्दी में नही* 
एक दूसरे के गुण जौर एक दूसरे के प्रति प्रेम-भावना का श्रवण करके भी राधा गौर 
कृष्ण परस्पर आकपित होते है। यह काम राधा की सखिया करती है, यह वर्णन गौडीय 
पदावली में विस्तारपूर्वेक हैं। परल्तु हिन्दी में इस प्रकार का दृतीकार्य नहीं हू? । हा, 





(ग) कि पेखुलू जमुनार तीरे । 
फालिया-वरण एक, सानुष आकार गो, 
विकाइलूं तार आखि-ठारे ॥ 
फामेर कामान जिनि, भुरुर भंगिमा गो, 
हिपुले वेड़िया दुटि आँखि । 
फालियार नयान वाण, मरमसे हानिल गो, 
छालामय आमि सद देखि ७ 
चिकण फालार रूपे, आकुल करिल गो, 
घरणे ना जाय मोर हिया ॥ (यदु, प के त्‌, पद १४७) 
(घ) ए सस्ति चिहरये फो पुन एह। 
पीत-वसन जनु, विजुरि विराजित, 
सजरू-जलद-झुचि देह ४ 
सृदु नुदु भाषि, कृसि उपजायल, 
दादण मरसिज-आगि। (घतदबाम दास, प. फ. ते, पद १५०) 
१. (फ) आनि चित्रपट, राइबेर निकट, समु्े राखिता सझो । 
से रूप देखिया, मूरछित हँया, पडिला फमरून्मुस़ी 0 
मंदाकिनी पारा, फत शत घारा, ओ द्ुटि नयाने बहे । 
फरह चेतन, पावे दरशन, दास उठे फहे ॥. (उद्धवदास, प. कफ त॑, पद ३५) 
(ल) मनेर मरम फया, तोमारे फहिये एया, शुन शुन परानेर सई । 
स्वपने देफिज जे, इयामलू वरण दे, ताहा बिनु आर फारो नद ॥ 
(ज्ञानदास, प का ठ., पद १४४) 
३. (का) शुन माषव अब हाम कि बोलय तोय । 
सो वृषभानु-कुमारि चर सुदरि, 
जहुनिशि ठुया झागि रोय ॥ 
छुपा अनुरूप, एक पट छेस्लिया, 
देघल ताकर जागे। 
सो रुप हेरि, मुरछि पदुड भतले, 
मएयें करम बअनागे ४ (यदुनंदन, प झू , ते; पद ३७) 


३९२ हिन्दी और चगालो वैष्णव कवि 


कृष्ण की म्‌रली के स्वर द्वारा मोहित राघा ओर गोपियों के दर्शन दोनों भाषाओं के पद 
साहित्य में होते है ।१ राया-कृष्ण एक दूसरे के प्रति प्रेमोदय के फल-स्वरूप प्रवलू रूप 
से आकर्षित हो जाते हैं । उनमे मिलन की तीग्र उत्क्रठा हैं। यह प्रसंग गौडीय पदावली 
में अपेक्षाइत अधिक विस्तार से दिया गया है। वे दोनो इतने विरहाफुल है कि उनकी 
मरण दशा तक आ गई है । हिन्दी पदावली में उन दोनों की मिलन-:च्छा दिसाई तो 
गई है परन्तु तीम्र विरह दशा का प्रसग नही पाया जाता ।१ बगला पदावछी का पूर्ष्बरग 
प्रकरण क्योकि रस-शास्त्र की अनुकूलता में है, हिन्दी पदों में प्राप्त राथा के प्रेम प्रकरण 


(ख) चम्पक दाम हेरि, चित अति फपित, लोचने बहे अनुराग । 
तुया रुप अतरे, जागये निरतर, घनि घनि तोहारि सोहाय ॥ 
वृषभानु-तन्दिनि, जपये राति दिनि, भरमे ना बोलये आन । 
(गोविददास, ५ के त, पद ८९) 
१ (फ) सुनत बन सुरली-घुनि की चाजन । 
पपिहा गुज, फोफिल बन कूजत, अरु मोरनि फियोौ गाजन ॥ 
यह शब्द सुनियत गोकुल मे, मोहन-हूप विराजन । 
सूरदास प्रभु मिली राधिका, अग अग फरि साजन ॥ 
(सुरदास, सू सा, १०६३२, प्‌ ४८१) 
(ख) सद मद सघुर तान, श्यामेर मुरली फुजे बाजिल रे। 
नव नायरी श्लो राघे घनि, अनग-रगे मातिल रे ॥ 
उठत वसत गलत स्वेद, मुरली शबदे श्रवण भेद 
पुलके पुरल सवहू अग, प्रेम-तरगे भासिल्‍्त रे ॥ 
भुवत् मोहन-मोहिनो वेश, रूपे उजोरल सवहु देश । 
सगे वरज-रगिनीगण, दयाम दरशने साजिल रे ॥| (परमानद, की प, पृ. ८२) 
२ (फ) मसजुल बजुल-निकुज मबिरे, सोडरि सो गुणगाम । 
हिम हिमकर, सलिल शीफर, निदहइ फालिदी-तौर ॥ 
सरस चदस परश्षे मुरछद, सनल जलत चीर। 
फवहू उठत्त, फवहु चेठत, पये हेरत तोर ॥ (गोविददात्त,प फ त,पद २१७) 
(ख) लुठइ घरणि घरि सोय । 
इवास-विहिन हेरि सहचरि रोय घ 
मुरछलि फंठे पराण ॥ 
इह पर को गति दंवे से जान 
ए हरि पेखलु सो मुख चाह १ 
बिनहि परशे तुया न जीवड राह ॥ (गोपाल, प फ त, पद १८०) 
(ग) हरि देखें बिनु फल न परे | 
जा दिन ते थे दृष्टि परे हे, क्यों हु चित उनते न ढरे। 
नय फुल्तार मनमोहन, ललना-आन-जिवनघन प्यों बिसरे ॥ 
(सूरदास, सू सा, १०१६६६, पृ <३६) 


राघा-कृष्ण लोला के 


से अपेक्षाइत कम स्वाभाविक है। राधा ऋष्ण को देखती है, मुग्घ होती है, परन्तु कक 
की व्याख्या के अनुसार उन्हें चित्र भी दिखाया गया है,* स्वप्न भी दिखाया गया हुं त 
जाकर उनका आकर्षण सम्पूर्ण होता है । हिन्दी पदो की राघा क्र्ष्ण के रूप को देख कर, 
उनके साथ खेल कद कर उनके प्रति आक्ृष्ट होती हैं। कहने का तात्पर्य यह हैं कि 
वैष्णव रस-शास्त्र के अनुरूप विषय प्रतिपादन करने की गौडीय पदावली में चेष्टा की 
गई है। हिन्दी में क्योकि ऐसा रस-शास्त्र है ही नही अत ऐसा विपय-प्रतिपादन भी नही 
हूँ, भाव-साम्य अवश्य पाए जाते हैं । ॥॒ 
(२) सक्षिप्त संभोग--वैष्णव रस-शास्त्र के अनुसार सक्षिप्त सभोग का अर्थ 
राधा कृष्ण का अल्पकालिक मिलन और क्षणिक क्रीडा ही है । इन दोनो के मिलन कभी 
गोचारण के लिए जाने पर वन में, कभी गोदोहन में, और कभी वाल-कीडा में होते है । 
गोचारण अथवा 'गोष्ठ' प्रकरण में वगाली पद साहित्य मे *, और गोदोहन अथवा 'खरिक' 
प्रकरण में हिन्दी पद साहित्य में इस सक्षिप्त-मिलन सम्बन्धी पद मिलते है। बाल-क्रीडा 
करते समय कृष्ण की भेंट राघा से हो जाती है, इसका उल्लेख हिन्दी पदो में पाया जाता है? । 
राधा कृष्ण के विरह में रोगी हो जाती है, सर्प काटनें का बहाना करती हैं, ओर कृष्ण उन्हे 
अच्छा करने आते हूँ ।४ इस प्रकार भी मिलन होता है। इस प्रकरण के मिलन सवधी पदो 
२. प के ते, पद ३५ और १४४ 
२. तपतक तापे, तपत भेल महितल, 
अतल चालुक दहन समान । 
चढल मनोरथे, भाविनि चलु पथे, 
ताप तपन नाहि जान । 
प्रेमफ गति दुरवार । 
नविन-नौवनि धनि, चरण कमल जिनि, 
तर्बाह कयल अभिसार ॥ 
हे (फ) कुबरि कह्यो मे जाति महरि, घर। 
प्रार्तह आईं खरिक दुह्मवन, कहत दोहनी लेकर 0 
तव खरिकेहि कोउ ग्वाल गए नहिं, तिन फारन ब्रज आई। 
जो देखों तो अजिर्राहि बंठे, गया दुहत फन्हाई ॥ 
( स्रदास, सू सा,१०७२६, पु. ५१३ ) 


(कवि शेखर, प क. त , पद १३१०) 


(स) संन दे प्यारो लई चुलाइ । 
फेलन की मिल करि के निकसे खरिककाहि गए कन्हाइ ॥ 
जयुमति को फहि प्यारों निकसी, घर को नाउं सुनाई । 
फर दोहनी लिए तहूं आई, जहं हरूघर के भाई ॥ 


(सूरदास, सू. सा., १० ७२८, पृ. ५१४) 
४ (क) हामारि बधुर रिति, हेरि जनु आनमति, कहि निज मंदिरे मेल । 
देव देयासिनी कान ॥ 


जटिला-बचने, सुधा मुखि नियड॒हि, एक दिठे नेहारे वयाव ॥ 


३९४ हिन्दी मर बंगाली वेष्णव फवि 


में मुख्यतया काम-क_/ीडाओ व ही वर्णन है । हिन्दी और वगाली दोनो के पदायठी साहित्य- 
कर्ता अत्यन्त स्पप्ट घब्दों में सुले रूप से राबाकृप्ण की काम-कलि का वर्णन करने हैं । 
गौडीय वैष्णव पदकर्त्ताओ ने इस प्रहार के वर्णनी में अपेल्ञाइ्त अधिक स्वतंत्रता ली है ।* 
(३) सान--राथा और कृष्ण की प्रेम-टीडा में मान सवधी पद अच्छी मात्रा में 
प्राप्त हें । यह मान मुख्यतया राबा ही करती हूँ, हृप्ण मान नहीं करते । गौटीय पदावली में 
जो मान सवधी पद प्राप्त हे उनमें एक स्थरू पर दोनों को मान करते बताया गया है। * परस्तु 
साधारण रूप से प्राय समस्त पद राबा के मान के ही है । राधा का यह मान सेतु भी हैं जोर 
निहेतु भी है । वे सी से सुनकर अथवा थरीर में चिह्न देखकर कृष्ण का सपने से भिन अन्य 
गोपी से विहार करना जान क्रुद्ध होती हें और मान करने बैठ जाती हे । /प्ण मान छुडाने 
के लिए दूती की शरण लेते हे । टूती रावा को कृष्ण बा स्नेह और व्याजुछता सुनाकर मान 
त्थागने को कहती हू । परन्तु राधा नही मानती और कृष्ण क्यो नही आते, वह कर उसे भगा 
देती है। कृष्ण स्वय आते हे और हाथ पैर जोडते है, कुछ इससे और कुछ दूती की वकाछूत 
से राघा का मान छूट जाता है । कृष्ण कभी वेश परिवर्तेन करके आते है, कभी वैसे ही । 
वेश परिवतन करके वे स्त्री का रूप धारण करते है और रावा के पास जाते हूँ । राघा उन्हें 
सखी बनाने के लिए नाम घाम पूछती है । भेद खुलने पर वे हस कर मान त्याग देती है । 





फह तव अतनु, देव हये पामोल, हृदि माह पैठल फाल । 
निरजने सोइ, मत्रे जब झारिये, तव इह होयव भाल । 
एत शुन जटिला, घरहु दोह लेयल, निरजने दुह्ु एक ठाम | 
सब जन निकसल, बाहिरे बेठल, पुरलू फानु मन-फाम ॥ 
(जेसर, पक ते, पद २४०) 
(ख) डससी रो स्पाम भुअगस फारे । 
मोहन-मुख-मुसुक्यानि सनहु, विष जात मैर सा मारे । 
फुरे न मत्र, जन्न, गद नाहीं, चले गुनी गुन डारे। 
(सूरदास, सू सा, १०७४७, पृ ५१९) 
(ग) हरि गाएंडी तहा तब आए । 
यह वानी चुषभानुसुता सुनि, सन-मन हरप बढाए ॥ 
धन्य-घन्य आापुन को कोन्हो अतिहिं गईं मुरझाइ ॥ 
(सूरदास, सु सा, १०७५८, पु ५२२) 
१ (क) सुरसागर, दशम स्कघ, पद ६८२, ६८६ से ६९१, १६७८, १६७९ इत्यादि। 
(स्व) पदकल्पतर, पद ६३, १००, १०१, ११४, १३०, १८९, २३५, २५६, २६१ 
२ रसवति राधा रसमय फान । 
फो जाने फाहे फयल दुहु मान ७ 
दुह्ठ अति रोखे विमुख भइ देठ । 


दुईं चलली जमुना-जले पैठ ॥ (गोविददास, प के त, पद ५९९) 


राघा-कृष्ण लीला १९१ 


यह समस्त प्रकरण 'सहेतु' माल का हूँ । निहेतु” मान का वर्णन भी वैष्णव पदावली मे हूँ । 
राघा कृष्ण के हार मे छगी मरकत मणि में अपना प्रतिविम्व देसकर उसे अन्य स्त्री समस 
लेती है और क्रुद्ध हो बैठती हे । सखियो द्वारा अपनी इस मूर्खता को जान कर वे छज्जित 
होती है और मान त्याग देती हैं। राधा का मान छूटाने में दूती और छलिता सखी का राबसे 
वडा हाथ हैँ। कुछ पद यहा दिए जा रहे हू ।* 


१. (फ) प्रियसलखि निकटे, जाइ पहे द्वुत-गति, 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


शुन घनि चतुरिणि रावें । 

घद्रावलि सके, कानु रजनि आजु, 

फामे पुरायल साथे ॥॥ 

ऐछन शुनहते बात । 

मदणित लोचन, गरगर अंतर, 

रोसे पुरल सव गात । (उद्धवदास, प. फ. त, पद ५२६) 
सुन्दर सिदुर, तयनक अजन , सचरु दश नख-रेफ़ा । 

फुंकुम चन्दन, अंगे विलेपन, प्रात समये दिल देखा ॥ 

दशगुण अधिक, अनले तनु दाहिल, रति चिह्न देख प्रति भगे । 

चम्पति पेड़ फपुर जब ना मिलव, तब मोलूव हरि सगे ॥ 

(चम्पति, प. फ. ते, पद ४८१) 
लालन अनत रततिमान भाये हो जु मेरे गेहू रसीले नयन चेन ठुत्तरात । 
अजन अघर घरें पीक लीक सोहें तोहे फाहे को दुरात झूठी सोहँ सात ॥ 
बातेहु बनावत वातहु न आवत एते पर रति के चिह्नू दुरात तिरछी चितवन गात । 
नंददास प्रभु प्यारी के वचन सुन भुले नाम वही फो निस्तर जात ॥॥ 

(नंददास, फो सं, भाग ३, उत्तरार्द, पृ.३९) 
छाडिली न माने हो छाल आपहों पाऊ घारो। 
जैसे ह॒ठ त्यजें प्यारी सोई यतन विचारों ॥ 
बातें तो बनाय फहीं जेती मति मेरी । 
एक हु न मानें हो लाल ऐसी तजिया तेरी ॥ 
अपनी चोंप के फाजजें सजी भेप कीनो 
भूषण दसन साजें दोता कर छीनो ॥ 
उतत्तें मादत देखी चफत निद्वारी। 
फोन गम वतत ही रुप को उजियारी ॥ 
गाम तो है नंदयाम तहा फी हो प्यारी ॥ 
नाम हूँ सांदल सी तेरे हितकारी ॥ 
कर सो फर जोरें स्थामा निकट बैठाई । 
रूप्त स्वस्न सतान मिल स्थत्प घजाई ॥ 


३९६ 


हिन्दी और बगाली यंप्णव फवि 
(४) सफकीर्ण सभोग--राघा-कष्ण की दस प्रकार की प्रेम-दीला के अन्तर्गत कई 


रोझ् मोतीहार चाए उर छे पहिरावें । 

ऐसे हीं हमारा भट्‌ सावरो बजायें ॥ 

जोइ जोइ इच्छा होय सोई माग छीगे। 

ऐसी बातें सावरे सो कबहु मान न फीजे ॥ 

मुण सो मुस जोर स्पामा दरपन दिखावें 

निरफ छलद्नीली छवि प्रतिविव लजावें ॥ 

छल तोऊ घर आयो हस पीठ दीनी । 

नददाप्त चल प्यारी आको भर लीनी ॥ ( नददास, फी से , भाग ३, उत्तराठं, पु ६८) 


(ड) वर नागर साजइ नागरि वेशा । 


करे घरि यत्र तत्र सडारत, को इह लसइ ना पारि। 

राइक निफटे, वाजाओत, सुदरि, शुनइते भेगेल साधा । 

ए नवयोवनि, नविन विदेशिनि, आओ फुफारइ राघा 0 
शुनइते इयाम, हरसि चिते आओल, उठि घनि आदर फेल। 
चाहु पाकडि निज, आसने बेसायलू, फत फत हरपित भेल ॥ 
ताहि वाजाओत, चोणा सुमाधुरि, रिस्लि देयबल मणिमाल । 
जैछे वाजाओत, हामरि जत्रिया, भोहन जत्र रसाल ॥ 


नाम गास फह, कुल-अवलम्वन, ब्रजे आगमन फिये फाजा । 
सुखमयि नाम, मधुरा पुर यदुकुल, गुणि-जने पीडइ राजा ॥ 
घनि फहें तुया गुणे, रिप्लि परसन्न भल, सागह मानस जोय । 
सनरथ-फर्म्म, जाचलि जदि सुदरि, सान-रतन देह मोय ॥॥ 
हासि मुख मोडि, पीठ देइ बेठल, फानुकयरू घनि फोर 
(भूषति, प फ त, पद ४८३) 
(व) रसवति जाइ रसिक-बर ठाम । 
इयाम-तनु-मुझुरे हेरइ अनुपाम ७ 
निज प्रतिविम्व इयास-अगे हेरि। 
रोखि फहत धनि आजनन फेरि ॥ 
नागर एत किये चचल भेलि। 
हामारि समुझे कर आन से फेलि ७ (उद्धवदास, प क तू, प ५८७) 
(छ) पिर्याह निरखि प्यारी हस दीन्हो । 
रोझे स्पाम अग-अग निरखत, हसि नागरि उर लीन्हो ॥ 
आलिगन दे अधर दसन खड़ि, कर गहि चिबुक उठावत । 
नासा सों नासा ले जोरत, नैन सैर परसएदत ७ 
इहि अंतर प्यारी उर निरख्यो, झसकि भई तब न्यारी । 
सूर स्याम मोकों दिखरावत, उर ल्याए घरि प्यारी 0 


(सूरदास, सू सा १०२४१२, पृ १०५९) 


राघा-फ्ृष्ण लीला ३९७ 


एक लीलाए हूं जिनमे उन्न दोनो का मिलन होता हूँ जैसा कि श्गार के इस विभाजन के 
परिचय में दिया जा चुका है । इस प्रकार की लछीलाओ में राधा-कृष्ण का परस्पर मिलन 
और क्रीडा में पूर्णानन्द नही होता वयोकि मान और छेड-छाड के कारण राघथा के मन में 
कुछ दुख और क्रोध बना रहता है । 
ये प्रेम लीछाए निम्न है -- 
१ रास-लीला 
२ दान-लीला 
३ नौका-विहार-लीला 
४ जल-क्रीडा और स्नान-लीला 
५ कुज-विहार-लोला 
(१) रास-लोला--रास-लीला पर अपेक्षाकृत अधिक पद मिलते है । कृष्ण बी 
वजाकर गोपियो को वुलाते हे । वे गृह कार्य त्याग कर उलटा-सीवा श्गार करके वशीवट 
की ओर भागती है।* वहा पर कृष्ण हसी में उनसे वहा आने का कारण पूछते है और उपदेश 


१. (कफ) सरद-निसि देखि हरि हरप पायो। 
राधिका रमन वन-भवन-सुद्र देखि फं, 
अघर धरि बेनु सु ललित बजाई । 
नाम लेले सकल गोप-कन्यानि फे, सवनि फ 
स्रवन चह घुनि सुनाई ॥ 

(सूरदास , सू सा १०९८८ पृ. ६०२) 


(ख) १. शरद चद पवन मद २. हेरत रासि ऐछन भाति 
विपिने भरल फुसुम-गघ शयाम मोहन मदने माति 
फुल्ल मल्लिफा मारूति जुयि मुरलि गान पचम तान 
मत्त-मधुकर-भोरणि । झुछपति चित चोरणि॥ 

हे शुनत गोपि प्रेंम रोषि ४. विसरि गेंहू निजहु देह 
मनहिे मनहिे आपन सोषि एक नवने फामर-रेह 
ताहि चलत जाहि बोलत बाहे रंजित कफ्रण एग्यु 
मुरलिक फल छोलनि । एकु कुरठ दोदानि। 


(गोविंददास, प थे. त, पद १९५०) . 
(ग) फरत श्टूगार जुदती भुझाही । 
अग-सुधि नहीं, उलदे चसन धारहीं, एक एर्रह पष्टु सुरति माही । 
नन अजन अधर जाजहों हरप सौ. सावन ताटफ उसरे संयारे । 
सूर-प्रनु-मुण-ललित, बेनु-युनि बन सुनत, चची बेह।ए अचाए ने घारे ॥ 
(सूरदास, सं. सा १०९९८,प्‌ ६०६) 


३९८ हिन्दी और बगाली वैष्णव फचि 


देते हैं ।१ गोपिया व्याकुल होकर प्रत्युत्तर देती हैं ।* तब ऊृष्ण रास प्रारम्न करते है। इस 


१ (फ) हेरि ऐछन रजनि घोर, तेजि तरुणि पनिक फोर, 
फंछे पाझोलि फानन ओर, योर नह॒त फाहिनि। 
गलित-लछलित-फर्वरिे बघ, फाहे घाओत जुबतिवू'द, 
सदिरे फिये पठरू दद, बेढ़ल विपय चाहिनि। 
(गोविददास, प॒ फ ते, पद १२५६) 
(ख) निसि फाहे वन फो उठि धाईं । 
हसि-ह॒मि स्थाम फहत हैँ सुन्दरि, फी तुम श्ज-मारणगह भुराई 
(सूरदास, सू. सा १०१०११, पृ ६०९) 
२ (फ) ऐछन वचन फहल जब फान। 
ब्रज-रमणीगण सजल-नयान ॥ 
टूल संबहूँ सनोरय-करणि ॥ 
अवनत-आनने ने लिखु धरणि॥ (गोविददास, पफ त , पद १२५७) 
(ख) आकुल अतर गदगद फहुइ । 
अकरंण-बचन-विशिस नाहि सहई ७ 
शुन शुन सुकपट दुयामर-चद ॥ 
फछे फहसि तुहु इह अनुबंध ॥ 
भागलि फुल-शिल सुरलिक साने। 
किकरिगण जनु फेश घरि आने ॥ 
जब फह फपटे घरमजुत बोल । 
धामिक हरये कुमारि-निचोल ॥ 
तोहे सोपित जिउतुया रस पाव 0 
तथा पद छोडि अब फो फाहा जाव 0॥ 
एतहु फहल ब्रज-जीवत मेल 0 
शुनि नन्‍्द-नन्दन हरपित भेल ॥ 
फरि परसाद तहि फरये विलास। 
आजनदे निरखये गोविददास 0७ 
(गोविददास, प के ते, पद १२५७) 
(ग) आस जनि तोरहु स्थाम हमारी । 
वेनु-नाव-घुनि सुनि उठि घाईं प्रगटत नाम मुरारी। 
क्यों तुम निदुर नाम प्रगटायों फाहे विरद भुलाने ? 
प्रीति बचत नोका फरि राखौ , अकम भरि बेठावहू । 
भूर स्थाम तुम बिनु गति नाहों, जुवतिनि पार रूगावहु॥ 
(सूरदास, सू सा १०१०२९, प्‌ ६१५) 


राघा-फष्ण लीला ३९० 


सम्बन्ध में रास नृत्य का वर्णन करने वाले और उस समय की चर-अचर प्रकृति का वर्णन 
करने वाले पद अत्यन्त सुन्दर हैं ।१ बीच वीच में शगारिक पद भी है । 


(२) 


दान-लोला--दान लीला सबंधी पद भी अपेक्षाकृत अधिक पाए जाते है । 


दधि बेचने जाती हुई गोपियों को और राघा को घेर कर कृष्ण दान (कर) मागते है । उन 
लोगो को बहुत तग करते है । इस सम्बन्ध के पद अत्यन्त श्युगारिक है । 


(३) 


नौका-विहार--यमुना पार जाने वाली गोपियों और राधा को नाव मे बैठा 


कर पार करने के लिए कृष्ण केवट का रूप रखते है । राधा उनको केवट समझकर उनके 


१. (कफ) फालिन्दि-सीर, सुधीर सप्तीरण, कुंद फुमुद अरविन्द विकाश । 


नाचत मोर भोर सत्त मघुकर, शुकफ सारिक पिकु-पंचम भाष 
भधुवने निधुवन-मुगघ मुरारि ॥ 
(गोविददास, प. के. त , पद १२६८) 


(ख) मंद पवन, कुज भवन, कुसुम-गंध-माघुरी । 


(ग) 


(घ) 


सदन-राज, नव समाज, ग्रमरा भ्रमरि-चातुरी ॥ 
तरल ताल, गति दुलाल, नावे नटिनि नटन-्यूर, « - - «- « 
(ज्ञानदास, प. फ. त॑ , पद १०६६) 
आज मोहन रची रफसरस मडली। 
उदित पूरण निशानाय निरमलू दिशा देख 
दिनकर सुता सुभग पुलिन स्थली ॥ 
चोच हरि दीच हरिणा क्षमा लारदो, 
तदलता पिच्छ मानो फनफ फदली रछी 0 
पवन वद्ध चपल द्र मे डुलन सी देसियत, 
चारु हस्तक भेद भात भारी भली। 
चरण पिन्यास फर्पूर झुऊुम घुरि पुर रही 
दिन विदिश फुज चन फी गली ॥ 
छुंद मंदार अभरविद मकरद मिते , 
फुंज पुंजत मिले मजु गुजत अली ॥ 
(गदावर, फो. स , भर १, पु. ३९४) 
सरद-निसि देसि हरि हरप पायी । 
विपित यू दा रमन, सुभग फूले सुमन, 
रात्त रचि इयाम फे मनहि आयो ॥॥ 
परम उज्च॒ल रेनि, छि्ि रही नूभि पर, 
रुद्य फल तरनि प्रति छदकि छागे ॥ 
तेसोई परम रमनीक जमुना-पुलिन, 
प्रिप्रिध उहु पवन जानंद जाये 0 (सूरदास, मं झा १०७९८८, ५. ६०२) 


४०० हिन्दी और बंगाली वंष्णव फचि 


स्पर्श से दू खी होती है । भेद सुलने पर प्रसप्न हो जाती 2 ।९ हिन्दी पदों में ऐसी उया नही 
है । कुछ दो तीन पद है जिनमें राधा-कृरण का नौका-विहार-मात्र वणित हैं| उस सबध में 
प्राय श्रगारिक पद ही अधिक हैं । 

(४) जल-फ्रोडा और स्नान-यात्रा --उस छीला में राघा-कृष्ण वी परस्पर जल 
क्रीडा और कृष्ण का अधिवास के समय का स्नान वणित है । जल-तीटा के पद अधिकतर 
शगारिक ही है । कृष्ण राधा उत्यादि के साथ जमुना में या राघा-युट में स्तान करने हैं । 





१ (कफ) यमुनार दुफकुल आला फंल नाय्यार रुपे। 

जगजन-मन भुछे देखिया स्वरपे ॥ 

गले बनमाला दोले शिरे शिसि-पापा । 

देसि मेन जाति कुल नाहि जाय रासा॥ 

मुचकि हासिया नाय्या जार पाने चाय । 

जाचिया जौचन दिते सेंड जन घाय॥ . (वशीवदन, प फ त, पद १४१९ ) 
(ख) वबंठे घनश्याम सुन्दर पेवत हे नाव । 

आज सखी मोहन सग पेलवे फो दाव । 

यमुना गभीर नोर अति तरग छोले। 

गोपिन प्रति फहन छागे मोठे मृदु बोले। 

पथिक हम खेबट तुम लीजिये उतराह। (परमानन्द को र,प्‌ ४२) 
१. (कफ) ध्यामा श्याम सुसद जमुना जल निर्भय फरत विहार। 

इवेत फमल इदीवर पर मानो भोरहो भई हे निहार ॥ 

श्री राधा कर अबुज भर भर छिरकत वारवार। 

(सूरदास, फी स, भाग बीजो, प्‌ २६० ) 

(ख) पैठल सवहु जमुना जल माह । 

पानि-समरे दुहु फरू अबगाह ॥ 

नाभि-मगन जले मडलि फेल । 

बुह्ठ दृह्ठ मेलि फरद जलखेल॥ (अनन्तदास, प फ त+ पद १२७३ ) 
(ग) गिरिष-समय गृह माह। 

जशोमति हरिष वाडाह ॥ 

फहि सब गोकुल-लोके । 

निज सुते फरु अभिषेके ॥ 

गिरिषि-तपन भय लागि। 

चासद कुसुम-परागि ॥ 

सुशितल बारि सघुर । 

फलस कलूस भरि पूर ॥ 


रतन वेदि निरमाण । 
त्ताहि आनाओल कान ॥ (माघव घोष, प॒क त, पद १५३९ ) 
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(५) फुंज-विहार-लीका--प्राय राधा कृष्ण का मिलन कुजो ही मे हुआ करता घा। 
इस लीला से सबधित पदो में कुजो का वर्णन तो उतना नही है, रावा-हृप्ण-मिलन सम्बन्धी 
स्गारिक पद ही अधिक हे ।* 

इन सब लीलाओ मे सवधित पद अधिकतर तो श्वगारिक भावना से नोत-प्रोत हूँ । 
कुछ पदो में ही प्रकृति-वर्णन अथवा नख-शिख वर्णन हूँ । दान-छीला में तो नस-शिस वर्णन 
अत्यन्त ऋगारिक है । 

(६) सपन्‍न सभोग---नायक भौर नायिका में अनुराग जब अत्यन्त गाढा हो जाता 
हैँ तब जो मिलन होता है वह दु ख बौर क्रोव सवसे रहित होता है । भत्त इस समय जो मिलन 





(घ) चोदिफे क्ज-बधु देइ जयफार । 
घट भरि शिर पय देंदइ जल-घार ॥ 
अपरूप फानुफ इह अभिषेक । 
चोदिशे ब्नज-रमणीगण देख ४ 
कुछतुम गोलाव कपुरजुत्त चारि। 
घट भरि देजगोल शिर भर ढारि ॥ (भाघव, प कफ. लत, पद १५४०.) 
(ड) फूली फिरत यशोदा रोहिनी उर आनंद न समरायो । 
गाम गाम ते जाति बुराई मोतिन चोफ पुरायो॥ 
न्नन बनिता सब मंगल गावत वबाजत घोष बजायो । 
प्रयम रात्रि यमुनाजल घट भरि मधिवासन करवायो ॥ 
उठि प्रभात फचन चोफी घरि तापर लाल वेठायो ॥ 
(हारकंश, फी. स॑ ., भाग दौजो, पृ. २५९) 
१ (फ) राघा भाघव, फुजहि पैठछ, रति-रण-रण रताला | 
रण-वाजन घन, फोकिल-फलरव, झंकर सघुकर- मारा ॥ 
(गोविंददास, पफ ते, पद १४८७ ) 
(प) आज नव कुजन की अति शोभा। 
फरत बिहार तहां पिय प्यारी निरत नयन भन लछोभाा 
स्पवार सौंचत निज जन फो उठत प्रेम की गोना। 
परमानन्द प्रभु फी चितवनी छागत छित को चोभा ॥ 
(परमानद, को स, भाग 3 पुर्वार्ध, पृ. १२१ 
(ग) बाज फी बानिफ फही न जाय बैठे निकस फुज द्वार । 
लटपटी पाग सिर सिविल चिहृर चाए पत्तित बरहा चन्द रस भरें दरज राज 
ऐुमार ॥ 
श्रम जल बिन्दु फपोल विरामत मानों खोसपण नीच फसल पर । 
गोघिद प्रभु छाठिलों रूलन यर फहा फहों अंग अग सुन्दर बर ॥ 
(गोदिद, फी स+ भाग ३) पूर्वाद्ध, प्‌ १२०) 


४०२ हिन्दो और बंगाली वैष्णव फवि 


सुख होता है वह आनन्द से पूर्ण होता है । सपन्न सभोग से सवधित छीलाये निम्न है-- 
(१) वसत छीछा , 
२) होली लीला 


३) डोल लीला 


(६) धूर्तंता 
(१) वसत लीलछा--वसत्त छीला में राधाकृप्ण होली के समान ही वसत खेलत्ते 
है । चारो ओर वसत की शोभा छाई हूँ । राधा और सखिया श्ूगार करके वन में जाती हैं, 
और कृष्ण से वसत खेलती हूँ । वे सब मिल कर नृत्य भी करते हे ।" हिन्दी में कुछ पद मदन- 
पूजा सवधी भी हूँ । इस प्रकरण के अन्तर्गत पदो में सुन्दर प्रकृति वर्णन है ।* 


१ (फ) चृन्दा-विपिने विहरइ माधघवि माघव सगिया । 
दुहु-गुण दुहु जन, गाओत सुललित, चलत नत्तंन-गति-भातिया ॥ 
श्रवण-जुगले, कुडल शोहइ, नव फिशलूय तोडिया । 
चुह्ठ फाघे दुहु, भुज शोहइ, चुम्बइ मुस-शह्षि सोडिया॥ 
सत्त कोकिल, मुरलि ताहे बाये, नाचत शिखिगण मातिया ॥ 


(गोविददास, पफ त, पद १४९९ ) 
(स) आओत रे ऋतुराज चसनन्‍्त । 


खेलत राइ फानु गुणवत्त । 
तरुकुल मुफुलित अलिकुल घाव । 
मदन-महोत्सव पिकुकुछ राव। (ज्ञानदास, प फ त, पद १४२९ ) 
(ग) नव बसनन्‍्त आगमन सवनागरी नवनागर गिरिघधिर सग खेलत। 
चोवा चदन अगर फुकुमा ताकि ताकि पिय सन्मुख मेलूत। 
पोहोपाजुलि जब भरत मनोहर वदन ढापि अचल गति पेलत। 
चतुर्भुज प्रभु रसरास राप्तिक को रीक्षि-रीक्षि सुबसागर शोेलत॥ 


है (चर्तुभुज, व घ, पु. ११) 
(घ) खेलत सदन गोपाल वसन्‍्त । 


नागर नवरू रसिक चूडामणि सब विधि राधिकाकत ॥ 
नेन नेन प्रति चार विलोफन वदन बदन प्रति सुन्दर हास। 
अग अग प्रति प्रीति निरन्तर रति आगमनि सजाइ बिलास 0 
बाजत लाल मसृदग अघोर्टी डफ वासुरोी कुलाहल फेलि। 
परमानन्द स्वामी फे सग मिलि नाचत गावत रगरेलि। 
(परमानन्ददास, व ध, प्‌ १२१) 
२ (फ) ऋतु बसन्‍्त मुकलित वन सजनी सुवन जूथिका फूलीरी। 

४ गुनन ह जत दुृहुदिश मघुप भडलो झूलो ४ 
गोवर्धन तट कोफिला कूजत वचन निकर समूली । 

(क्ृष्णदास, व घ, प्‌ १८) 
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(२) होली छोला--फष्ण और राघा की होली लीला का वर्णन करने बाले पदी 
की सख्या हिन्दी में अपेक्षाकत अधिक हूँ । बैसे तो दोनो साहित्यों में वर्णण और भावों 
की समानता पाई ही जाती है । रावा और उसकी सखियाँ कृष्ण और उनके ससखाओ के 
साथ धूमधाम से होली खेलती है । दोनो मडलियाँ एक दूसरे को हरा देने की प्रवल वेप्टा 
करती है । गान-वाद्य और रग से वायू मडल पूरित है । होली का उत्सव और आनन्द पदो में 
सम्पूर्ण रूप से निहित है । इस सवघ कुछ पद यहा दिए जा रहे हूं ।* 


(ख) तर तर नव फिशलूय बन लागि। 

फुसुम-भरें फत अवनत शासि ॥ 

तहिं शुक शारिनि कोकिल बोल ॥ 

फुज निकुज झ्रमर फरु रोल ॥ 

अपरुप श्रीवुन्दावन माह्त । 

पड ऋतु संगे वसन्‍्त ऋतु-राज ॥ 

विकसित कुबछूय फम्ल कदव।॥ 

साधवि मालति मिलित रुरूंब ॥ (गोविददास, पक त , पद १४८९) 
१. (फ) खेलत राघा, इयाम रग भरि, वुन्दा-विपिन समाज । 

चुया चंदन, वंदन फुकम, रण मुटकि भरि साज ॥ 

बेठल श्याम, संगे मधुमंगल, सुबल सझादिक सायें। 

राघा ललिता, विशासा आदि सहचरि, पिचकारि फरि निज हाते। 

कानुक पिचकारि, जबहिं वरिसत, एकहि शत शत घारे। 

सहचरि मेलि, राइ जब डारत, फह फत्त बात एफ बारे ॥ 

(उद्ववदास, प के त., पद १४३६) 

(ख) खेंलत फागु वुन्दावन-चाद। 

ऋतुपति समनमय-मनमथ छाद ॥ 

सुन्दरिगण फर सडलि भप्ति। 

रगिणि प्रेम तरगिणि साज॥ ..- 

चकित चंद्रमुखि सहचरि-गहने । 

घाद घरकू गिरिधारिक बसने॥ 

तरल-नयानि तुरिते एक जाइ । 

फर से फा्ि मुरलि ेंद्र घाइ ॥ 

घन फरतालि भाक्ति भाकति बोल । 

हो हो होरि तुमुठ उतरोल ॥ 

अरुण तएण तर अरणहि घरणी । 

च्यल जठचर भेंल मभे एक-चरणों ॥ 

अरणहि नीरें जमण सरघधिद ॥ 

अरुण-टूदय भें दास गोदिद ॥ . (गोविंददास, प- फ. ते , पद १४३६ ) 


ड्रग हिन्दी और बगाली वंष्णब फवि 


(३) डोल लोला--डोल लीला से सवचित पद सस्या में बहुत कम हेँ। राधा-कृष्ण 
को बैठा कर सखियाँ झुलाती है भौर डोल मारती हे । सव अत्यन्त प्रसन्न होते है । कुछ पद 
यहा दिए जा रहे है ।१ यह लीला एक तरह से घझूले पर बैठ कर होली सेलना ही है । 


(ग) राघा मोहन रग भरे हूं, खेल मच्यो ब्रज-पोरि । 
नागरि सग नारि गन सोहे, स्यथाम ग्वाल संग जोरि ॥ 
हरि लिये हाय फनक-पिचकारी सुरग कुकफुमा घोरि । 
उर्ताहू माट फचन रग भरि-भरि, रे आईं तिय जोरि ॥ 


फोउ मुरली ले लगी चजावन मन भावन-मुख हेरि। 
किनहू लियो छोरि पट-फर्टि ते बारत तन पर फेरि ॥ 
(सूरदास, सू सा, १०२८९८, प्‌ ३३९) 

(घ) हो हो होरो खेले ननन्‍्द फी नवरगी लाला । 

अबीर भरि भरि झोरी, हाथन पिचकारी 

रगन थोरी, तैसिय रगीली श्रज को बाला । 

मूरति घरे अनग, गावत तान-तरग, 

ताल भृदग सिलि बजावे वीन-बेनु रसाला ॥ 

नन्‍्ददास प्रभु-प्यारी फे खेलत रग रहो, 

छवि वाढी, छूदी हूं अलक, टूटी हैं माला ॥. (नददास, पदावली, पु ३३९) 
(४) ढोठा दोउ राय के खेलत डोलूत फाग हो । 

लाले जो देखे सो मोहियो ओर प्रतिछिन नव अनुराग हो ॥ 

सखा सग सव बोलके घर घर तें दे तव गारि। 

सुनत फुवर फीलाहला निकसी घोष कुमारि ॥ 

भूषण वसन जो साजियो उर गज मोतिन हार । 

झूमक चेत व गावही घोष राय दरवार ॥ 

बाजें बहुत बजावहो डफ दुदुभी फठताल ॥ 

बल मोहन मध्य नायका चहुदिश नाचत ग्वाल॥ . (गोविंद, व घ, पृ १६७) 
(च) ऋतु-राज, म्रज समाज, होरि रगे रगिया। 

नागरीबर होरि रगे, उनमत-चित श्याम सगे, नाचत कत भगिया । 

गाओत फत रस प्रसग, वाओत कत वीण सोचग, थेया थैया मुदगिया ॥ 

चचल गति अति सुरग, निरखि भुले फत्त अनग, सगीत रसतरगिया ॥ 

(उद्धवदास, की प., पृ ३५७) 
१ (कफ) दोलत राघा माधव सगे ॥ दोलायत सब सखिगण बहु रगे ॥ 

डारत फाणगु दृहु-जन-अगे । हेरइते दुहु-रूप सुरछे अनगे ॥ 

बाओत कत फत जन्न सुतान | कत कत राग-साल फरु गान ॥ 

चदन कुकुम भरि पिचफारि। दुहु अगे फोह कोइ देओत डारि ॥ 

विगलित अरुण चसन दुहु गाय। (ज्ञानदास, प. फ. त , पद १४५२) 


हे 


राघा-कृषप्ण लोला ड०५्‌ 


(४) झ्लूलन--झूलन लीला सम्बन्धी पदो में राधा जोर कृष्ण का घूछा घूलना 
वणित है । वे दोनों झूलते हू और ससियां झुलाती हे। प्रकृति की सुन्दर पृष्ठभूमि यें यह लीला 
बडे उल्लास से होती हूँ । भूलन लीला के वर्णन के साथ साथ ही सुन्दर प्रकृति वर्णन भी 


पाया जाता है ।" 
(५) निद्रा अथवा रसालय---राघा और कृष्ण के विश्राम से सवधित इस छीला 


(ख) क्लत डोल नंदकुमार । 
चहूं ओर घझुलावत श्रज सुंदरी गावत सरस घमार । 
वाम भाग वृषभान-नंदिनी साजें सफर सिंगार । 
छिरकत चोवा चंदन कुंकुमा फरन फनक पिचकार । 
उडत गुलाल ढुह्ु दिश बाढ़धो रंग अपार ॥ 
आसकरण प्रनु मोहन झूलत ब्रज फे प्राण अघार ७ (आसकरण, ब घ., पृ. २४२) 
१. (फ) देख सखि झूलत राघा श्याम । 
दिविध जंत्र सुमेलि सुस्दर, तन मान सुठाम ७ 
आपाड गत पुन, माह शाहइन, सुस्द यमुना त्तोर । 
घादिनि रजनी, सुखमय सुखदय, मद मलग समोर। 
परिपूर्ण सरोवर प्रफुल्लित तरुवर गगनें गरजे गभोर । 
घोर घटा घन दाभिनि दस्लफत विवु चरिस्तत नोर ७ 
(तहि) फलपद्ुम-तल, छाह शीतरऊ, रचित-रतन-हिंडोर । 
(उद्धवदास, प्‌ के ते, पद १५६१) 
(ख) माह शाहन, वरिखे घन धन, दुहूं झुझे कुजक माझ्त । 
बनि फुल-माला, रचित दोला, दुहु बिच नटवर राज ॥ 
गगनें गरजनि, दमके दामिनि, दुहु भाजोये बहुविध तान ॥ 
रवाब वीणा, फच्छपीना दुहू, फरहिं कर घरुमान ॥ 
(शिवराम, प फ. ते, पद ११५६) 
(ग) झुरूत अति आनंद भरे । 
इत्त श्यामा उत छाल लाडिलो चंयांकंठ धरे ॥ 
बोऊूत मोर फोकिला अलल्‍िकुल गरजत' हैं घन घोर । 
गावत राग मल्हार भामिनी दामिनि को झकसोर 0 
नेन्‍्हीं नेन्‍्हीं दूंद परत हैं ऊपर मंद मंद समीर ॥ 
फूलन फूल रह्यो कानन सब सुंदर यमुना तोर ॥! 
(सुरदास, की स॑, भाग बोनो, प्‌ ३६०) 
(घ) हरि संग घूलत हूं श्जनारी । 
सावन सास फूही घोरी थोरी तेसीयें भूमि हरियारी ॥ 
नवधन नवदन नंद घानक विझ नव 5 फुनु नी सा हो ॥ 
नतल फिश्लोर वाम अय शोमित नव दुएनानु दइलारी ४. - - 
(पुननदास, फी. मे , राग दोनो, पु ६०९ ) 


४०६ हिन्दी और बगाली बेष्णब कवि 


का वर्णन करने वाले पद बहुत थोड़े ही हे। राधा और कृष्ण सो रहे है, उस अवस्था की 
शोमा का वर्णन कवि करते हूँ । पदो में श्गारिकता की पुट है ।१ 

(६) घूत्तता अथवा छल से मिलन--रात्रा और कृष्ण एक दूसरे से मिलने की 
सतत चेप्टा करते थे। ब्रज के छोगो और अपने स्वजनों से छिपाकर एफ दूसरे से मिलने 
के लिए उन्हे धूत्तेता का सहारा लेना पडता था। उस छल से सवधित पद गौटीय वैष्णव 
पदावली में स्वय दोत्य' प्रकरण में पाए जाते है । सूरदास ने भी कुछ ऐसे प्रसग उपस्थित 
किए हूँ। वे प्रसग राघा की माला सोना और यमुना-गमन है। 'स्वय दीत्य' प्रकरण की राधा 
शिव पूजा के बहाने से वन की और जाती हूँ । वहा चतुराई से राह भूलने का वहाना करके 
कृष्ण को सकेत-पूर्वक एकात्त में जाने को कहती हूँ। इसी प्रकार झमर को भगाने के बहाने 
कृष्ण को सकेत कर देती हूँ । कृष्ण जादूगर के रूप में राधा के आगन में आते है । सूरदास 
की राधा माला खो जाने का वहाना करके उसे हूढने के मिस कृष्ण के पास जाती हे । यमुना 
से आते समय कृष्ण को सकेत करके कुज में बुलाती हूँ ।* 


१ (फ) देखि सखि गोरि शुतल श्याम-कोर | 
नागल नोल, रतन किये फाचन, कुबल चम्पक जोर 
गोरि सुनागरि, अघरे अघर घरि, घुमायल विदगघ चोर ॥ 
(गोविददास, प कफ त, पद १५१०) 
(ख) तडित-जडित जलद भाति, दुहे सु्े शुति रहल माति, 
जिनि भादर रस-वादर, परमादर शेजे ॥ 
बरज-कुलज जलज-नयनि, घुमल विमल-कमल-वयनि, फृति न/लिश भुज वालिश 
आलिस नाहि तेजे ॥ : (जगदानद, प. फत, पद ६५७) 
(ग) दोउ मिल पोढे सजनी देख अकासी॥ 
पटतर फहा दीजे गोपी जन नेनन फो सुखरासी ॥ 
स्थामा स्याम सग यो राजत हें भावो चन्द्रकला सी । 
(परसानद, फी स , भाग ३, उत्तरा्ध, प्‌ ८२) 
(घ) पोढे श्याम जू सुख सेज। 
सगे श्री वृधभान्‌ तनया रग रस को हेज ॥ 
तरणी-तनया विलुलित फनक मालती फो तेज । 
शोभा की सीमा हूँ दपति गोविददास गनेज ॥॥ 

(गोविददास, की सं, भाग ३, उत्तरार््, पृ ८३) 
२. (क) देव-आराघन-छले चल गोरी । 
सगहि समवय नविन किशोरी ॥ 
चदन कुकुस आर फूल-माल। 

लेयल बहु उपहार रसाल ॥ 
चल चर-नागरि सगव साह। 
संचकित नयने दीग दश चाह 


राधा-कृष्ण लीला ड०७छ 


६. भवास--प्रवास' प्रकरण में जो पद प्राप्त हे वे मुरयतया राधा-गोपी-विरह 
सबधी हे । कृष्ण के प्रवास में जाने की यथा है और कृष्ण के चले जाने से वियोगिनी 


ऐछन समये निविड वन समाप्त । 
मीलल एकले घिदगव राज 0 
हेरि सुवदनि अति हरपित भेछि ॥ 
फह फवि शेख र दुहु जन केलि ॥ (फवि शेपर, प कफ ते, पद ६२८) 
(ख) ए हरि अतये देखायबि पंय। 
पूजब पशुपति गोरि एकत ॥ 
सहजे वधू -जन गति-मति-हीन । 
घर सर वाहिर पथ ना चीन ॥ (गोविददास, प फ. त , पद ६४६ ) 
(ग) एतहु तियासे होत जब आकुल, फी फल मदिरे गुज ॥ 
ताहि चलह जाहां फुसुम वियारल, मंजुछ माधवि-फुज ॥ 
एतद्ठु सकेत फयलू जब फामिनि, फानु चलल सोह ठाम।॥ . 
(गोविददास, प. फ. त., पद ६४६ ) 
(घ) रपिक नागर, साजि वाजिकर, संगेत सुबल ससता। 
ढोलक वाजाइया, दडि दठा लंबा, भानुपुरे दिला देखा ॥. . . - 
(उद्धवदास, प. फू त., पद ६४५) 





(5.) जननी अतिहीं भई रिसहाई। 
बार-बार कह फुवरि राधिका, मोतिसरि फहा गंवाई ॥ 
बूझे ते तोहि ज्वाव न आवं, फहा रही अरगाई॥. . . . 
(सुरदास, सू- सा, १०१९६९, पृ. ९२८) 
(च) सुनि री मंया फाल्हि हों, मोतिसरी गंवाई। 
सछ्िनि मिल जमुना गई, घों उर्नाह चुराई ॥ 
फोधों जलही मे गई यह सुधि नहिं मेरे । 
तब ते मे पछिताति हों फहति न डर तेरे॥ . . - 
(सूरदास, सू. सा, १०१९७०, पु. ९२८) 
(छ) जंह फहा मोतिसरि मोरी । 
अब सुधि भई रई वाही ने, हंसति चलो वृषनान-फ्सोरी ॥ 
मवहों म॑ लीन्हें आवति हो में न स ग जावे जनि फोरी॥ 
मोको आज अबेर छागि है, ढंड़ोंगी घर-घर ब्नज-पोरी ॥ 
(सूरदास, सू. सा, १०१९७७. पृ. ९३१) 
(ज) संत ई नागरी गई बन को। 
तबहि फर-कौर दियी ८ारि, नहिं रहि सके, 
बवाल जेंवत ते मोह यो उनयों ॥ 
घस्े अफुज़ाद बन घाद़, व्याद याद देणिहीं जाइ, 
हरप फोन्हों ७ (सूरदास, सु. रा. १०११९८४, पृ ६5३ 
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राधा और गोपियो को जो विर्ह-वेदना होती है, उस बिरह का वर्णन गौटीय वैष्णव पद- 
कर्ता और हिंदी पदकर्त्ता दोनो ने ही किया हैँ । गौडीय पदफर्त्ताओं ने वप्णव रस-शास्त्र 
के अनुसरण में विरह का समस्त अगो सहित वर्णन किया हैं | बिरहजनित उद्दैंग, 
आश्ञका, व्याकुलता, ऋतु अनुकूल विरह, विरह जनित दश दशाये, इन सब का वर्णन 
किया गया है परतु हिन्दी पदों में इन समस्त अगो का वर्णन नहीं है । गोषियों और राधा 
की व्याकुलता और कृष्णविरहजनित बेदना का वर्णन तो हूँ । कहने का तात्पयें यह है कि 
भावनाओं में समानता होते हुए भी वर्णन के ढग अथवा शैली में अवश्य अतर है | गौडीय 
पदकर्त्ताओं का प्रवासजनित विरहवर्णन शास्त्रोवत रूप में बवा-बरधाया सागोपाग 
वर्णन है । हिन्दी पदावली का विरह वर्णन अधिक स्वतश्र है । उसमें राधा और गोपियों 
की विरहवेदना का वर्णन अपेक्षाकृत अधिक मर्मस्पर्शी और स्वाभाविक सा है ) सूरदास 
के विरह सवधी पदो में अपेक्षाकुत अधिक सौन्दर्य है। गोविददास कविराज की विरह- 
पदावली में भी अपेक्षाकृत अधिक सौन्दर्य है, वैसे वे भी रस शास्त्र के अनुकूल ही है । यहा 
कुछ पद दिए जा रहे है ।१ 


१. (फ) फरि गए थोरे दिन की प्रीति । 
फह वह प्रीति फहा यह बविछुरनि, फह मधुवन फी रीति ॥ 
अब की बेर मिलो सनमोहन, वहुत भई विपरोति। 
कैसे प्रान रहते दरसन बिनु, मनहु गए जुग बीति ॥ 
कृपा फरहु गिरिधर हम ऊपर, प्रेम रह्मी तन जीति । 
सुरदास प्रभु तुम्हरे मिलन विनु, भईं भुस पर को भीति ॥ 
(सूरदास, सू सा., १०३१८४ , पृ. १३४६) 
(स) निसिदिन वरपत नेन हमारे । 
सदा रहत वरपषा रितु हम पर, जब ते स्माम सिधारे ॥ 
बृग अजन न रहत निसि वासर, फर फपोल भए फारे। 
कचुकि-पट सूखत नहिं फबहू, उर बिच बहुत पनारे 0 
आसु-सलिल सबे भइ फाया, पल न जात रिस दारे। 
सूरदास प्रभु यहे परेसी, गोकुल फाहे विसारे ॥ 
(सूरदास, सू सा, १०३२३६, पृ. १३६१) 
(स) हरि दरसन को तरसत्ति अखिया । 
झांकति झखति झरोखा बेठी, कर मोड़ति ज्यों मखिया ॥ 
बिछूरी वदन-सुधा-निधि-रस ते, छूगति नहों पल पेखिया।. -- 
(सूरदास, सू सा, १०३२४०, पु १३६२) 
(घ) ईहिं दुख तन तरफत्त मरि जहे । 
कवहु न सखी स्याम-सुन्वर-घन, सिलिहे आइ अक भरि छूहे ? 
फबहें न बेन अघर घरि मोहन, यह मति ले ले नाम बुलेहे ?. . . . - 
(सुरवास, सू सा, १०३४०७, प्‌ १४१०) 


राघा-फृष्ण लोला ४०९ 


वैष्णव रस-शास्त्र में प्रवास के दो प्रकार वताए हे, अदूर' गौर 'सुदूर । कृष्ण का 
अदुर प्रवास कालीय-दमन, नद-मोक्षण-कार्यानुरोध-नगमन और रास में अतर्थान हो जाने 
के समयो में होता हैं । उनकी इस प्रकार की अनुपस्थिति से समस्त ब्रजवासियो को, विशेष- 
कर राधा को, अत्यत क्लेश होता हैँ | यह वलेश चैप्णवो ने विरह के रूप में दिसाया है । 
अदूर प्रवास का विरह काल क्योकि दी नही है, विरह भी उतना दीर्घ और तीत्र नही हू । 
सुदूर प्रवास-जनित-विरह अत्यत दीर्घकालिक होने के कारण बहुत दुःसदायक है । इस विरह 
में राघा, भोपिया, और यशोदा दुख की तीतता से मृतप्राय हो जाते हे । प्रजवास छीछा के 
इन पदो में करुणा अपेक्षाकृत्त अधिक हूँ । 


अटूर प्रवास--अटूर प्रवास लीला सबधी गौडीय वेष्णव पदावछी में उस प्रवास 
के ऊपर दिए समस्त अवसरो का वर्णन है, और इन सव समयो के अनुकूल राधा का विरह भी 
चणित हूँ ।१ कालीय दमन बौर नद-मोक्षण में यथोदा और अन्य ब्रजवासी भी विस्णप 





(४) पराण-पिय सखि हासारि पिया | 
अवबहुं ना आओलरल कुलिश-हिया ॥ 
नखर खोयायलु दिवस लिखि लिखि । 
नयन आधायलू पिया-पय देखि ॥ (गोविददास, प फ मत, पद १६७१.) 
(च) पुन नाहि हेरव सो घांद-बयान । 
दिने दिने क्षोण तनु ना रहे पराण 
आर फत पिया-गुण, फहिद फादिया । 
जीवन सशय हैल पिया ना देखिया 0 
उठिते वसिते आर नाहिक शाकति। 
(ज्ञानदास, प. फ त., पद १६४७ ) 
(छ) चिर दिवस भेल हरि, रहल भयुरापुरि, 
अतये स्ति बुझ्ह अनुमाने । 
मधु-नगर-नोपिता, सबहु त्तारा पहिता, 
बांघल सन सुरत-रति-दानें ॥ 
ग्राम्य योप वॉलिका, सहजें पशुपालिका, 
हाम फिये श्याम-उपभोग्या। (शशि शेपर, फी प,प्‌ ३१२.) 
(ज) सखी रो हरि आवहिं फिहि हेत । 
व राजा तुम स्वारि बुलावत, यहे परेपो लेत  (सूरदास,सू या , (०३२७८, पृ. १३७३) 
(स) परेसों कौन बोल फी फीजे। 
ना हरि जाति न पाति हमारी, फहा मानि दुस स्हीजे ॥ 
(सूरदास, सु सा+ १०३१९२ पु. १३४८) 
१५ (क) सहचरि सगे राइ फित्ति उड़द, सणहि प्रणहि मरछाय । 
फुतल तोड़ि सघन दिर हानइ, फो परधोपय त्ताय ॥ 


४१० 


हिन्दी और बगाली वैष्णव फवि 


करते और दु सी होते है ।१ हिन्दी पदावली में इन अवसरों पर केवल यथ्ोदा बौर अन्य 
ब्रजवासी ही व्याकुल होते है । राधा का उल्लेस नही है । केवल रास के समय अतर्थान हो 
जाने पर रावा और ससिया दोनों व्याकुल हो जाती है ।* अर्थात्‌, राघा का विरह 
रासातर्धान में ही वणित है, कालीय दमन, गोचारण, नद-मोक्षण आदि में नही । 


(ख) 





हरि हरि कि भेल बजर निपात । 
फाहे लागि फालिन्दि-विप-जले पैठल, सो मझु जीवन-नाय ॥ 
(मायवदास, प्‌ फ त, पद १५९०) 
एकादशी फरि, निशि अवशेषे, स्‍्नाने गेला बन्नजपति। 
जलेर माझारे, वरुणेर चरे, नदेरे हरिल तथि ॥ 
ए बोल शुनिया, नदेरे नदन, पितार उद्देश लागि। 
जले झाप दिया, वरुण नियडे, गेला मने दुख जागि ॥ 
ताहा शुनि घनी, राइ सुबदनी, मरमे पाहया दुस । 
हा नाय वलिया, फादे फुफरिया, ना देखिया चाद-मुख ॥ 
(उद्धवदास, प के त, पद १५९५) 


१ (कफ) फादे ब्रजेइवरी, उच्च स्वर फरि, फोया रे गोकुल-चद। 


(ग) 


भुलि कार बोले, झाप दिया जले, भुजगें हइला बब ॥ 
अपुत्रक हैया, सदिर लदया, आछिलु परम सुखझें। 
पुत्र हँया तुमि, जठरे जनमि, शेल दिया गेला बुके ४ 
(माघव, प कफ त्॒पद १५८९) 
ताहार उपरे चडि, घन मालशाट मारि, 
झाप दिला कालोदह-जले । 
देखिया राखालूगण, फादिया आफकुल-सन, 
पडे सभे मुरछित हँया। 
फुकरि श्रीदास कादे, फेहो थिर नाहि वाघधे , 
क्षणके चेतन सभे पात्रा ॥ (माघव, प फ त, पद १५८७) 
इहि अतर सब सखा जाह क्रज नद सुनायो। 
हम सग खेलत स्थाम जाइ जल माझ घसायों ॥। 
लूडि गयो, उचक्यो नहीं, ता बातहि भई बेर। 
फूदि पर॒यों चढि फदम ते खबरिं न करो सबेर । 
ताहि-च्राहि करि नद, तुरत दौरे जमुना-तट, 
जसुमति सुन यह वात, चली रोवति तोरति छूट । 
ब्रजवासी नर-नारि सब, गिरत परत चले घाई । 


(सूरदास, सू सा, १०५८९, पू ४६४) 


२ (फ) फहि घों रो बन बेलि कह ते देखे हे नद-तदन | 


बच्नहु धों मालती कहू तें, पाए हैं तन-चदन ॥ 


राघा-फृष्ण छोला ४११२ 


सुद्दूर प्रवास--सुदूर प्रवास में कृष्ण मथुरा जाते हैं। सुदूर प्रवास जनित विरहवणन 
गौडीय वैष्णव पदावली में रस-शास्त्र के अनुकूल हैं। रूप गोस्वामी ने विरह की जो दश 
दक्षायें बताई हे, उन सव पर पद रचे गए हे। ये विरह दणाये निम्न है -- 


१ चिता दशा पदकल्पतरु, पद १८८६ 

२ जागरण दणा 9... 7? पद १८९० 

३ उद्वेग दशा हू पद १८९३, १८९४, १८९५ 
४ तानव दशा कि पद १९०१ 

७५. मलिनागता दशा ५ पद १९०४ 

६ प्रलाप दशा कम पद १६५०, १६५६ 

७ व्याधि दणा 00० गो पद १९१० 

८ उन्माद दक्षा 9 हा पद १९१९, १९२०, १९२ 
९ मोह दशा 0 पद १९२८, १९२९ 
१० मृत्यु दशा (दशमी दशा) है. ट्को पद १९३६, १९३७ 


हिन्दी पदों में इन सब दराओं का दिग्दर्णन नही है । कुछ दणाओ के समान-भाव 
प्रदर्शन करने वाले पद पाए जाते है । समान-भाव-प्रदर्णक कुछ पद यहा दिए जा रहे है । 


चिन्ता दशा 
बगला पद हिन्दी पद 
फांचा फाचन-फाति फम्ल-मुखि फर फपोल भुज घरि जंघा पर, 
कुसुमित फानन जोइ । लेखति माह नखनि की रेखनि ॥ 
फुज-फुटीरे कलावति कातर। सोच-विचार करति वह फामिनि, 
फान्‌ फानु फरि रोह। घरति जु ध्यान मदन-मुय नेपनि ॥ 


फहि धौं फुंद, फर्दंव बकुल, बट, चंपक, ताल तमाऊ । 
फहि घां कमल फहा फमलापति, सुंदर सेन बिसाल ॥॥ 
फहि घीं री कुमुदिनि, फदली फछु, फहि बदरी कर धोर। 
फहि तुलसी तुम सब जानति हो, फह घनस्थाम सरोर ॥ 
(सूरदास, सू सा, १०१०९१, पु ६३७) 
(ख) पियाल चूतवर पनस चंपक अशोक बकुल वफ नीप। 
एके एके पूृछियो तर ना पहया आओछू तुऊसिसमीप ॥ 
जाति यूयि नव मल्लिक मालति, पूछलठ सजल नयाने। 
(उद्धबदास, प फ त्, १२६०) 
(ग) बाएं कर दुम टेफे ठाढ़ो 
बिछुरे मदन गोपाल रसिफ मोहि घिरह-च्यया तनु बाड़ी । 
लोचन सजल, वचन नहीं आवे स्वाम छेति अति गादीवा 
नद छाल हम मा ऐसों फरो, जरू ते मीन घरि झाहो।ा 
(सूरदास, सू सा, १०१२०३, पृ. ६४१) 


४१२ हिन्दी ओर बंगाली देष्णव फवि 


कि कहुव फितव फतवे फुल-फामिनि नन नीर भमरि-भरि जु लेति हू, 

कठिन कुसुम-शर सहइ । घिक-घिक जे दिन जात अलेपति 

कर्राह फपोल फठ फरि कुचित फमल-नयन मधघुपुरी सिघारे, 

फालिन्दि-कूल में रहद ॥ -. जाने गुन न सहममुष सेपनि ॥ 

केवल फात-फथा फहि फादये अवधि छुठाई फान्हू सुनु री सपि, 

फाम-कलंकिनि गोरि । पर्यो जीवे निसि दामिनि देसनि ॥ 

किचित काल फलूप फरि मानये सूरदास-प्रभु चेटक नट फरि गए, 

गोविंद दास पह्ठ छोडि ॥ नाना विधि नाचते नट-पेपनि ॥ 

(गोविददास, प फ. त., पद १८८६) (सूरदास, सू- सा, १०१३४०५, 
पृ १४१०) 

जागरण दशा 

वगला पद 

के मोरे मिलाआ दिये सो चाद-बयान । 

आदि तिरपित ह॒वे जुडावे पराण ४ 


काल-राति ना पोहाय फत जागिव वर्सिया 
गण शुनि प्राण फादे ना जाय पातिया ॥ 
उठि वसि फरि फत्त पोहाइव रात्ति 
ना जाय फ्ठिन प्राण छार नारी जाति ॥ 
घन जन जोवन दोसर वघुजन । 
पिया विनु शून्य भेल ए तिन भुवन ॥ (चलरामवास, प के त्त, पद १६४५) 
हिन्दी पद 
हम कौ जागत रैनि बिहानो । 
फसल नेन जग जीवन फी सखि, गावत अकयथ फहानी । 
बिरह अथाह होत निसि हमकों, बिनु हरि समुद समानी । 
वर्यों करि पावहिं विरहिनि पार्राहू, विनु फेवट अग॒वानी ॥ 
(सुरदास, सू सा, १०३२७१, प्‌ १३१७) 
उद्देग दशा 
बगला पद 
फुज छुबर भेल फोकिल शोकिल, वुन्दावन वन-दाव १ 
चनन्‍्द सद भेल चदन फंदन, मारुत मारत घाव ॥ 
फतये आराघव माघव । 
तोहे बिनु बाधामयि सेल राघा ॥ 
फकण झकन किकिणि शकिनि कुडल कुडलि-सान । 
जावक पावक काजर जागर मुग़मद सद-करि भान 0(गोविंदवास, पन्‍फ- त , पद १८९३) 


हिन्दी पद 


अब बे यातें उलटि गईं ॥ 
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जिन बातनि रागत सुख आलोी, तेऊ दुसह भई । 

रजनी स्पाम स्याम सुन्दर सग, अरु पावस फो गरजनि । 
सुख समह फी अवधि माधुरी, पिय रस-बस की तरजनि ॥ 
भोर पुकार गृहार फोफिला, अलि गुंजार सुहाई । 

अब लागति पुकार दादुर सम, बिनही कुंवर फनन्‍्हाई ॥ 
चंदन चंद समीर अगिन सम, तर्नाह देत दव लाईं। 

कालिदी अरु कमरू कुसुम सब दरसन ही दुखदाई 0 
सरद वसंत सिसिर अरु प्रौपस, हिम-रितु फो अधिकाई। 


पावस जरे सूर के प्रभु विनु, तरफत रंन बिहाई॥॥ . (सुरदास, सू. सा, १०१३१९८, 
पृ. १३५० ) 
तानव दशा 
बंगला पद 
पुन नाहि हेरव सो चाद-वयान । 


दिने दिने क्षोण तनु ना रहे पराण ॥॥ 

आर फत पियानुण कहिव फांदिया । 

जीवन संशय हँल पिया ना देखिया ॥ 

उठिते वसिते आर माहिक शकति । 

जागिया जागिया फत पोहाइच 'राति ॥ 

सो सुख-संपद मोर कोयाकारे गेल । 

पराण-पुतलछो मोर फे हरिया निरू ॥ 

आर ना जाइव सोइ जमुनार जले । 

भार ना हे्‌रव इयाम फदम्बेर तले ॥ 

निलज पराण मोर रहे कि लागिया । 

ज्ञानदास फहे मोर फाटि जाय हिया॥ (ज्ञानदास, प फ. त., पद १६४७) 

हिन्दी पद 

घहुरि न फबहू सप्ती मिले हरि। 

फमल-नैन फे दरसन फारन, अपनी सो जतन रही बहुते फरि । 

जेइ जेंइ पयिफ जात मघुचन तन, तिन सो विया फहूति पाइन परि। 

फाहु न प्रगट फरी जदुपति सो, दुसह दुरासा गई अपधि टढरि ॥ 

घीर न घरत प्रेम व्याकुल चित, छेत उसास नौर छोचन भरि। 
सूरदास तन थफित भई सब, इहि वियोग-सागर न स्वति त्रि श 

(सूरदास, सू. सा, १०४ ३२९५, प्‌ १३३८) 
मन्नि दशा 

वंगल्ग पद 

कि फहव साथव रापफ रोंद । 

कहते हृदय होयत मप्त्‌ भेद ॥ 
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अति दुरवल तन घरइ ना पार । 
कोकिलझावदे बहये जल-घार ॥ 
इहि मयु-समय पुरवे रस-खेल । 
सोडरि सोडरि घनि झामरि भेंल ॥ 
विरह-आनले दहि विवरण अग। 
विपम वसत ताहे मदन तरग ॥ 
रोइ रोइ कि फहये फछु नाहि जान । 
जन्‌ परलाप फवि शेखर भाण ॥ ४ 
(शखर, प फ त, पद १७१९) 
हिन्दी पद 
सद्यी री काहे रहत मलीन। 
तन सिगार कछ देखत नहिं, बुधि बल आनेंद हीन ॥ 
मुख तमोर, नेन नहिं अजन, तिलक ललाट न दौन। 
फुचिल वस्त्र, अलक अति रूखी, दिलियत हुँ तन छीन ॥ 
प्रेम-तुप्रा तीनों जन जाने, विरही, चातक, मौन । 
सूरदास बीतति जु हृदय में, जिन जिप परवस फौन ॥ 
(सूरदास, सू सा १०३२६७, पू १३७०) 


भलाप दशा 

बगला पद हिन्दी पद 

पिया परदेश चेश गेल दूर। अब फछु ओऔरहि चाल चली। 
हास रभस सवहू भेल चुर। मदन गुपाल बिना या न्रज फी, सबे बात बदली। 
मृगमद चदन लेपन बीख। गह फदरा समान सेज भई, सिहहु चाहि बल़ो ॥ 
सद पवन जनु आनल-शीख 0 सोतल चद सुतो सखि फहियत, तातें अधिक जलो। 
ए सखि ए सम्ति दुरदिन लागि। सगसद सलऊय कपूर कुकुमा, सींचति मानि अली। 
हात-रतन खसे फोन अभागि 0 एक न फुरत विरह जर तें फछु, लागत नाहि सली।॥ 


हिमकर उगइते दिनकर-तेज अमृत वेलि सुर फे प्रभु विनु, अब विष फलनि फली । 
नलिनि बिछायत कटक-शेज ७५. हरि विधु बिमुख नाहिने बिगसति, मतसा कुमद फली ॥ 
सब विपरित एह समय वसत । (सूरदास, सु सा, १०३१९७, पु १३४९) 
सनमय पिशुन फयलू जिउ अत ॥ 

रतन-हार भेल गुरुतर भार। 

दिने दिने देह नेह्‌ जनुसार ॥ 

विहि से फयल मोहे हाहा सार । 

ज्ञानदास फह अति अविचार 0 

(ज्ञानदास, प क त,पद १८५७) 


राधा-कृष्ण लोरा 


ड्श्५्‌ 


व्याधि दगा 


बंगला पद 


जोयत पय नयने झरु नोर। 
जेछन भीत - पुतलि रहु थीर॥ 
जामिनि-जाम-जाम जुग मनह। 
जागरे जागि भरममय भणइ॥॥ 
जानिल्‌, जदुपति जलूघर - इयाम। 
जिवइते जुबति जपह तुया नाम ॥ 
जब फेहू लेपये मलयज-पंक । 
ज्वलतहिं शतगुण मदन - आतक॥॥ 
जतने शुतायलू जलरुह पात । 
जरि जरि ततहिं भसम मइ जात ॥ 
(मोविददास, प. कफ त, पद १९१२) 


हिन्दी पद 


फिरि ब्नज बसी नदकुमार। 
हरि तिहारे बिरहु राधा, भई तन जरि छार॥ 
बिन अभूपन में जु देखी, परी है बिफरार। 
एकई रट रठत भामिनि, पीव पीब पुकार ॥। 
सजल लोचन चुअत उनके, बहति जमता घार। 
विरह अगिनि प्रचंड उनऊेँ, जरे हाथ लुहार ॥ 
दूसरी गति और नाहीं, रटति वारबार। 
सूर प्रभु को नाम उनफे, ऊकुर अध अघार ॥ 
(सुरदास, सू सा, १०४१०८, पु १६२९) 


उन्माद दशा 


बंगला पद 

नीरस - सरसिज  झामर - बयना । 
तुया गुण गणइते चमकित-तयना ॥ 
खेणे मुख गोइ रोइ पेणे हसइ। 
हिय-अभिलापे चछतत महि. फसद्द ॥ 
ऐ हरि पेपल सो गज - गमनि। 
जिवइते सशय फुल-वर-रमणि ॥ 
अनुखण मनसिज मन माहा हनइ। 
हिमकर फिरणहिं थिर नाहि सनइ॥ा 
सेणे उठे सेणे वैसे शुति रहु घरणी ॥ 
घिप-शराघाते जैछे कातर हरिणी ॥॥ 
फत ये विधायत फम्ल-दलू-मेंज | 


छठफटि शायने जीउ नाहि. ठेज॥ 
शोविन्दास फू दह्यानरचन्द ।॥ 
तुरिति मिलइ पनि दुटउ दब ॥ 


हिन्दी पद 


(गोविददास, प था त्त, पद १९२१) 


सुनहु स्पाम ये सब द्रज-दनिता, विनए तुम्हारें भई बावरों। 
नाहों चाद और फहि सावत, छांडि जहां छगि फवा रावरो ॥ 
फचटू फटति हरि साख पायी, फीन दसे या कठिन गाव रो । 


पवहु परत हरि ऊगल शाघे, घर-घर ते ऊँ 


ज्ञागे दायरोंग। 


४१६ हिन्दी और बगालो घंप्णव फवि 


फवहु फ्हात ब्जनाय बन गए, जोवत-मग भई दृष्टि झावरी ॥ 
फवहु फ्हात वा मुरलो महिया, ल-छँ बोलत हमरी नाव री ॥ 
फावहु फह्ात न्नज नाय साय ते, चद उप्रो हूँ इहे ठाव रो। 
सुरदास प्रभु त॒ुम्हरे दरस विनु, अच वह मूरति भई सावरी ॥ 
(सुरदास, सू सा, १०४१०३,पृ १६२७) 
सुदूर प्रवामजनित विरह का वर्णन ऋतुओ के अनुकूल भी किया गया है । गौडीय 
बैप्णव पदफर्त्ताओ ने पटू-कतूचित विरह वणन किया है और बारह मासे के रुप में द्वादश 
मासिक विरह वर्णन भी किया है ।* हिन्दी पदावली में वर्षाकाठोचित विरह का ही वर्णन 





१ प्रीष्म--एफे विरहानल दहइ कलेवर, ताहे पुत रपनक त्ताप॥ 
घामि गलये तनु नुनिक पुतलि जनु, हेरि सपिि फद परलाप ॥ इत्यादि 
(गोविददास, प फ त, पद १७२४) 
वसत--  शिशिरक शीत, समापलि सुदरि, शोहन सुरत-सदेशे। 
स्‍्मर-शर-सम शर, शशि-फर-शीकर, सहद सुतनु-तनु शेपे ॥ 
शुन शुन द्याम सकल गुणवत । 
(गोविददास, प फ ते, पद १७१७) 
शरद-- आओल शरद निशाकर निरमरू परिंमल फसल विकाश। 
हेरि हेरि वरज रमणि गण मुरछइ सोड रिया रास विलास ॥ 
(ज्ञानदास, प फ त, पद १७४४) 
शिक्षिग-- हिंम. ऋतु हिमकर हिममय वात । 
ताहे विरह -जरे थर थर गात ॥ 
ए हरि फत सह अवला नारि। 
घिरहक वेदद सहइई ना पारि॥ 
दीधलड रजनि तुरिते ना पोहाय । 
छट फट फरि फरि निशि जागिया गोडाय ॥ 
(उद्धवदास, प. फ त, पद १७४७) 
चर्षा-- उयल नव नव मसेह । दुरे रहु श्यामर देह। 
तहि घन विजुरि उजोर। हरि रहू नागरि-क्ोर ॥ 
जातक पिउ पिउ बोल । शुनइते जिउ उत्तरोल ॥ 
दादुरि उन्नत भाष । विरहिणि जिवन नराद्य ॥ 
दारण पाउख फकाल। जीवन भेल जनजाल॥ 
(गोविददास, प फू त। पद १७३१) 
वारहमासा--१ गावइ सब मघुमास । तनु वह विरह हुताश ॥ 
२ मोहदइ माधवि-सास । चौदिशे कुसुम विकास ॥ 
३े वचित रह निश्चि बास | भैगेल जेठाह मास ॥ 
४ अतरे आमोयें आषाढ । विरहिणि बेदन बाढ़ ॥ 


राषा-कृष्ण लोला ४१७ 


है, अन्य ऋतुओ का कदाचित्‌ ही कही हो" । ये पद भी गौडीय पदो से अपेक्षाकृत अधिक 
है और वर्णन भी अधिक सुदर है । हे 

सुदूर प्र4वासजनित यशोदा विरहू और फौशन्याविरहु--कृष्ण के मथुरा चले जाने 
पर यशोदा भी अत्यत व्याकुल होती है । वे कृष्ण का स्मरण करके अतीव दु खी होती हैं * 


» पापी शाडइन मास। विरहिणि जीवन नेराश ॥ 
राति दिदसे रह धन्द। भादरे बादर मन्द ॥ 
« निन्‍दु आरन परभास। सेगेंल आशिन मास ॥ 
« पातिय दामनक छ.इ्ठ । आम्रोल कातिक घाइ ॥। 
९ फ़िरिति फरव अब हामे । आामौल आधघण नामे ॥॥ 
१०. कोइ फरये जति रोसे। आओल दाएण पौखे ॥ 
११ खोइ फलखदि-माने । आअल माघ निदाने ॥ 
१२. उड्ट देखइ अनुरागे। आओल फागुन आगे।॥ 
(श्यामदास, प के त, पद १८०२ से १८१४ तक) 
१. (फ) धर ए बदरों बरसन आए । 
अपनी अवधि जानि नंदनंदन, गरजि गगन घन छाए ॥ 
फहियत हैँ सुरलोफ बसत सल्ि, सेवक सदा पराए॥ 
चातक पिक फी पीर जानि फं, तेज तहा ते घाए॥ 
द्रुम फिए हरित हरपि वेलो मिलीं, दादुर मृतक जिवाए। 
(सूरदास, सू. सा, १०३३०८, पृ. १३८२) 
(स) देखो माई स्थाम सुरति अब जावे । 
दादुर मोर फोकिला बोलें, पावस अगम जनावे ॥ 
देखि घटा घन चाप दामिनी, सदन सिगार बनावे। 
(सूरदास, सू. सा, १०३३१२, पृ. १३८३ ) 


(७ 6 «४१ 


२ (फ) फहां रह्मो मेरो मत-मोहन । 
बह मूरति जिय ते नहिंविसरति, अग मग सब सोहन ॥ 
फान्ह बिना गौदें सब व्याकुल, फो ल्याव भरि दोहन। 
मापन जात पवादत खालनि, ससा लिए सब गोहन ॥ 
जब दे छोला चुरति फरति हों, चित चाहत उठि जोहन। 
सूरदास - प्रभु फे बिछ्रे ते, मरियत है मति छोहन॥ा 
(सूरदास, यू. सा, १० ३१३७ पृ. १३३२) 
(स) गोऊुछ संगरे, अआमये जनू बाउरि, उदसल फुंतल-मार । 
फाह भझ्तू प्लाण-दनव द्वज-नंदन, कहते बहें जल-पार ॥ 
साथय सो जननी नंदराणी । 
छुश पिस्टालडे, उमति पागल जनू, फाहारे कि पुछपे बाण ॥ 
लब काहे पेणु-श्द नाहि शुनिये, कोन दानस माह गे ॥। 
(पुय्शेत्तमदास, प. फ. मे , प३ १७५ ६) 


ः 


४१८ हिन्दी और चगाली येष्णव फवि 
मौर उन्हें वापस वुलाना चाहती हेँ। रामवनगमन पर कौमत्या की व्याकुडता और 
दुख का वर्णन भी मिलता है ।१ 


कृष्ण फ द्वादश मासिफ विरह--सुदूर प्रवास में स्थित कृष्ण को भी विरह सताता 
हूँ । उनके इस विरह का वर्णन बारह मासे के रूप में 'पदकत्पतरु' में समृहीत है ।* हिन्दी 





१ हाय सोजियों हाथ रह्मो । 
लगी न सग॒ चित्रफूटहु तें ह्ाया फहा जात बह्मो ॥ 
पति सुरपुर, सिय राम लूसन बन, मुनिम्रत भरत गह्मो ॥ 
हो रहि घर मसान-पावफ ज्यों मरिबोइ मृतक दह्मी ॥ 


(छुलसीदास, गी च,अ ८४, पृ ३६५) 


२ आधण मास नाह-हिय दाहुद, शुनइते हिम-ऋतु नाम । 
अगन गहन दहन भेल मदिर, सुन्दरि तुहु भेलि बाम॥ 
पोप सुप्पर तुएएनले डरएलू जीवन नएण्यरि नए - 


माधहि दिन तिशि शिशिरक शीकर-निकरहु अवनि आगोर। 
उलटि पालंटि अनुखण छट-फर्टि तनु दहें सहचरि फोर ॥ 
फागुने मधुपुर नागरि नागर विलसइ फागरक रगे। 
विरहक आगुनि जरि जरि गुणमणि, क्ामर श्यामर अगे॥ 
सो मघुमास विलासत जने [जने आओल फाल वसत। 
एत दिन फर्ताह जतने जिउ राखल अब कि जियव तुया फात ॥ 
्ध | 9 छ . 
भाघवि-मासे आशे जिंठ ना रह, अब कि सहव दुख आर।॥ 
जैठहि पैठल हिये वडवानल फिये दुरविहि भेल बका॥ 
फोन आपाढे शेल हिये गाढल, बाढ़ल, गाढ फलेश। 
ए दुख-सायर-निमगन नायर तहि हत-वादुरि-राव । 
शाडण गहन दहन दह जीवन किये जानि हरि-वध पाव ॥ 


उद भादर दिन निरखिते तनु खिण दाइण दुरदिन मान 
विरह-हिलोलहि दर दर अन्तर दोलत चपल पराण ॥ 


राघा-फष्ण लोला ४१९ 


में कृष्ण के विरह का इस प्रकार वर्णन नही है । वे उद्धव के सम्मुख अपने ब्नजवास का 
स्मरण तो करते है ।१ इसी प्रकार ब्रजवास की याद करते हुए कृष्ण के सखी के सामने 
उद्गार सम्बन्धी दो तीन पद 'पदकल्पतरु में प्राप्त हे ।* 


समृद्धिमान संभोग--सुदूर प्रवास के वाद जो मिलन होता है, वह होता तो अल्प- 
कालिक ही हूँ परतु इसमें जो आनद होता है वह विघ्न-वावा रहित होने के कारण सर्वे- 
श्रेप्ठ होता है । राधा-कृष्ण का यह मिलन दो रुयो में वणित है । एक तो र॒सोद्गार? के रूप में 





आशिन शारद हस-शवद शुनि पिया-जिउ अति उतरोल । 
जगजन-लोचन तनु-मन-मोहन॒ जाबोरू कातिक भास । 
अबहू अनंग-भुजंग गरासल अब नाहि जिवनक आशय ॥ 
(बलरामदास, प. क. त , पद १८३५ से १८४६ तक ) 


१ ऊधी मोहि ब्रज विसरत नाहों । 
हंस-सुता फी सुन्दर फगरी, अरु फुंजनि फी छांहीं । 
वे सुरभी थे बच्छ दोहनी, सरिफ दुहावन जाहीं ॥ 
(सूरदास, सू. सा, १०४१५७, पृ. १६४४) 
२ आरे सस्ि फवे हाम सो गरजे जायव । 
फरब्न पिता नद, यश्ोदा भायेर स्थाने, क्षीर सर माखन खायब ॥ 
फवे प्रिय घवली, शाडली सुरभि लेइ, सखा सबे दोहि दोहायब ॥ 
(फवि रजन, प फ. त, पद १७६० ) 


३. (फ) रजनिफक आनंद फि फहुव तोय । 
चिरदिने माघव मील मोय ॥ 
हियाय हइते मोरे ना फरे वाहिर । 
हेरइते चदन नयने वहे नीर ७ 
दारिद हेम जन तिलेफ ना छोड़ । 
एछने हाम रहलूं पिया-फोर ॥ (अनंत, प. के ते, पद २०२०) 
(फ़्) नहिं विसरति चह रति ब्रजनाय । 
हों जू रही हठि रुठि मौन घरि, सुख ही में सेलत इक साय ॥ 
पचिहारे में तऊ न मान्यो, आपुन चरन छुए हसि हाथ । 
तब रिस घरि सोई उत्त मुय फरि, झुकि ढॉप्यी उपरंना माय ॥ 
रष्यों न परे प्रेम मातुर मति, जानी रजनी जात मराय। 
सुरस्याम हो ठगो महानिसि, फहति सुनाई प्रोत्ति की गाय ॥ 
(सूरदास, सू सा. १०३३२०३, पृ. १३४१) 


४२० हिन्दी भौर बगालो वष्णव फचि 


ओऔर दूसरा स्वप्न में मिलन *और दुरक्षेत्र में मिलन। कुरुक्षेत्र मे मिलन स्गम्बन्धी पद 
गौडीय पदावडी में नही है । मथुरा प्रवास के बाद कृष्ण के राघा से मिलन-सवघी कुछ पद 
गौडीय पदावली में है, हिन्दी में नही ज्ञात होते ।? 

६ प्रेम-वैचित्य--विप्रठभ श्गार वी यह स्थिति प्रेमाधियय के थारण होती है । 
स्नेह जब सम्पूर्ण मन और प्राण को ढक छेता हूँ, तब प्रेमिका को इतना 
भादावेश हो जाता हैँ कि कुछ सूज नहीं पदता। अनन्य प्रेमिका राघा बौर 
गोपिया प्रेमावेश में उन्‍्मत्त सी हो उठती हे और उन्हें ऊृष्ण के मधुर रूप में प्रवल 
आकर्षण जान पडता है। वे उनके रूप दर्शन की सबदा इच्छुफछ बनी रहती है 
गौर उस रूप के प्रति प्रवद्ल अनुगग उनके मन में जागृत हो जाता हैँ। कृष्ण 
के मुख, वर्ण, श्यगार सव उन्हे आकपित करते हूँ। इस प्रकार के अनुराग को 
वैष्णव रस-शास्त्र में रपानुराग कहा गया है । प्रेमावेश जब भौर बढ जाता है तव चित्त की 
अन्यमनस्कता के कारण राधा और गोपिया कभी तो अपने को, कभी मुरछो को और कभी 


१ (फ) स्वपने देखिलु सोइ मोर प्राणनाथ ॥ समु्े दाडाआ आछे जोड फरि हाय ॥ 
पुन ना देखिया प्राण घरिते ना पारि । कि फरिव फोया जाव कि उपाय फरि ॥ 
पाइया पराण-ताथ पुन हाराइलछु ॥ आपन फरम-दोपे आपनि मरिलु॥ - 

(झञानदास, प फ त, पद १७१०) 
(ख) सुपने हरि आए हों फिलकी । 

नींद जु सोति भई रिपु हमको, सहि न सकी रति तिलफो । 
जौ जागी तो फोऊ नाहीं, रोफे रद्ृति न हिलकी । 
तन फिरि जरनि भई नख सिख ते, दिया वाति जनु मिललकी ॥ 
पहिली दसा पलटि लोन्ही हूँ त्वचा तचकि तनु पिलकी । 
अब फंसे सहि जाति हमारी, भई सूर गति सिलफी ॥ 

(सूरदास, सू सा, १०१३२६१, पृ १३६८) 

२ 'राघा माधव भेंट भई । 

राघा साधव, साधव राघा, फ्रीट भू ग॒ गति ह॒वे जु गई ॥ 
भाघव राघा के रग राचे, राधा माघव रग रई। 
मावव राघा प्रीत्ति निरतर, रसना फरि सो फहिन गई॥ 
विहँसि कह्नो हम तुम नह अतर, यह फहिक उन स्रज पढई। 
तरदास प्रभु राधा माधव, प्रज-विहार नित नई-नई ॥ 
9०७ 
३. देखि सखि राघा माधव प्रेम । ५0 अप ह 
इलह रतन जन, दरशन सानइ, परशन गाठिक हेंस ॥ 
मजद-तोरे, नयत जब झापये, तवहि पसारिते बाह। 
कापये घन घन फीछे फरव पुन सूरत जल्धि अबगाह ॥ 
(गोविददास, प फ ते, पद १९८८) 
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कभी कृष्ण को दोप देने लगती है । चित्त की यह दशा वैष्णव रस-शास्त्र में आक्षेपानुराग 
कही गई है । वियोगिनी राघा और गोपिया पिछली सुख-भरी छीलाओ का स्मरण 
करती है । यह स्मरण रस-शास्त्र में रसोद्गार कहछाता है । रूपानुराग, आक्षेपानुराग, 
और रसोद्गार इन सबसे गवधित पद दोनो पदावली-साहित्यों में मिलते है । हिन्दी 
पदावली में प्राप्त पद इस प्रकार के प्रकरणों में विभाजित तो नही है, परतु गौडीय पदावली 
में इन प्रकरणों में प्राप्त पदो के समान भाव-प्रदर्णक पद हिन्दी में भी पाए जाते है । कुछ 
पद यहा दि जा रहे है । 
प्रेम वेचित्य 

बंगला पद 

रसवति देंठि रसिकवर पाठ्य 

रोद फहुद वनि विरह-हुतश 0 

आर फि सिलब मसोहे रसमय दयाम । 

विरह-जरूधि फत्त पठरव हाम ॥ 

मिफटहि नाह ना हेरइ राइ। 

सहचरि फत परबोधइ ताइ ॥ 

फानु चमकि तब राइ फर फोर ॥ 

गोविदवास हेरि भेंछ भोर 0 (गोविददास, प. फ त., पद ७६७) 


हिन्दी पद 
फहा फहुति तू में हि री माई । 
सद-संदन मन हरि लियी मेरो, तब ते मोकों फछ न सुहाई ॥ 
अबलों नहिं जानति में, को ही, फव ते तू सेरे डिग आई । 
फहां गेहू, फहूं मातु पिता, है फहा सजन, गुरुजन कह भाई 0 
फंसी लाजि, कानि है फंसी, फहा फद्ति ह॒पे दवे रिसहाई ? 
अब ती सूर भजी नंद-लालहहि, कौ ऊघुता की होद बडाई ॥ 

(सूरदास, सू सा., १०१६५१, पृ. ८३१) 
रूपानुराग 

वगला पद 
मरि मरि ना लो इ्याम-स्पेर बालाइ ऊँपा 
फोन दिपि निरमिल कत सुधा दिया ७ 
धरद-विधुवर, फुल्ल पुष्फर, सुंदरानन मेंडले । 
पत्न रघिमय, रवि समोदित, गण्डे नृत्यति कुडले ॥ 
चारु-चन्द्रिम, चूडा चिक्कण, चंच्रीगण आवूते । 
घमकित हिपा मोर ओ रूप देखिते ॥ 
सजस जलघर, तिमिर पुजर, इबख्धनोंल मनोरमभे । 
बधुराघर, रंग लिदुर, निन्दि विम्बुफ विच्यमे ॥ 
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लोचनाचल, विमल चचल, विपम-वाण-सहोदरे । 

दयाम-रूप निरखिते हृदय विवरे ॥ 

प्रवल भुजबर, निन्दि फरिकर, फफणागद शोभने । 

नम्र तीसन रुचि विलक्षण, गोपि-चित्त-प्रलोभने ॥ (मयुरादाम, प कफ त॑, पद ७८९) 


हिन्दी पद 

से वलि जाउें स्पाम मुस्-छवि पर | 
चलि वलि जाउ फुटिल फच चिथुरे, वलि भू फुटी ललाट पर ॥ 
बलि बलि जाएं चार अवछोफनि, बलि वक्ति फुडल रधि फो । 
वि बलि जाउ नासिफा घुललित, वलिहारी वा छवि की ॥ 
बलि वलि जाऊं अरन अधघरनि फो, विद्र-मविय लजावन । 
में बलि जाऊं दसन चमकनि की, वारों तडितनि सावन ॥ 

में वलि जाउँ ललित ठोडी पर, वलि मोतिनि फी माल । 

सुर निरखि सन-मन वलिहारों, बलि वलि जसुमति लाल ॥ 

(सूरदास, सू सा, १०६६४, प्‌ ४८४) 


आक्षेपानुराग 
बगला पद 
शुन तोरे कि बलिव वाज्ञी । सतोकुल सफलि विनाशि ॥ 
गोविंद-अघर-सुधा रस । पिया पिया मातालि साहस ॥ 
जगत मोहसि मदु स्व॒रे । रमसि शबदे जारे तारे ७ 
अथवा फि तुमि अति दोषी । वाशिनी-वाशेर जाते वाशी ॥ 
दारते गढ़ छू तुया देह । केवल दारुमयी सेह ॥ 
ए यदुनदनवास भणे । फि फरुणा सुकठिन जने ॥ 
(यदुनदन, प फ. त, पद ८२२) 
हिन्दी पद 
विघना मुरली सौति बनाई । 
फुटिल बास की, बस-बिनासिनि आस निरास कराई ॥ 
जो यह ठाट ठाटिबोहि राख्यो, कुल कौ होती फोऊ । 
तो इतनोौ दुख हर्माह न होती, औगुन-आगर दोऊ ॥ 
ये निरदई, निठुर वह बन की, घर अब भयो प्रकास। 
सुरदास ब्रजनाथ हमारे, जे, से भए उदास 0 
(सूरदास, सूसा १०१२८६, पू. ७१२ ) 
नायिका 
जैसा पहले लिखा जा चुका है,नायिकाओ के आठ भेद किए गए हैँ । परन्तु पदावली- 
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साहित्य में इन सब मेदी के अनुरूप नायिकाओ का चित्रण नही किया गया है । गौढीय 
वैष्णव पदावलछी में अभिसारिका, वासकसज्जा, उत्कठिता, विप्रलब्धा, खडिता और 
कलहांतरिता नायिकाओ की दशा वर्णन करने वाले पद ही मुख्य रूप से पाए जाते है। हिन्दी 
का पदावली साहित्य इस प्रकार के सब प्रकरणों में वाट कर इसका वर्णन नही करता। 
केवल खडिता नायिका से सवधित पद तो खडिता सज्ञा देकर सूर सागर में दिए गए हे १ 
और 'खडिता' प्रकरण में कीत्तेन-सम्रह में सगृहीत भी है। * अन्य कुछ नायिकाओ का वर्णन 
करने वाले कुछ पद सूर ने भी वनाए है । दोनो साहित्यो में प्राप्त सम-भाव सूचक कुछ पद 
यहा दिए जा रहे हे । 


वासकसज्जा 
बगला पद 
अपरूप राइक चरीते ६ 
निभूत निकुज, माहते घनि साजये, पुन पुन उठये चकोत 0 
फिशलय-शेज, विछायई पुन पुन, जारत रतन-प्रदीय । 
ताम्बुल फपुर, खपुरे पुन राखये, वातित वारि समीप ॥ 
मलयज घदन, मृगमद कुफम, लेह पुन तेजत ताई । 
सचकित-नयने, नेहारद दश दिश, फातरे सखि-मुख चाई ॥ 
(ज्ञानदास, प. कफ. त, पद २८१) 
हिन्दी पद 
साप्महि ते हरि पय निहारे । 
छलिता रुचि फरि घाम आपने, सुमन सुगधनि सेज संचार ॥ 
फंचहुफ होति बारने ठाढो, फ़बहुक गनति गगन के तारे । 
फवहुक आइ गली मग जोदति, अजहूं न जाए स्पाम पियारे ॥ 
द॑ वहुनायकू अनत लुभाने, और चाम फं घाम प्षिपारे । 
सूरस्पाम इिनु शिलूपति बाला, तमचुर जहेँ ठह सब्द उचारे ७ 
(सूरदास, सू सा» १०२४७९ पृ १०८१) 
उत्कठिता 
चंगला पद 
सजनि को फल पाप पराण 
जामिनि आव-अधिक वहि जाओोत 
जवबहूं दा मीऊूल फान ॥ 
जतयें भनोरय, सब भेल अनरब, 
पानु-पिरिति अभिलापें । 





१. पडिता बचने छत यह उपाई । ८५) 
कबहु फ्हुं ज्ञात, माह नहि फन्हाई ॥4 (सू्‌ रा १० ॥7४%९५०, प्‌ १०८-* 
२. को, स. भाग १, पु. २५ 
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ना जानिये फोन, फलावति बाघपलू 
प्लाड -भुजगिनि-पाशे ॥ 

दारुण फुलशर, फुजे वियारल 
सबिरे गुरुजन-न्गारि। 


हिन्दी पद 
नद सुवन घहुनायफी, अनर्ताह रहे जाई । 
चहु अभिल्‍ाय फरति रहीं, ताफो बिसराई ४७ 
बासर ऐसों ही गयो, नि£सि जाम चुलानो । 
नारि परी अति सोच में विरहा अकुलानी 0 
जावन फहि गए साझा हीं, मजहें नहिं जाए ॥ 
फो्धों फत्तहू रभि रहे, फण परे पराएं ॥ 
चेई है बहुनायफी, छायक गुन भारे। 
सुरस्पाम कुमुदा-भवन, सुधि फरि पगु घारे 0 


(सूरदास, सू सा, १०२७०९, पृ. ११५०) 
विप्रलब्धा 


(गोविददास, प फ त, पद २४६) 


वगला पद 
पथ नेहारि, वारि क्र लोचने 
अघर निरस घन श्वास । 
फरतले ददन, सघने अवलूबइ 
गुणि गुणि जियन नेराश 0 
साधव फाहे आशोयासलि रामा । 
सगरिहठ जामिनि, जागि पोहायल 
फामिनि सकेत ठामा ) 
हरि हरि वोलि, घरणि घरि उठट् 
बोलत गदगद भाख । 


हिन्दी पद 
जूलिता तमचुर-ठेर सुन्यो । 
वे बहुनायक अनत लुभाने, नह आए जिय फहा गुन्यो । 
विन्‌ फारन दे आस गए पिया, बार-बार त्िय सौस धन्यों।॥। 
सेज सवारि पथ निसि जोचति, अस्त आनि भयो चद पुन्यौ। 
तब बढठी सन भारि आपनो, फछ रिस दुछ मन सोच पर यौ 
सूरस्थाम यात नहि आए, मातु-पिता को त्रास धरयौ 0 


(सुरवास, सु. सत., १०२४८०, पु १०८१) 


(गोविददास, प. फ त, पद ३६६) 


राघा-फष्ण लोला ४२५ 


खडिता 

बंगला पद 

शुन माघव कोन फरूजति सोइ। 

प्रेम-हेम गहि, आपन रंग वेइ, एहेन साजायलि तोइ ॥ 

भयनक अंजन, अधरे भेल रजित, नयनहिं तावुलू दाग । 

सिदुर-बिदु, चन्दन-इदु झापलू, उर पर जावक राग ॥। 

मदन-सोनार, भोरि रूप-लालसे, ताहे देयल नख-रेह । 

फोन गोड/रि, तोहे अब पर्व, हेरि तुया झामर देह ॥ 

(गोविददास, प्‌ फ. त, पद ३७१) 

हिन्दी पद 


ऐसी फहो रगीले लाल । 
जावक सों कहूं पाग रंगाई, रगरेजिनी मिली फोड बाल । 
बदन रग फपोलनि दीन्ही, अरू अघर भए स्थाम रसाल। 
जिनि तुम्हारी रूत-इच्छा पुरई, घनि-प्रनि पिय घनि-धघनि वह यालू। 
माला कहा मिली विनु गुन की, उर छत देखि भई बेहाल 0 
सूर स्पाम छवि सर्वे विरज्जी, यहे देषि मोकी जंजारू ॥ 
(सुरदारू, छू सा, १०२४८५, पृ. १०८२) 


पष्ठ अध्याय 
चरित साहित्य 





चरित साहित्य में ऐतिहासिक उपादान 


प्रारम्भ--चैतन्यदेव से पहले वगाली साहित्य में जीवनी सबंधी रचनायें नही पाई 
जाती थी । पाल राजाओ को प्रशसा में लिखे गीत इत्यादि सुदूर भूतकाल में से गई | 
अत वे ऐतिहासिकता से बहुत दूर है और प्रामाणिक भी नही है। चैतन्यदेव के भक्तों ने 
वगाली वैष्णव-जीवनो-साहित्य की रचना की । ऐसा उन्होने अपने इष्टदेव चैतन्य और 
अपने गुरुओ की भव्ति-निष्ठा के कारण किया । गौडीय वैष्णब-जीवनी-साहित्य विभिन्न 
प्रकार का भी है और प्रचुर मात्रा में सी हूँ । हिन्दी वैष्णव-साहित्य में जो कुछ पाया जाता 
है, उसमें न तो इत्तनी विभिन्नता है और त वह मात्रा में प्रचुर है । 

प्राप्त जीचनी-साहित्य की कुछ सामग्री लम्बे आख्यानक काव्यो" के रूप में है, कुछ 
खड काव्यो के रूप में * और कुछ पदों के रूप में १ लूम्वे आख्यानक काव्य केवल बगरूा 
साहित्य में प्राप्त हूं, हिन्दी में नही । इनमें केवल चैतन्यदेव की जीवनी का विशद रूप से 
वर्णन ई । प्रसग रूप से कुछ भवतो और पार्पदो का भी उल्लेख है । प्रमुख उद्देग्य तो चैतन्य 
का जीवन-चरित लिखना हूं । ये आख्यानक काव्य आकार में भी चहुत वडे हे । खड काव्यो 
में वरणित जीवनिया हिन्दी मे तुलसीदास * की और बगला में अद्देत आचाये, नित्यानद, 
चेतन्य, सीता देवी इत्पादि की है । पदो में चैतन्यदेव, विट्ठल और वल्लभ की जीवनी 
भ्राप्त हें । चेतन्यदेव के जीवन-चरित का बहुत बडा अश पदो मे मिलता है परन्तु वललभ 
और विट्ठल के जीवन का सुव्यवस्थित और सिलसिलेवार वर्णन हिन्दी पदो में नही मिऊता ) 
चेतन्यदेव के जन्म-समय, जन्म-उत्सव, वालूपन, विद्यास्यास, विवाह, सन्‍्यास, भक्ति 


आदि सव वा विवरण केवछ पदो से मिल सकता है, परन्तु चल्लभ मौर विट्ठल की जीवनी 
का सकेत मात्र ही मिलता हूं । 


फुछ जीवनी ग्रथो में जैसे चेतन्यचरितामृत, चैतन्यभागवत और चैतन्यमगछ 

श्त्यादि में, व्यक्तित का सम्पूर्ण जीवन प्रमुख घटनाओं सहित दिया गया है । कुछ रचनामो 

में आशिक रूप में ही व्यवित की कथा वण्णित है। इसमें कडचा, मद्देतमगल इत्यादि गाते 

हैं कुछ जीवनी-साहित्य इस प्रकार का भी है जिसमें कही तो थोडा सा विवरण है और 

कही नामो क्ग उल्लेख-मात्र है| इनमें भक्तम र, वारत्ताएँ और वेष्णव-वंदनाएँ आती है। 

५ __“ वे शास्यानक काव्यो जौर खड काव्यों का कुछ विवरण पीछे दिया जा चुका 

है. उन प्रया का छुछ गौर विवरण यहां दिया जा रहा है। 

सोलहदी शती का प्राप्त जीवनी-साहित्य केवल ऐतिहासिकता को दृष्टि से 

५. ३. चंतन्य-चरितामृत, उतन्य-भागवत, उेसन्य-मगल । 

३. गोमाई-चरित, कडचा, सद्वैत-मंगल, चैश्णव-वदना इत्यादि । 

३. गोर-पद-तरमिणी में संगृहीत पद, को्तन-संग्रहों में संगूहीत वल्लन और बिटठल 
सम्वन्धी पद । ह 


४. अब इन्हें अप्रामाणिक माना जाता है । 


४२८ हिन्दी और वबगाली बेपण्णय फवि 


रखा हुआ नही जान पडता हूँ । जिन व्यवितियों का चरित उनमें वणित हैं वे सब महापुर्य 
और भवतगण है । चस्तिकार का उद्देग्य जितना उनकी छीला-गुण-गान करके अपनी 
भव्तिनिप्ठा को साथ के करना है उतना चरितनायक का ऐतिहासिक दृष्टि से परिचय 
देना नही है । वैष्णब जीवनियो में जहा उन व्यतितियों की जन्ग मृत्यु-तिथियों का उल्लेस 
हैँ और उनके जीवन में घटी घटनाओं का वर्णन है. बहा उनके सत्रप की अदौकिक घटनाओं 
का भी वर्णन हूँ । अलौकिकता का वर्णन सापेक्षत कुछ अधिए ही हैँ । इससे यही जात होता 
है कि चरितसाहित्य का निर्माण व्यवितयों की लछौविक जीयनी का ऐतिहासिक दृष्टि से 
सच्चा वर्णन करने के छिए नही हुआ है । उस युग के भवत ऊप्ण की दो प्रवार की छीलाओ 
में विश्वास करते थे | एक तो प्रकट छीला जो उन्होने द्वापर युग में की थी भौर दूसरी 
नित्य लीला जो भवतों के अन्त फरण मे नित्य ही हुआ करनी है । कृष्ण के भज्तो ने, जो 
अपने गुरुओ और आचार्यों के भी भवत थे, उन छौकिफ पुरुषों को भी दोनो छीलाओ में 
युक्त कर दिया है, ऐसा ज्ञात होता हैँ । श्री विमान-विहारी मजूमदार का चेतन्य-जीवनी 
सवधित एक कथन इस सवध में उल्लेसनीय हैँ । वे कहते हे कि भवतों ने चैतन्य को भग- 
वान करके माना था परन्तु इसी कारण यह कहना कि उनकी जीवनी में आरोपित समस्त 
अलौकिक घटनायें ऐतिहासिक सत्य है उचित नही। भक्‍तो के हृदय में उनकी जो छीला जब 
स्फुरित हो जाती थी, वह सत्य ही है । इस सत्य को पारमाथिक सत्य का नाम देते है । ऐंति- 
हासिक का अधिकार तो प्रकट लीला मात्र पर है, नित्य छीछा उसके विपय के वाहर की 
वस्तु है । पररमार्िक सत्य नित्यलीला से सवधित है ।* एक अन्य स्थान पर वे फिर कहते 
है कि ये सव लेखक प्रधानत भवत हे, उनका प्रधान उद्देश्य तो छीला-माचुर्य का आस्वादन 
कराना हूँ | उनके इस आस्वादन म नित्य छीला और प्रकट लीला एवं ऐतिहासिक गौर 
पारमाथिक सत्य सव बिना किसी विचार के समान स्थान प्राप्त करते हैं । * 

यहा यह कहना कुछ असगत न होगा कि जो व्यवित भक्तों में जितना ही अधिक 
प्रतिष्ठित और लोकप्रिय माना गया, उसका उतने ही अधिक विंस्तार से इस साहिंत्य मे 
वर्णन किया गया हूँ और उसकी ख्याति के अनुरूप उतने ही अधिक वैष्णव भकतो ने उस पर 
रचनायें की है । सर्वाधिक रचनाओ का चैतन्यदेव सबंधी होना स्वाभाविक ही है| कई 
वैष्णव लेखको मे उनकी आद्यत जीवनी प्रस्तुत की हूँ ।? इन में चैतन्यदेव की छौकिक 
जीवनी के साथ-साथ उनके आध्यात्मिक जीवन का भी परिचय मिलता है । प्रसगानुसार 
उनके धर्म और भक्ति सवधी विचारों का भी उल्लेख है । कृष्णदास कविराज की रचना 
चैतन्यचरितामृत में इत दोनो का विवरण मिलता है। 

प्राप्त जीवनी-साहित्य यद्यपि ऐतिहासिकता की दृष्टि से नही लिखा गया है फिर भी 
उसमें ऐतिहासिक महत्त्व के विवरणो की कमी नही है, जैसे चैतन्यदेव के जीवन से सवधित 
बहुत सी ऐतिहासिक घटनाओ के विवरण । ये विवरण न तो जत्युक्तिपुर्ण है और न 





३ श्री चेंतन्यचरितेर उपावान, पु १२ 
२ श्री चंतन्‍्यचरितेर उपादान, पु १३ 


हे क्ुष्णास कबिराज, वु दावनदास, जयानद, लोचनदास इत्यादि । 


चरित साहित्य में ऐतिहासिक उपादान ड२९ 


अविश्वमनीय । उनके सपक में आए हुए कुछ अन्य प्रमुख व्यक्तियों की आशिक जीवनी का 
विवरण भी प्राप्त होता है । इस जीवनी साहित्य में प्राप्त ऐंतिहासिकता निम्न प्रकार की 
है े 

१ जन्म तिथि, एवं मृत्यु तिथि संबंधी सामग्री 





१ (कर) चौह शत सात हके जल्मेर प्रमाण । 
चौहृशत पचाम्े हइला अतर्धान ॥ 


0०० 9७ 


फाल्गुन पूर्णिमा संध्याय प्रभु जन्मोदय । 
सेद फाले देवयोगे चन्द्रप्हण हय ७ 
(चै. च, आदिलीला, परि. १३, पृ. ६६-६७) 
(ख) शाची गर्भे दसे सब्द भुवनेर वास । 
फाल्युनी पूणिमा आसि हइल प्रकाश ॥ 


ईइवरेर फर्म्म वुशिवार शक्ति फाय । 
चन्द्र आच्छादिल राहु ईश्वर-इच्छाय ॥ 
सब्व॑ नवद्वीपे देखे हुइल ग्रहण । 
उठिल मगल-ध्वनि श्रीहरि फीरततन ॥ 


छेनइ समये सव्वे जगत-जीवन । 

अवतीर्ण हृदलेन श्री शदीनंदन ॥ 
(चे. च, आदिखंड, अ २, प. १८) 

(ग) जय जय फलरव नदीया नगरे। 

जन्म ऊसिला गोरा शचीर उदरे ।। 

फाल्गुन-पूर्णिमा तिथि नक्षत्र फल्गुनी । 

शुभक्षणे जनमिला गोरा द्विजमणि ॥ (वासुदेव घोष, गो. प. त, २१४२) 

(घ) प्रगट भये श्रीवल्लम प्रभु आनद बढ़ चो हैं अपार । 

धन्य सवत पन्द्रहाम पेंत्तीच माघोमास ॥ 

कृष्णपक्ष एकादशी नक्षत्र कर सुप्रकाश । 


(गोविंद, की. स , भाग बीजो, प्‌. २४ 
(ड) माघोमास एकादज्षी गन घरावही । ! / पृ. २४१) 


समे घरो उपरांत पत्रिका रूज़ावहो ॥ 
शृष्ण पक्ष गृष्वार घटी शुभ जोग हे । 
प्रयटे है अवतार छोझारस भोग हे ॥ 


(कृप्णदार, फी सं , भाग दीजो, प. २३३) 


ड३० 


र्‌. 


हिन्दों और बंगाली दंष्णब फवि 


जन्म स्थान या निवास स्थान फा उत्छेय---जन्म स्थान या निवास स्थान का 


उल्लेस प्राय परिचय को स्पप्ट गरने के लिए अयवा प्रमंगयणात्‌ ही मिलने हे । 
कुछ उदाहरण पाद-टिप्पणी में दिए जा रहे हूँ ।" 


रे 


भपतो, पापंदो, शिप्यो, और फेसफों फे नामोस्लेगन--भवनों, पार्पदों कौर 


शिप्यो की सूची बहुत लम्बी है। चैतन्यनरितामृत, बैष्णबबदना, मासमाल, वैष्णवन की 


(च) 


(ग) 


(घ) 
(७) 


ईश्वर आज्ञाय आगे श्रीमनत नाम ॥ 
राढे अवतीर्ण हुला नित्यानद राम ॥ 
माय मासे शुप्ल ज्पोदशी शुभदिने । 

(थ भा, आदिखड, अ २१ १७) 
वधावों श्रीवल्लभराय फें गृह प्रपटे श्री विट्ढलनाय । 
पौप मास शुभ नोमी भृगु दिन हस्त नक्षत्र हे सार । 
वृषभ लग्न शुभ योग फरण है धन्य शिशु निरघार । 

(गोविंद, फी स, भाग बीजो, पू १४५-४६) 
नवद्वीप हेन ग्राम श्रिभुवने नाइ । 
जया अवतोर्ण हेला चैतन्य गोसानि ॥ 
(चे भा, आदिसड, अ २पृ १४) 
राढ माझे एक चाका नामे आए ग्राम । 
जदि अवतीर्ण नित्यानद भगवान ॥ 

(च च, आदि सड, अ, २पृ १४) 
श्रीवास पडित आर श्रीराम पडित। श्री चद्धशेज़र देव श्रेलोक्य पुजित ॥ 
भवरोग नाशे बंध मुरारि नाम जार। श्री हट्टे ए सब वष्णवेर अवतार ॥ 

(चे भा आदिस्यड, अ २. १४) 
सेइ नवहीपे बसे वेष्णवाग्रगण्य । अद्वेत आचार्य नाम सर्वलोक धन्य ॥ 

(चे., भा आदि खड, अ रुप, १५) 
रामचन्द्र कविराज, विस्यात घरणी माझ्त, ताहार फनिष्ठ श्री गोविंद ॥ 
तेलियाबुधरि ग्रामे, जन्मिलेन शुभक्षणे, महाशापतवशे दुइ भाई। 

(नरहरि, गौ प त, ६३॥६८) 
सो वे कुभनदास जी श्रीगोवर्धन पर्वत के पास जमुनावतो गाव है तामें रहते । 
सो जमुनावतो नाम वा गाव फो फाहे ते है जो जमुना जी को प्रवाह सारस्वत 
कल्प में याके निकट हुती ताले जमुनावती नाम का गाव फो है । 
(अष्टछाप घी. व; प्‌ ७०) 
सो ग़ऊ घाट ऊपर सूरदास जी कौ स्थल हुतो । 
(अष्टछाप, घी व. [६ १) 
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वार्तायें, इन सब में बहुत से नाम प्राप्त हें। कुछ अश उदाहरण-स्वरूप पाद-टिप्पणी में 
दिए जा रहे है ।* 
४. विशेष परिचय--इस प्रकार के परिचयो में सक्षेप में इस वात का उल्लेख मात्र 


मिलता है कि कुछ व्यवित विशेष कवि थे, जयवा सगीतज्ञ थे, अथवा धर्म-प्रचारक या अन्य 
डसी प्रकार से कुछ थे।* 





१. हरिदास ठाकुरे हेल परम आनंद । 
वासुदेव दत्त गुप्त मुरारि शिवानद ॥ 
आचारयरत्न आर पंडित वफ्रेइवर । 
आजचायें निधि आर पडित गदाघर ॥ 
श्रीराम पडित ओ पडित दामोदर । 
श्रीमान्‌ पंडित आर विजय श्ोघर ॥ 
राघव पडित आर आचार्य नदन । 
फतेक फहिद आर जत भक्‍तगण ॥ 
(च. च्‌, सघ्यलीला, परि. १०, प्‌ १७२) 
गोविंद साधव वासुदेव तिन भाई 
जा सवार फीत्तंन नाचे चेतन्य निताई ॥ 
(वे च, आदिलौला, परि. १०, पृ. ६०) 
गोविंद आचार्य घदौ सर्व्दंगुण शाली । 
जें फरिल राधफ़ष्गेर विचित्र घामाली ॥ 
हिन्दी के कवि -बदो विष्णु स्वामी गोसाजि वुदावने वास । 
विश्वेश्वर वरनो हित हरिवंश दास ॥ 
वर्दों सूरदास सुर मदन मोहन । 
सुकुद गुदुरिया चदों हइया एक मन ॥ 

(वे. व, देवकीनदन कृत, ५९ पयार) 
हरि सुजस प्रचुर कर जगत में ये फविजन असिसय उदार । 
विद्यापति ब्रद्मदास बहोरन चतुर बिहारी । 
गोविंद गगा शामझाल वरसानियां मंगरूवगरी ॥ 

(भ. हिन्दी, प्‌ ६०७) 
गोड़ीय आचार्य : ससार स्थाद सुस वात ज्यों डहु रूप सनातन त्यागि दियो। 
गोड़ देश बयाल हुते सब ही अधिवारी । 
हुये गय भवन सडार घिनो भ्‌ नुज उनहारी ॥ 
यह सुझ्य अनित्य पिचारि बास बूदावन कीन्‍्हो । 
(न. हिन्दी, पु ४९७) 
२. (क) क्ीमाधघय घोष मुख्य कौर्सनीया सणे । 
नित्यानद प्रभु नुत्य बारे जार गाने वा 
(चे. घ, आदिलोछा, परि. ११५, घ ६२) 


ड३२ 


हिन्दी मौर बगाली बेष्णय फवि 


-_ 


५ तत्कालीन प्रमुष प्यपितपों फे परस्पर मिलने फा उल्ऐेण--उद्नहराणार्वलतत्य- 
वल्लभ-मिलन, चैतन्य-रामानद-मिलन, केशव वा भारती से मिलन, सूर-वल्छम-सिठन 
इत्यादि ।१ चैतन्य से जिन बरठभ या मिलन हुआ था, उन नाम सर्यत् बह्लभ भदद 


(एप) 


(ग) 


(घ) 


(च 


पन्‍न्‍म-ी, 


१ (फ) 


(ख) 


वासुदेव गौत फरेन प्रभुर वर्णने । 
फाप्ठ पापाणादि द्रये जाहार श्दर्ण ॥ 
(थे चघ,आदिलीडा, परि ११५५५ ६२) 
श्री विजय दास नाम प्रभुर आपरिया । 
प्रभु के अनेक प्रय दियाछे लिपिया । 
(च॑ च, आदिलीला, परि १०, पृ ५८) 
गोविंद आचार्य बदों सब्दंगूण शाली ॥ 
जे फरिल राघाफृष्णेर विचित्र धामालो ॥ 
(देवकीनदन कृत येष्णय-बदना) 


पाछे सूरदास जी ने बहुत पद फीये। पाछे श्रीआचार्यजी 
महाप्रभून ने सुरदास जी को पुरपोत्तम सहख नाम सुनायी तब सूरदास 
जो फो सम्पुरण भागवत स्फूर्तना भई। पाछें जो पद फीय सो श्री भागवत 
प्रयम स्कघते द्वादश स्कथताई फीपे । 

(अष्टछाप, घी व, प्‌ ५) 


नव॒दास आनद निधि, रसिक सु प्रभुहित रग मगे । 
लीला पद रस रीति प्रय रचना में नागर । 
सरस उपितिजुत जुक्ति भफ्ति रस गान उजागर ॥ 
(भ हिन्दी, पृ ७०२) 

वर्षान्तरे जत गोडेर भवतगण आइला । 
पूव्व॑बत्‌ महाप्रभु सवारे मिलिला ॥ 
एमत विलास प्रभुर भक्तगण लूजा । 
हेव फाले चल्लभ भद॒द मिलिला आसिया !। 

(चै च, अन्त्यलीछा, परि. ७, पू ३७०) 
हेन फाले दोलाय चड़ि रामानद राय । 
स्नान फरिवारे आइला बाजना बाजाय ॥ - 
प्रभु तारे देखि जानिल रामराय । 
लाहारे मिलिते प्रभु सन उठि घाय ॥ 
तयापि घेरे फरि प्रभु रहिला बसिया। 
रामानद राय आइला सन्यासी देखिया 
सुय्ये शत सम काति अरुण चसन | 
सुबलित प्रकाड देह पद्म लोचन ७ 
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करके दिया गया है । विमानविहारी मजुमदार उन्हें पुष्टिमार्ग-प्रवत्तेंक बल्लभाचार्य 
मानते हू , और यह सिद्ध करते है कि कवि कर्णपूर रचित और गणोद्देशदीपिका में शुकदेव 
कह कर वदित, श्री जीव गोस्वामी रचित वैग्णव वदना और देवकी नदन कृत वृहद-वैष्णव- 
बदना में उल्लिखित वल्ल्लभाचार्य और चैंतन्यचरित्तामृत में उल्लिसित चलल्‍्लभ भट्ट एक 
ही है ।१ परल्तु उपेन्द्रभारायण सिंह चतन्यचरितामृत के बल्‍्लभ भट्ट को पुप्टिमार्ग के 
प्रतिप्ठाता वल्‍लभाचारय नहीं मानते ।१ समव हो सकता है कि कवि कर्णपूर, देवकीनदन 
और श्री जीव-बदित वल्लभाचार्य पुप्टिमार्गी वललभाचार्य हो मौर चतन्यचरितामृत 
में उल्लिखित्त वल्‍्लम भद्ट दूसरे हो, यद्यपि ये वललभ भटदुट भागवत के टीकाकार बताए 
गए हूँ । उनकी टीका को देख कर उसको यह कह कर अमान्य बताया गया है कि वह श्रीवर 
स्वामी की टीका से भिन्न हैं । कृष्णाास कविराज ने इन वहलभ भद॒ट का जो चित्रण उप- 
स्थित किया है वह कुछ जघिक सहानुभूति-्यूर्ण भी नही है । वे चैतन्य रे मिलने गए थे, 
उन्होने उन्हे भवत समझ कर उनका आलिगन तो किया परन्तु उन्होनें और उनऊे परिवारों 
ने उनका अनादर सा ही किया ।? कवि कर्णपूर जिसकी बदना झुकदेव कहकर पारें, 
चैतन्य के परिवार उसका अनादर करे, यह कुछ अनगत सा ही जात होता है। हिन्दी भवत- 

देखिया ताहार मनें हल चमत्कार । 

आसिया फरिल दंडवत्‌ नमस्कार ॥ 

,.. (थे च॒, भध्यलीला, परि ८, प्‌ १४३) 
(ग) गंगाय हदया पार श्रीगीराग सुन्दर । 
सेइ दिन आइलेन फटफ नगर ॥ 





आइजलेन प्रभु जया फेदरव भारती १ 
मत्ततिह्‌ प्राय प्रियवर्गेट सहूति 0 
अदुमृत देहेर ज्योति देखिया ताहान ॥ 
उछ्लिन फेशव भारती पुण्पचान ॥ 
(चे सा, मप्यायद, अ २५, पृ. २५३) 
(घ) तब सूरदास जो अपने स्यरूते आये श्रो आचायंजी महाप्रभत फे 
दर्शन को आये। तब क्री आचार्पजो महाप्रभून ने फह्यो जो सर आयों 
बेठी । तब सूरदास जो श्री आचार जी महाप्रदूत को दर्शन पएरि 
फे जागे आप वेठे ॥ (अप्टाप, धी य., प्‌ २) 
(ह) “सो आपन मोराबाई फे गांव सायो। सो ये कृष्णदास मौरावाई फै घर गद । 
(अप्टठाप, घौ. व , पृ १९) 
१. चेतन्य घरित्तेर उपादान, पु ३९९-३९३, परि (कक), पृ. ७४ 
२. विष्पु प्रिया गौरांग पप्रिका, पाएजारए७ 
३ (*) आसिया बदित भटद्दुट प्रमुर चरण १ 
प्रभु भागदत-दुद्ये इंल आदखियन के 
[पे च. आदिगीला, परि ७, प्‌ ३७०) 


है हिन्दी और वगाली वँप्णव फवि 


माल में एक वल्लभनारायण भट्ट का उल्लेय हुँ ।! हो सकता हूँ, ये ही वे वललभ भट्ट हो। 

६ झुछ घटनाओ का उल्लेप--चरित ग्रथो में कई प्रसार की घटनाओं वा उल्लेख 
मिलता हूँ | कुछ घटनाये जो मनोरजक है, यहा दी जा रही है । उन्हें सुबिधा और सम्पूर्ण 
घटना की ३ प्टि से जो नाम दिए जा रहे हूँ, वे उस नाम से मूल चरित ग्रय में नहीं हे, परन्तु 
घटनाओ का वर्णन है । 

चैतन्य का विद्रोह--चैतन्यदेव और उनके परिकर नदीया नगर में सकीत्तेन 
किया करते थे | कुछ यवनो ने भौर कुछ अन्य विरोधी जनो ने नगर के “काजी” (न्याया- 
घिकारी) से इसके विरुद्ध शिकायत की और कहा कि ये छोग हिन्दुयानी फंलछाते है । 
एक दिन काज़ी उसी राह से जा रहा था जिस राह पर चैतन्य के कुछ भक्त बडे समारोह 
से सकीर्त्तन करते जा रहे थे ।* काज्ी ने उन्हें पकडने की आज्ञा दी? और कहा कि नदीया 





(ख) फल्गुर बल्गन प्राय भट्टेर सज व्याए्या । 
सर्व्यज्ञ प्रभु जानिया फरेन उपेक्षा ॥ 
(दे च, अत्यलोला, परि ७, प्‌ ३७३) 
(ग) वंष्णवेर तेज देखि भद्टें चमत्कार । 
ता सचार आगे भट्‌द खद्योत-आफार ॥ 
(चे च, अत्यलीला, परि ७, प्‌ ३७२) 
(घ) प्रभुर उपेक्षाय सव नीलाचलेर जन । 
भट्टेर ध्यास्या फिछु ना करे श्रवण ॥ 
(चे च, अत्यलीला, परि ७, पु ३७३) 
(४) आदार्यादि आगे भदृट जबे जबे जाय १ 
राजहस मध्ये जेन रहे वफ प्राय ॥ 
(चै च, अत्यलीला, परि ७, पृ ३७३) 
१ ब्रज वलल्‍लभ विललभ परम दुलुंभ सुख नेननि दिये ॥ 
नृत्य गान गुण निपुन रास सें रस वरषावत । 
अब लीला लऊलितादि वलित दम्पतिहिं रिज्चावत ॥ 
अति उदार निस्तार, सुजस श्रजमडल राजत 0 
महामहोत्सव करत, बहुत सब हो सुख साजत 0 
श्री नारायण भट्ट, प्रभु परम प्रीति रस बस फिये । 
ब्रज वल्‍लभ “वल्लभ” परम दुर्लभ सुख नेननि दिये ॥(भस हिन्दी, पु ५९६) 
२ एक दिन देवे काजी सेइ पये जाय ॥ 
भृदग मसन्दिरा शस्त शुनिवारे पाय ७ 
हरिनाम कोलाहल चतुद्दिके मात्र । 
शुनि सभयें फाजी आपतनार शास्त्र। (चै भा, मध्यखड, अ २३, पृ. २२५) 
हे फाजी वले घर घर जाजि फरों फाय । 
आजि वा कि करे तोर निमाइ आचार्य ॥| (चे सा, मध्यखड, अ. २३, प्‌ २२५) 
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“हिन्दुयानी' हो रहा है, में इसकी शास्ति का उपाय करूगा ।* डर के मारे वे छोग भागे । 
काज़ी ने जिसे पाया उसे पीटा और मृदग फोड दिए ।* आज सध्या हो गई है अत अब क्षमा 
करके जाता हू, अब देखूगा तो जाति छे लूगा, यह कह कर उस दिन से काज़ी प्रतिदिन 
कीत्तंव हो रहा है या नही यह देखने के लिए म्रमण करता था ।? चैतन्य विरोधी अन्य 
लोग इन सकीर्तनकारो को व्यग्य वचन भी सुनाते थे।९ वे बेचारे उर के मारे चुप रहते गए। 
अत में उन्होंने चैतन्यदेव से जाकर निवेदन किया कि अब हम काज़ी के भय से कीत्तेन नही 
कर पाते अत हम नदीया छोड कर जाते है । यह सुन कर चैतन्यदेव अत्यन्त क्रुद्ध हुए । 
उन्होने नित्यानद से कहा, “सावधान हो जाओ, इसी समय सब वैष्णवों के घर चलो। मेँ 
आज समस्त नदीया मे कीर्तन करूगा। देसू, मेरा कौन क्या कर लेता है| में आज काज़ी का 


१. फाज़ी बले हिन्दुपानी हृइल नदीया । 
फरिव इहार शास्ति छागालि पाइया ॥ 
(चे. भा, मध्यघंड, अ. २३, पृ. २२५) 
२ आयपेव्ययें पछाइल नगरियागण । 
महात्रासे फेदा केह ना फरे घबधन ॥ 
जाहारे पाइल फाजी भारिल ताहारे । 
भागिल मुदग अनाचार फंल द्वारे॥ 
(चे भा, मध्यणंड, अ. २३, पृ. २२५) 
क्षमा फरि जाड आजि देवे हले राति 
आर दिन लागालि पाइले छदव जाति ॥ 
एट्मतें प्रतिदिन दुष्टगण रूपा । 
नगर श्रमयें फाज्ी फीत्तन चाहिया ॥ 
(चे. भा., मध्यखंड, भ. २३, पृ. २२६) 
४, निमाई पंडित जें फहेव अहंकारे । 
से चूर्ण हृइृबेक फाजीर दुयारे ॥ 
नगरे नगरे जे बुलेन नित्यानंद । 
देख तार फीन दिन बाहिराय रग 
उचित बलिते ह॒इ आनरा पापट । 
घन्य नदीयाय एत उपजिल्‍कू भंड वा 
(छे भा, मध्यांद, अ. २३, प. २२६ ) 
» भये फेह फ्छु नाहि फरे प्रत्युत्तर । 
प्रभुग्यानें गिया से फ्रेन गोचर ॥ 
पाजोर भयेवे झार ना पारि फीर्सन । 
प्रतिदिन बुरे सेड सहस्देक जन ॥ 
नवद्वीप छाडिया जादव अन्य स्थाने । 
गोचरिणु एइ दुइ तोमार घरणे वा (चघे. भा, मध्यगंद, था २३,पू २०६ ) 


४०४ 


हल 


४३६ 


हिन्दी और बगालो वंष्णय फयि 


घर द्वार सोद डालूगा। देखू, उसका राजा मेरा वया कर लेता हैं! में आज प्रेम-भक्ति की 
विशाल वृष्टि कस्गा और पाखडियो वा काल हो जाऊगा ।/* नदीया के समस्त भकक्‍तगण 
समाचार पाकर तैयार हुए । उन्होने अपने साथ बदे-पड़े पात्रों में तेल लिया और बडे दिये 
लिए। व सव चैतन्यदेव के पास आए ।* यह सुन वर सब वैष्णव आए ।? चेंतन्यदेव ने 
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न्प्प 





फीत्तनेर वाघ शुनि प्रभु विध्वम्भर 
ऋषधे हुइलेन प्रभु रत-मृत्तिघर ॥ 
प्रभु चले नित्यानद हमो सावधान । 
एड्क्‍क्षण चल सब वेष्णवेर स्थान ॥ 
सर्च्च-नवद्वीपे जाजि फरिव फीत्त॑न १ 
देखि मोरे कोन फर्म्म फरे कोन जन ॥ 
देख आजि फाजीर पीडाड घर-द्वार। 
फोन फर्म्मे फरे देखि राजा वा ताहार ॥॥ 
प्रेम-भक्ति वुष्टि आजि फरिव विशाल । 
पाखडीगणेर से हृदय आजि पाल॥ 
(चे. भा , मध्यखड, अ २३, प्‌ २२६) 


तार बड तार वड सबेइ वाघेन । 

बड बड भाड़े तेल करिया लगेन ७४ 

अनत अ्ुद लक्ष लोक नदीयार | 

ए देठंटि सख्या फरिवार शक्ति फार ४ 

इत्तिमध्ये जे जें व्यवहारे घड हय ॥ 

सहस्त्रेफ साजाइया फोन जने लय ॥ 

हइल देउटी-मय नवद्वीप-पुर। 

स्प्री-दाल-चृद्धेर रण चडिल प्रचुर 0 
(चे. भा, सध्यखड, भ २३, पु २२६) 

ईषत आज्ञाय मात्र सब्वे-नवद्वीप । 

घलिल देउदी लइ प्रभुर समीप ॥ 

शुनि सब्वे-वेषणव आइला ततक्षण। 

सवारे फरेन आज्ञा शचीर नदन 0॥ 

मागे नृत्य फरिवेन आचार्य गोसाजि । 

एक सम्प्रदाय गाइवेन तान ठातनि ॥ 

सध्ये नृत्य फरि जाइबेन हरिदास । 

एक सम्प्रदाय गाइवेन तान पाहा ॥ 

तथे नृत्य करिवेन श्रीवास पद्धित । 

एक सम्प्रदाय गाइवेक तान भित्त ॥ 


(थे भा., मध्यक्षड, अ २३, पु २२६) 


चरित साहित्य में एतिहासिक उपादान ४३७ 


लोगो के अलग-अलग दल बनाए और कहा कि सबसे आगे अद्वेत आचार्य नृत्य करेंगे और 
उनके साथ एक सम्प्रदाय गायेगा। वीच में हरिदास नृत्य करेगे और उनके साथ एक सम्प्रदाय 
गायेगा। उनके पीछे श्रीवास पठित नाचेंगे औरउनके साथ एफ सम्प्रदाय गायेगा । सबसे 
पीछे नित्यानद सहित चैतन्य रहे।* गदाघर, वरक्केश्वर, मु रारि, श्रीवास, गोपीनाथ, जगदीश, 
गगादास, विप्र, रामाइ, गोविंदानन्द, श्री चन्द्रशेखर, वासुदेव, श्री गर्भ, मुकुद, श्रीघर, 
गोविंद, जगदानद, नदन आचार्य, शुक्लावर, इत्यादि जिनका कार्य ही सकीत्तंत करना था 
उनके आसपास नाचते रहे । * चैतन्य ने हरि की ध्वनि उठाकर सबको पुकारा | सब वैरणव 
उनके पास आए । सवको मिलाकर उन्होने सकीर्त्तन प्रारभ किया और बाहर आए ।? 
से नाचते हुए भागी रथी की मोर चले और उनके मार्गें-पीछे सव छोग चले ।४ बसरय दीपक 
जल गए और असस्य लोग हरि बोलने लगे ।५ अन्य आचार्यो को जिस प्रकार चलने की 
उन्होने आज्ञा दी थी वे उसी प्रकार चले । इस प्रकार उन्होने प्रत्येक नगर में कीर्तेन किया । ६ 


१. नित्यानंद-धारा देखि नित्यानद-अगे । 
आलिगन करि राखिलेन निज समे ॥ 
(च भा, सध्यसंड, अ. २३, पु. २२७) 
२. गदाघर वकफ्रेषवर मुरारि श्रीवास । 
गोपीनाय जगदोश बिप्र गंगादास ॥ 
रामाइ गोविदानंद श्री चत्रशेयर । 
चासुदेव श्रीगर्भ मुफुद श्रीपर ॥ 
गोविद जगदानद नन्दन आचार्य । 
शुब्लावर आदि जे जे जाने एड्र कार्य ॥ 
(चे भा, मध्ययड, अ. २३, पृ. २२७) 
३. हरि वलि डाकिलेन ग्रौरांग-सुन्दर । 
सकल वेष्णदगण आइला सत्वर ॥ 
फरिते लागिल प्रनु वेड़िया फीत्तन ॥ 
सवार अगेते माला शक्रीफाग चंदन ॥ . . . - 
चतुहिके आपन विग्नह भवतगण । 
वाहिर ह₹इछा प्रभु श्रीदाचीनंदन ॥ (चे भा, मप्यगंड, अ. २२, पृ. २०७) 
४ भागीरयी-नीरे प्रभु नत्य फरि जाय । 
बारे पाछे हरि वलि सर्व्यलोफे घाय ॥ . « - « « 
(थे. भा , मप्यगाड, जे २३, पृ. २२८) 
५. लक्षकोटि महादीप चतुद्दिके ज्यके 
लक्षकोटि छोफ चतुद्दिकि हरि बले त (घें, भा, मघ्यखड, अ २३, ८ २३२) 
हेन महारंगे प्रति नगरे नगर ॥ 
फीसन करेन संच्यंदोफेर ईयर ॥ 


नी 


थे ना, मध्य, के २३, पृ २३१) 


हा] 


ड३८ 


हिन्दी और बंगाली बंष्णव फवि 


साथ की भीड उत्तेजित होने छगी और कोई-कोई चिल्लाने लगे “काज़ी कहा है, पा जाय तो 
अभी उसका मस्तक चूर्ण कर दें ।”* कोर्ट कोई पेट पर चढ कर टाल तोडने छूंगे गौर 
'हम पाखडियो के काल है ऐसा कहने लगे। कुछ छोग चिल्डाने छगे---/काज़ी कहा हूँ, 
उसे पकडो ।”* सब लोग काज़ी के घर की ओर चले | कोल्यहल सुन वर काजी नाराज़ 
हुआ और उसने अपने नौकर भेजे । उन्हें देख कर मामूठी भीड समझ कर वे अपना 
धर्मशास्त्र गाने लगे। भीड चिल्ला उठी, 'काज़ो को मारो ।' तब नौकर भाग कर मालिक के 
पास गए और समाचार दिया ।? पहले तो काजी अपनी आज्ञा उल्लंघन होते दे ख क्रोधित 
हुआ, फिर भीड देख कर सब भाग गए। जिसकी दाढी थी उसने मुह नीचा कर लिया, डर 
के मारे उसकी छाती घडकने ऊगी ।*४ काज़ी के द्वार पर आकर च॑तन्यदेव ने ऋुद्ध होकर 
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केह बले एवे फाजी बेटा गेल फोया । * 
लागालि पाइले आजि चूर्ण फरों माया ॥। 
व॒क्षेर उपरे गिया फेह फेह चडे । 
सुखे पुन पुन गिया लाफ विया पड़े ॥ 
पाखडीर फ्रोध फरि फेह भागे डाल । 
फेह बले एइ मुज्यि पाखडीर फाल॥ (चे भा, मध्यखड, अ २३, प्‌ २३२) 
आर जन दश विशे नड दिया जाय । 
घर घर फोया फाजी भाडिया पलाय 0॥ 
(चे मा, मध्यलड, अ २३, प्‌ २३२) 
फाजीर वाडीर पथ घरिल ठाकुर। वाद्य-फोलाहल फाजी शुनये प्रचुर ॥ 
फाजी बले शुन भाइ कि गौत-वादन | किया फार विभा फिया भूतेर कीत्तेन ॥ 
फाजीर आदेशे सव अनुचर घाय। समृद्धि देखिया आपनार शास्त्र गाय ॥ 
अनत अवदुद लोके वले फाजी मार। भये पलाइल तबे फाजोर फिकर ॥ 
नड दिया फाजीरे फहिल झाट गिया। फि फर चलह झाट जाइ पलाइया ॥ 
फोटि फौटि लोक सगे निमाइ आचार्य | साजिया आइसे आजि किवा करे फाये। 
लाखे लाखे महाताप देउटी सव ज्वले । लक्ष कोटी लोफ मेलि हिन्दुयानो वले ॥ 
(चे भा, सध्यखड, अ २३, पृ २३३) 
फाजी बले हेन वुश्ि निमाइ पडित । 
विवाह फरिते वा चलिल फोन भित्त ॥ 
एया नहे मोरे लूघि हिंदुयानो फरे । 
तये जाति निम्‌ आजि सवार नगरे ॥ 


ख् * ० ० 


पूरिल सकल स्थान विश्वम्भरगणे । 
भये पलाइते केह दिक नाहि जाने ॥ 
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कहा, “काजी कहा है, पकड कर छाओ | में उसका मस्तक छेदन करूगा | में आज समस्त 
भुवन को निर्यवन करूगा ।”" काज़ी द्वार वद करके न जाने कहा चला गया, यह 
सुनकर उन्होंने उसका घर तोडने की आजा दी। छोगो ने उसका घर तोडना प्रारभ कर 
दिया। घर के पास लगा उद्यान भी नप्ट कर दिया । जब बाहर का घर तोड दिया गया, 
तव चैतन्यदेव ने घर के अन्दर आग लगाने की आज्ञा दी। छोगों ने आग लगा दी । 
काजी को बड़ देकर सव नाचते-गाते लौट आए। ? 
क्ृष्णदास अधिफारी फा विद्रोह--वल्लभाचार्य जी ने गोवर्धन स्थित विग्रह की 
सेवा बगालियों को सौंपी थी। वे जो कुछ भेट आती थी, वह सब खर्च कर ठालते थे ।४ 
जार दाड्डि आछे सेइ हम अधोमुख । 
लाजे माया नाहि तोले भये हाले घुफ ॥ 
(उे, भा, मध्ययड, भ २३, पृ. २३४) 
१ आसिया फाजीर द्वारे प्रभु विश्वस्भर । 
फ्रोधायेशे हुफार करये बहुतर ॥ 
फ्रोधे बले प्रभु आरे फाजी बेटा फोया । 
झाट आन घरिया फाटिया फेल माया ॥ 
निर्ययन फरि आजि सकल भुवन। 
पूर्चे जेन बधियाछि से फाल यवन ॥ ([चे भा. मध्यखंड, अ, २३, पृ. २३४) 
२ प्राण लगा फोया फाजों गेल दिया द्वार 
घर भाग भाग प्रभु बले वार बार ॥ 
फेह घर भागे फेह भागये दुयार । 
फेह लाथि मारे फेह फरये हुफार ॥ 
आम्र-पनसेर डाल भागि केह फेले । 
फेहू फदलीर चन भागि हरि बले ॥ 
पुष्पेर उद्याने लक्ष ऊक्ष छोक गिया। 
उपाडिया फेले सब प्रकार फरिया ॥ 
भागिलेक जत सब वाहिरेर घर । 
भ्रन्‌ बले अग्नि देह बाडीर भित्तर !। 
पुडिया मरक सब गणेर सहिते । 
भव्यंधाडी अग्नि देह चारि भिते ॥ (थे भा, मध्याद, अ २३, पृ २३४) 
३. फाजोर नागिया घर तसर्च्य मगरिया । 
महानंदे हरि वि जायेन मादिया ॥ (वे भा, मध्यायट, अ. २४, प्‌ २४८) 
४. सो नेंद्र आयती सो परच होनी, फ्ट संग ने राखते, साय रारच होय जाता, जोर 
चेंगाली मेदा फरते । (ग्प्दटाप, घो दब, प्‌ २०) 


डं४० हिन्दी और बगाली वंष्णव फवि 


वल्लभाचार्य ने वहा का प्रवघ कृष्णदास को सौंपा और वह अधिकारी कहलाए। कुछ दिन 
वाद कृष्णदास मथुरा जाने लगे | राह में उन्हें एक महात्मा अवधूतदास मिले । उन्होंने 
क्ृष्णदास से बताया कि वगाली पुजारी अपनी चोटी में देवी का छोटा सा स्वरूप छिपा 
कर रखते है और श्रीनाथ जी का भोग छूगाते समय उसे सामने रस कर भोग छगाते हैः 
फिर उसे चुटिया में रख लेते हैं । अत तुम वगालियो को दूर करो । * क्ृष्णदास ने उत्तर दिया 
कि गोसाई जी की आज्ञा के बिना उन्हें कैसे निकाले । अवघूतदास के राय देने पर, कि 
तुम जाकर उनसे आज्ञा माग लो, कृष्णास अ्ैल गए। वहा जाकर उन्होने विट्ठल नाथ 
गुसाई को समाचार दिया कि वगाली जो कुछ भेंट आती है छे जाकर अपन गुरु को दे 
देते हैं ।* गुसाई जी ने भी कहा कि वगालियो ने वर्ष भर में श्रीनाथ जो की भेंट में चढ़े 
आभूषण, स्वर्ण पात्र आदि सव अपने गुर को दे दिए ।* परन्तु वे आचार्य महाप्रभु के रक्‍्ले 
हुए हैं अत कैसे निकाले जाय । कृष्णदास बोले “आप मुझे आज्ञा भर दे दे, में जैसे वे निकलेंगे, 
निकालूगा ।** गुसाई जी ने आज्ञा दे दी । क्ृप्णदास ने राजा बीरबल और टोडरमल के 
नाम दो पत्र लिखवाए और चले गए । व पत्र उन लोगो को दिखाकर वे मथुरा गए। बगाली 
रुद्रकुड पर रहते थे, कृष्णदास ने उनकी झोपडियो में आग छगा दी। शोर मचा और बगाली 
नीचे उतरे। क्ृष्णदास ने तुरन्त अपने आदमी ऊपर भेज दिए । यह जान कर कि आग कृष्ण- 
दास ने लगाई है, वगाली उनसे लडने छूगे । कृष्णदास ने उन सवको दो-दो चार-चार लाठी 
मारी ।४ तब वेसे वगाली भाग कर मथुरा गए और रूप सनातन से शिकायत की । 
मी अमिडकपन अल कदर हम अप स वक >ह 


१ सो तब बगाली श्रोनाय जी फो भोग धरते सो उनकी चुटि में छोटो सो स्वरूप 
हुती देवी को सो सामने बेठाव्त जब भोग सरावते । वा देवी कौ अपनी चुटिया 
में घर लेते ऐसे सदा फरते। सो बात अप्धूतदास को श्रौनाव जी ने जलाई लाते 
अवधघूतदास ने कृष्णदास से कह यो जो ठुम बगालोन फो दूर करो । 

(अष्टछाप, घी ब, प्‌ २१) 

२ वगालौन ने बहुत सायौ उठायी है जो भेट आवत है सो छे जात हे सो सब अपने गुरुन 
को देत हे । (अष्टछाप, घी व,प्‌ २१ ) 

हे तब श्री गोपीनाय जी ने दर्शन कोयो | पाछें जो लाये हुते सो सब भेट फियो। 
आभूखन सव जडाव फे समराये । थार फटोरा डवरा चमचा तष्ठो प्रभृत सब 
सोना रूपा के किये। ता पाछें बगाली वरस एक के भीतर सब ले गये । 
अपने गुरु फे यहा जाय फे दीयी। (अष्टछाप, घी व,पृ २२) 

४. सोकों आप आज्ञा करी तो अपनो आप कर छेठगौं । जंसे वगाली निकसंगे तैसे 
काढूगो । (अष्टछाप, घी ब, प्‌ २२) 

५. सो वे बगाली सब रुव्रकुड ऊपर रहते सो उहा उनको झोंपरी हुती । सो क्ृष्णदास 
ने जराय दीनी। तव सोर भयौ। तब बगाली सेवा छोड कै पर्वत के नौचे आये। तब 
कष्णदास ने पर्वत ऊपर अपने मनुष्य पठाय विये । तब बगाली देखें तो कृष्णदास 
ने झोंपरी में आग रूगाय दोनी हैं। तव सब बगाली कृष्णदास सो रूरन लागे । तब 
क्षष्णदास ने हूं ईं चार चार लाठी सबन में दोनी । 


(अष्टछाप, घो व, पु २३) 
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क्ृष्णदास भी वहा जा पहुचे | रूप सनातन ने क्ृष्णदास से कहा “क्यों रे ! तू कौन है जो इन 
ब्राह्मणों को मारता हूँ ! “कृष्णदास बोले “मे तो शद्र हु पर तुम भी तो असिहोत्री नही हो, 
कायस्थ हो ।” रूप सनातन के पूछने पर कि 'पातसाह' के सुनने पर तुम क्या जवाब दोगे। 
कृष्णदास ने उत्तर दिया कि में तो जवाब दे लूगा पर तुम न दे पाओगे । कायस्थहो कर 
ग्राह्मणों से पैर पुजवाते हो। रूप सनातन बगालियों से यह कह कर चुप हो गए कि 
चुम जानो ये जानें, वे वगाली मथुरा के हाकिम के पास गए। क्ृष्णदास भी पहुचे । 
हाकिम ने कहा, जो हुआ सो हुआ, अव इन्हें रख छो । कृष्णदास कहने लगे, “जो अब तौ 
इनका न राखेंगे। ये तो हमारे चाकर हुते सो हमने इनको सेवा सोपी हुती सो ये सेवा छोड 
के क्यो आये। जो इनकी झोपरी जर गई हुती तो हम नई छवाय देते ताते अब हम तो न 
राखेंगे।” वगालियों ने गुमाईं जी केमथुरा आने पर उनसे भी कहा, पर वही उत्तर पाया । १ 

यह समस्त घटना चैतन्यचरितामृत' में तो नही है। इतना अवश्य दिया है कि 
रूप सनातन बहुत से लोगो को लेकर गोपाल के दर्णन करने मथुरा गए। विमानविद्वारी 
मजुमदार का अनुमान हैं कि वे लम्बी चौडी भीड़ लेकर दर्शन करने तो नहीं, हाकिम से 
क्ृष्णदास के विरुद्ध फरियाद करने ही गए होगे ।* वगालियो और अन्य भक्तों में कुछ मनो- 
मालिन्य था, इसकी झलक इस कथन में मिलती है कि रूप सनातन दर्भन के छिए गोवर्धन 
पर नही चढे।* स्लेच्छ के भय से गोपाल मथुरा विट्ठलेश्वर के घर थे, वहा जा कर रूप 
सनातन ने परिकर सहित एक मास तक दर्शन किया। हो सकता है, कि झगडे के ही कारण 
रुप सनातन पर्वत पर नहीं चढे और विद्ठलेश्वर वगालियो से बचाने के लिए गोपाल 
विग्नह मथुरा ले गए । 

७ रचनाओं फे ताम--चरित साहित्य में कुछ रचनाओं के नाम मिलते है । ये 
नाम प्रमगवशात्‌ ही आए है । कुछ बडे आचार्यों अबवा भकतो का विवरण देते देते ठेसक 
ने उनकी कुछ रचनाओ के नाम भी परिचय के लिए दे दिए हे । चैतन्यदेव दक्षिण ध्रमण 








१६ अप्दछाप, घी. व , पृ. २४-२५ 

२. घेतन्य चरितेर उपादान, पृ. २३८ 

हे पर्य्वते ना घड़े दुद रुप सनातन । पुद्द रपे ता सवारे दियाए दर्शन ॥। 
वृद्धफाले रुप गोसाजि ना पारे जाइते। यांछा हुँछ गोपालेर सौन्दर्य देगिते ॥ 
स्लेच्छ भये एला गोपाल मयुरा नयरे । एक मास रहिल विठलेश्वर घरे ॥ 
ते टप गोंसाजि सब निजयगण रूज। एक मास दर्शन कंछ मयुराय रजा । 
सगे गोपाल भट्ट दास रघुनाय । रघुदास भद॒ट गोसानि आर क्लोफ्नाय ॥ 
भृगर्भ ग॑ सानि आर श्री जीव योसाजि। भरी जादव आचार्य आर गोविंद गॉसाति।॥ा 
श्री उदवदास बार माधव दुदद ऊन । श्री गोपाल दास आर दास नारायण] 
गोधिद भदत आर याणयो हृष्णदास । पुंटरीकाज्ष ईशान आर रूघु हरिदास ॥ 
एड मंच सुत्य नकत छजा सिज संग । शो योपाद दन्दान फेड बहुरंगे ॥ 


[वें च., मम्यलोदा, परि. १८, प्‌ २३९) 


४४२ 


हिन्दी मर वगाली वेष्णबय फवि 


से दो पुस्तके छाए थे | उनके नाम 'ब्रह्म सहिता' और 'वर्णानद' कृष्णदास कविराज ने दिए 
है ।१ यहा पर तालिका के रूप में ऊुठ रचनाओ के नाम दिए जा रहे हे । 


लेखक 
सनातन 


तत्प 


नरोत्तमृदास 


रचनायें 


हरिमफ्ति विलास आर भागवतामत । 
दशम टिप्पणो आर दशम चरित ॥ 
एंद्र सव प्रय फंत गोसाजशि सनातन 
(च॑ च, मध्यलीला, परि. १, पूृ- ९२) 
रुप गोसाजि फंल फत फे फर गणन ॥ 


रसामृतसिधु आर विदग्धमाधघव । 

उज्ज्वल नीलमणि ओ ललितमाधय ॥ 

दानफेली कौमुदी जो बहु स्तवावली । 

अप्टादश-लोला छद आर पदावली ॥ 
गोविद-विरदावली ताहार लक्षण । 

मथुरा-माहात्म्य आर नाटक वर्णन ॥ 
लघुभागवतामुतादि फे फद गणन । 

(थे च, मध्यलोला, परि १ पृ. ९२) 


त्तार मातुप्पुत्तन नाम श्री जीवगोसानि । 
जत भक्त ग्रथ फेल तार अत नातजि ॥! 
भागवत सदर्भे नाम ग्रय विस्तार । 
भष्ति ओ सिद्धान्त ताते लिखिछेन सार ॥ 
श्री गोपाल चम्पु नामे ग्रय महाशूर। 
नित्यलीला स्थापन जाहे अ्रजरस पुर ॥ 
(चै च, मध्यलीरा, परि १, पृ ९२) 


नरे नरोत्तम घन्य, प्रयकार अग्नगणय, 
अगणूय पुण्पेर एकाघार । 
घन्द्रिफा पचम सार, तिन मणि सारात्सार, 
गुरु शिष्य सबाद पठल ॥ 
तिभुवने अनुपाम, “प्रार्थना” प्रयेर नाम, 
हाटपत्तन सघुर केवल ॥ (गौ पत्त ६३६७) 





१- अह्मसहिता फर्णासृत्त दुद पुथि पाजा। बुइ पुस्तवा लजा एल उत्तम जानिजा पे 


(वें. व, मध्यलीला, परि.- १,प्‌ ९५) 
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वुन्दावनदास व॒दावनदास फेल चतन्यमंगल |" 


+ 


ताहाते चैतन्य लीला वणिल सकल ॥ 
सूत्र करि सब लीला करिल ग्रथन । 
पाछे विस्तारिया ताहा फैल विवरण ४७ 
(चे च, आदिलीला, परि. ८, प्‌ ५३) 
फ़ष्णदास फविराज चैतन्यचरितामृत, शास्त्र सिघु मधि फत, 
लिखे फविराज क्ृष्णदास ॥ 
(उद्धवदास, गो. प. लत. ६१४६) 
ईश्वरपुरी गदाघर पंडितेर आपनार कृत । 
पुथि पडायेंन नाम छृष्णलीलामृत ॥ 
(च. भा, आदिखंड, अ. ९, पु. ५९) 


माधय भाचाय॑ माघव आचार्य वर्दों फवित्वशीतल । 
जाहार रचित गीत श्रीकृष्ण मंगल ॥ 
वैष्णव बंदना (देवफी नंदन कृत) 
तुलसीदास जो जैसे तुलसीदास जी नें रामायण भाषा फरी है सो 


हमहूं श्रीमद्भागवत भाषा करें । 
(अप्टछाप, घी व., पृ. ९९) 
विल्व संगल फ्ृष्ण कृपा फो पर प्रगट विल्व मंगल' मंगल स्वरूप । 
“करुणामय सुकवित्त युक्ति .. (भ. हिन्दी, पृ. ३७३) 
८. भत्मीयों एवं गुएमों के उत्लेख--इस प्रकार के उल्लेखो में व्यक्तियों के माता- 
पिता, भाई, पत्नी, पुत्र, गुरु इत्यादि के नाम लिखे जाते हे । सर्वाधिक उल्लेख चेतन्य- 
देव से ही सवधित हू । उनके संवधियों के उल्लेखो को छोड कर अन्य व्यक्तियों के जो 
उल्लेस मिलते है, वे कुछ नीचे दिए जा रहे हू । 
(१) माता-पिता (कफ) प्रफट भये तेरूग फुल दीप । 
श्री लक्ष्मण भट्‌द भति आनदित सुत मुप निरण्यत आय समीप ४: 
सात इलस्मा कूस उदय भयो ज्यों उपजत्त मुतताफल सीप । 
समुणदास मस फहुत न जावे यश प्रसयों नवखंड सप्तद्वीप ॥ 


के (समुणदास, फो. र , पृ. २७५) 
(प) पलने घुखठत चल्लभराद । 


प्रेम विवश्ञ गावत हुछरावत मुदित एलम्मा साई ॥ 


छः के 


श्री बल्लभ चरनारविद पर दास रसिक बल जाई ॥ 
(रसिक, फी. र., पृ. २८८) 


१. पह प्रैंथ नाम बदल फर “चितन्य-नागवत” फ्हुछाया । छोचनदास और जयानंद 
दोनो फे ग्रंथ एसी नाम ये थे । 





भाई 


पत्नी 


गुरु 


हिन्दी और वगाली बष्णब फवि 


(ग) चिरजीव-सेन सुत, 'फविराज” नाम ख्यात 

(गो प॒ त ६३६८) 
रामचन्द्र कविराज, विरयात धरणी माप्न, ताहार फनिष्ड 

श्रीगोविद । 
फहे दीन नरहरि, ताइ घन्य घन्प फरि, गाय गुण पडित समाज ॥ 
(नरहरिं, गी प ते ६३६८) 

नददासजी तुलसीदास फे छोटे भाई हते । 
(अप्टछाप, घी व, पृ ९४) 


नित्यानद घरणी, जाह्लवा ठाकुरानी, प्रिभुवनें पुजित चरण ॥ 
जाहार फीत्तिन फालि, रघिर पुलक मले, देखि फंल चतन्प स्मरण ॥ 
(बल्लभ, गौ प त॑ ६।३।६४) 
जयति झुफ्मिनीनाय, पद्मावतिपति, विप्र-कुल-छत्न, आनदकारो। 
दीप-बल्लभ-चस, जगत निस्तम फरन, फोटि उडराज सम तापहारी ॥ 
(नददास, द्वितीय भाग, प्‌ ३४२) 
प्रकट भये सदन दुस़ दवन विट्ठलेश के 

सातमे सुबन घनश्याम अभिराम। 
फहा कहां सुयश मुख एक रसना फरी 

रसिफ फो दास नित्य फरत परणाम ॥ 
है (को स, भाग बीजो, प्‌ १७६) 
चेतन्यदास, रामदास, आर फर्णपुर 
तिन पुत्र शिवानद प्रभुर भक्तश्र ॥ 

(चें च, आदिलीला, परि १०, पु ५८) 
मोर ठाकुर महाशय, नरोत्तम दयामय, दत्ते तुण करों निवेदन ॥ 
वल्लभ छाडिया पाके, आकुल हइया डाके, अहे नाय लहनु शरण ॥ 

(वललभ, गौ प त ६॥३॥६५) 
रामचन्द्र कविराज, विख्यात धरणी माझ्न, ताहार फनिष्ठ श्री गोविन्द ॥ 
चिरजीवसेन-सुत, 'कविराज” नामे रुयात, श्री निवास शिष्प फविचद । 

(गौ प॒ त्त ६॥३॥६८) 


९ भ्रमण एव गुरुओं के उल्लेख-चरित साहित्य में इस वात के बहुत से प्रमाण पाए 
जाते है कि चैतन्यदेव के काल में प्राय भक्तगण बहुत यात्रायें किया करते थे। ये यात्रायें 
केवल घूमने फिरने के लिए नही होती थी । आचारयंगण तो प्राय घमम प्रचार के लिए अथवा 
तीर्थ थात्रा के लिए जाया करते थे। अन्य व्यक्ति या तो गुरु के दर्शन करने या तीर्थे करने 
जाते थे। चैतन्यदेव ने धर्म प्रचार करने और तीर्थ करने दोनो के ही लिए बडी लम्बी 


चघरित साहित्य में ऐतिहासिक उपादान डडप्‌ 


लम्बी यावायें की थी। वे पिता का श्राद्ध करने गया गए ।* सनन्‍्यास ग्रहण करने के बाद 
उन्होने गौड देश का म्रमण किया। + तीर्थ यात्रा करने और घर्म प्रचार करने थे दक्षिण 
भारत गए ।१ यहा से वापिस आकर वे तीर म्रमण करने के लिए वृदावन, प्रयाग और 
काशी गए ।* इस यात्रा में भी उन्होने अपनी सकीत्तेन-भक्ति का प्रचार किया था। उनकी 
इन यात्राओों का विस्तृत विवरण चैतन्य-चरितामृत में मिलता हूँ। प्रयाग में उन्होने त्रिवेणी 
स्नान किया , उस समय माघ मास था ५ वुदावन में गोवर्धन स्थित गोपाल के दर्शन किए, 
और यमुना में स्नान किया ।६ काशी में गगा में स्तान किया। दक्षिण में उन्होंने 
सेतुबध और कुमारी अतरीप तक यात्रा की ।" इस सबका विवरण चैतन्यचरितामृत में 
मिलता हूँ । वल्लभाचार्य ने भी स्रमण किया था, इसका निर्देश मात्र मिलता हैं ।५ उसी 


१. 
२. 


£ 


छ 


८, 


(फ) 
(ख) 


(फ) 


(ख) 


(क) 


(छ) 


(क) 
(ण) 


॥म 


- घ, आदिलीला, परि १७ 
« भा, शेपखड, अ. ३, ४ ५. 
च, मध्यलीला, 'परि. १६ 
च, मध्यलोला, परि. ७, ८, ९ 
से, भमध्यलीला, परि, १६-२५ 
एइ्मत घचलि प्रभु प्रयाग आइला | 
दश दिन त्रिदेणीते मकर स्वान फैला ॥ 
(वे. व्‌, मध्यलीला, परि १८, पु २४४) 
भार दिन एला प्रभु देखिते चुदाचन । 
फालीय ह॒दे स्नान फंल आर प्रस्कन्दन ॥ 
(वे च॒, मध्यलीला, परि १८, प्‌ २३९) 
गोवर्धन देखि फरभु प्रेमामिप्ट हआ । 
नाचिते नाचिते चलिझा इलोफ पड़िया ॥ 
एुद्द सत तिन दिन गोपाल देखिला । 
चतुर्य दिवसे गोपाल स्वमन्दिरे गेला ॥ 

(चें. च., मध्यलोला, परि. १८, पृ. २३८) 
सेतुब॒ध आसि कंल घनुतीयें स्नान । 
रमेददर देखि तांहा फरिल विश्वाम ॥ 

(चे च, मध्यकीला, परि ९, पृ. १६३) 
सल्‍ूय पतच्चेते कंछ अगस्त्य चदन । 
कन्या-कुमारी तांहा फंछ दरद्ान । 

(दे उ., मध्यलीला, परि. ९, पृ. १ ६४) 
सो एक समय श्री आचाययंजी महा्भू पुणिवों परिद्रणा करत कार 
में पघारे ॥ (अप्टटाप, घी, व, पृ. ७०) 
आज थी आदार्यजी महाप्रभ आय पपारे है शिनने दक्षिण में दिग्विजय 
कोयो है... (अप्टणाप, थो. घ., प्‌. २) 


है] 


थ+ अत ४ हे 


४४५६ हिली और बगाड़ो वंष्णय फि 


प्रकार तुलसीदाम के बृदावन आने," क्ृष्णदास के द्वारिता जाने, और परमानददास के 
प्रयाग जाने का उल्ठेय मिलता हूँ? परन्तु डसकी किसी भी यात्रा झा विशद बर्णन प्राप्त 


नही है! 





१ सो नददासभी के बडे भाई तुलसीदास हते । सो काशीजी ते नददासजी रा 
मिलिये के लिये ब्रज में आये । 
(अष्टछाप घी व, पु. १००) 
२ सो वे कृष्णदास शुद्र एक बेर हारिका गये हुते १ 
(अष्टछाप, घी व, पृ* १९) 
हर सो भगवद इच्छा ते एक समय परमानददासजी फन्नौज ते आय प्रयागकों आये 
सो प्रयाग -में उतरे 
(अष्टछाप, घी व, पु ४५) 


सप्तम अध्याय 
भाषा 


भाषा 
प्रयुदत भाषाए--हिदी प्रदेश पी पशितमात सीमा से टीयर चंगीय प्रदेश की प्यात 
सीमा तक भाषा और पराटियों सी रुप-रेगा या एए साया प्रयाह मिद्रा है । इनमें से जो 
भाषाये साहित्य या माध्यम था पी, उनमें से प्रात गरजे भाषा, अयसी, मधिल, बंगला 
और प्रजयुलि है । मौटीय पैण्यय पदायदी यो एड बहा बढ़ा भाग जिस भाषा में रचा गया 
है, वह भाषा ब्रजयुदि है । मा 
पारस्परिक प्रभाव--सोर हुयी शी मे प्राप्त पशाय साहिय फी भाषा में हिल्‍द 
बा स्पष्ट प्रभाव # । परल्तु ऐसा आपरण ही नही हा । उस समय मसुरा और पृद्दायन 
वैष्णवों का सव-प्रधान केन्द्र था । उस समय के सौटीय वणय धर्म ने व्ययस्वाशार, मर और 
सनातन ब्रज मउल में ही नियास बरते थ। भाता और आलनार्यों या थाना जाना सीर्य यात्रा 
के लिए और व्यवस्थाओं के लिए छूगा ही रहता था। ब्रज शेत्र में प्रयलि पदों और गीतों 
को वे लोग सुनते रहे होगे | व्रिप्रापति के पद भी उन दिनो गौट में अत्यत प्रिय 
थे। गीडीय धर्म प्रचारको ने अपने धर्म के प्रचार के लिए टिन्‍्दी फी अपनाने की चेंप्टा की 
रही होगी क्योझि उन दिनो में मुगल घासन में हिन्दी का सवत्र प्रभार था। उन सर वारपों 
से गौडीय वेष्णव साहित्य की भाषा हिन्दी की छाप से प्रभावित हो गई जान पटती है। सोते: 
हवी शी की वगाली भाषा पर हिन्दी का प्रभाव निम्न प्रकार से दृष्टिगोचर होता है| 
यह प्रभाव पदावली साहित्य में अधिक स्पप्ट है । 
१ गंडोय वेष्णव पदावलो में हिन्दी शाव्द । 
२ गोडीय वेष्णव पदावली में हिन्दी वापय विन्यास । 
३. गंडीय बवेष्णव पद-सप्रहों में हिन्दी भावा फे पद । 
४ मिश्चित भाषा ग्जवुलि । 
१-गौडीय वेष्णव पदावली मे हिन्दी शब्द 
यहा कुछ ऐसे हिन्दी शब्दों की सूची दी जा रही है जो गौडीय वैष्णव पदो में प्राप्त 
है । इन्हे पदकल्पतरु के सकलनकर्ता ने भी हिन्दी के शब्द कह कर स्वीकार किया है । 
हिन्दी के मूल रूप मे कही कही कुछ परिवतेन आ गए हे परन्तु ये परिवर्तन मुस्यतया हिन्दी 
और वगाली भाषा के उच्चारण भेद के कारण ही है । उदाहरण के लिए हिन्दी का ऐँसन' 
'ऐछन मे, वारो' ओओआरो' में, नवल नओल' मे और 'नूतन' 'नौतुन' मे परिवर्तित हो गए 
हैं। अथे-मेद प्राय नही हे । इसी प्रकार वनवारी (वनमोआरि ) खावत (खाओत), ज्यो 
(जेंछ), सावन (शाडन) , वासुरी (वाशीर) आदि के बंगाली रूप उच्चारण-भेद के 


कारण है । 
बगाली पदो में हिन्दी शब्द 
शब्द अर्थ 


प्रयोग और प्रकरण 
अगोघ मौंघा अभोघ आनन, हठ न मानये 
(भूपति, प क त, पद १६९८) 


अचाहे 


अनत 


अब 


अहेरा 


के 


ताय 


मासू 


उरपाई 


एतीन 


भाषा 


अनिच्छा से 


ञजस 


अन्यत्र 


अब 


शिकार 


जाये 


आसू 


उलसाकर 


एतना 
इनसनी 


४९ 


व द्यामर-काय अचाहे हिलायत 
(कृष्णकात, प के त, पद २८८६) 
हि हरि पद विमुख परम गति चाहा * 
(तुलनी, रा च. मा, वा २६७, 
पृ १३२) 
व को अछु वेदन सहइ . 
(गोविददास, प॒ के ते, पद १७४) 
हि अस विचारि जिओं जागहु ताता 
(तुलनी,रा च मा ,ल ६१, पृ ४३८) 
व से तुमि अनत गिया 
(चैतन्यदास, प क त., पद १६६० ) 
हि मेरी मन अनत कहा सुख पाव । 
(सूरदास, सू सा, ११६८ ) 


व अब विहि सो सव,वेकत कयल सखि'* 


(ज्ञानदास, प क त्त, पद २३०) 
हि अब कंसे ब्रज जात वस्यी * 
(सूरदास, सू सा, १०३८५०) 
व माबव मनमय फिरत अहेरा 
(गोविददास, प के त, पद ३१८) 
हि फिरत अहेर परेउ भुलाई 
(तुलमी,रा च मा, वा १५९, पृ ८१) 
व निके वनि आये हो नद-दुछाल 
(गोविंददास, प के त , पद २४२५) 
हि आनद सहित स्व ब्नज भाये * 
(सूरदास, सू सा, १५०८) 
व जटिला घागु आाघु भरि रोयद 
(बलराम, प के ते, पद २४८९) 
हि मुख आसू अर मासननुका 
निरवि नैन छवि देत ॥ 

(मूरदास, सू सा, १०१३ ८५०) 

व चलइद राजपथे दुद उरझ्ाह 
(शेपर, प. क. त., पद २५५५) 

हि छूट न अधिफ अधिक अदुप्नाई * 
(कुलमी,रा च मा, ११७६४. णुण७छ) 

व नाह भाओल एतनि नाव 
(जगदानद, प॑ भा त्, पद १९७५ ) 
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एह्‌ 


ओयारो 


कउठन 


कतये 


कतहु 


ना 


फाहा 
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यारो 


फोन 


कितना 


कही 


क्‍या 


कहा 


हि नदनदा सौ इतनो वहियों 
( सूरदास, सू सा, १०४०६६ ) 
व ए सरि प्रिटस्ये को पुन एह 
(धनध्याम, प गे त्त, पद १७०) 
हि सुन अजहु सिसावन एह 
(तुलसी, वि प, पद १९०) 
थे मदन कोटि ओपारों 
(मूर, प के ते, पर १०८६) 
हि बारों हां, थे गर जिन 
(सूरदास, सू सा, १०३६२) 
व माधे निदाघ फठन पातियायय 
(गोविददास, पक त, पद १८१४) 
हि फोन सुने यद वात हमारी ? 
(सूरदास, सू सा, पद १।१६०) 
फहहु फवन विधि भा सवादा 
(तुलमी, राच मा, उ ५५प ५१८) 
व फछुद नाहि अवधाय 
(भूपति, प के त, पद ११४) 
हि नाथ न कछू मोरि प्रभुताई 
(तुलसी, राचमा,सु ३३,पूृ ३८८) 
व तोहारि निदान हाम फतये शुनायलु 
(परमानद, प के त, पद १८३) 
हि येह लघु जलधि तरत फति बारा 
(तुलसी, राचमा, लू १, पृ ४०३) 
व फतहु प्रेम-घन हिय माहा साचि 
(गोविददास, प के त, पद ३६२) 
हि मूंदे आखि फतहु कोठ नाही 
(तुलसी,रा च मा ,वा २८०,पु १३८) 
व फा देइ कहइ सम्वाद 
(गोविंददास, प के त, पद १७४) 
हि फा छति लाभु जून धनु तीोरें 
(तुलूसी,रा च मा,वा २७२,पृ १३४) 
व सो हेन रसिक पिया फाहां रहु 
(गोविंददास, प के त, पद ४५३) 
हि कह फह तात कहा सब माता 
(तुलसी,रा च मा ,अ १५९, पृ २४६) 
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काहा क्या व. से हेन रसिक पिया काहा रहु फाहा 
कर , 
(गोविददास, प के त., पद ४५३) 
हि. जाइ उतरु अव देदइहों काहा . 
(तुलसी, रा. च मा , वा. ५४, पृ. ३२) 
किये करने से ब. मिटत तलूप जम कालकि | 
आरति किये मदन गोपालूकि ॥॥ 
(रघुनाथदास, प क त, पद २८६९) 
हि. अतर-दाह जु मिट्यो व्यास कौ, 
इक चित हवे भागवत फिये .. 
(सूरदास, सू. सा, १॥८९) 
कीजे करो व एदुहूँ मगर भारति कीज . 
(रामराय, प के त, पद २८४४) 
हि. अति व्याकुर अकुलाति विरहिनी 
सुरति हमारी की. . 
(सूरदास, सू सा., १०४०६४) 
को कौन व रूप शिल गुण ताहे सुदर कोहें . 
(गोपालदास, प क त, पद २९६६) 
हि तु्माह अछत को बरने पारा. 
(ठुलसी, रा च मा, वा २७४, पृ १३५) 
कौन कौन व कौन विहि मझु नाह ले गेओ 
(गोविददास, प. क ते, पद १८१०) 
हि कौन बात यह कहत कनन्‍्हाई . 
(सूरदास, सू सा.,, १०११५३९) 
सुनि खान व. उयलिल आयुनेर पुन - 
(ज्ञानदास, प. के त , पन ९६०) 
हि उ्रि आए कान्ह कपट की सानि 
(सूरदास, सू सा, १०३८५७) 
घुपुओोआलि घुघराठो व. घुंगुरओआालि अलफे झडके , 
(एप्पदास, प्‌ के ते, पद २८६० ) 
हि घुधुराली छूटे लटक मुस्र ऊपर 
(नुलसी, क. द था ५) 
घोरि .. घोल कर व युदुम घोरि चीत भेद आाउाए 
(गोविददास, प्‌ के ते, पद २५७८) 
हि दा जापन हाय चे नीर्नाह चाट माहर 
घोरि (तुलसी, दो ३१७) 


डप२ 


चोटफ 


चोलि 


छबीले 


छलिया 


छाति 


छिरकत 
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चौक 


चोली 


स्त्रियों का वस्त्र 


सुदर 


प्रवचक 


छाती 


छिडकती है 


ये घरद उुठ गामिति, घोटक पदल 
जग भरिया 
(रायमेगार, पे था ले, पद १०६४) 
हि चौंक पिरनि सार सहित 
(ग व, वा ११ 
घोंकि परी सर गोउुल नारी 
(सूर”म, समझा २०॥८१३ ) 
ब रासत वसने रसन चोलि 
(गोविददात, प के लत, पद १२५५) 
हि नील लगा लाल चोलौ पसि 
(सूरदास, सू सा, १०२८३२) 
व छयल छब्वीले रस बरसीले 
(गोपालदास, प्‌ के त, पद २९६६) 
हि छछट्नीले मुरटी नेएु वजाउ 
(सूरदास, सू सा, १०१२१६) 
व कि पैसदु सड छलिया नागर कान 
(गोविंददास, प के त, पद १४९) 
हि छली मलीन हीन सव ही अग 
(तुलसी, वि प, पद ९९) 
व तुया मुख हेरि ज्वलत मझु छाति 
(घनदययामदास, प क त, पद ५५) 
हि कुलिस कठीर निठुर मोई छाती 
(ठुल्मी, रा च. मा, वा ११३, पृ ६१) 
व (कोई ) मसृण घुमृण सुगधि छिरकत - 
(उद्धददास, प के त, पद १५६१) 
हि छिरकति जल अपने अपने रग 
(सूरदास, सू सा, १०१७५३) 
व छेल कानु तुहु सहजइ भोरि 
(गोविददास, प के त, पद १९११) 
हि छंल छवीलौ मोहना 
(सूरदास, सू सा, १०२८८०) 
व चुम्बन वेरि जनि मुख मोडवि 
(गोविददास, प क त, पद २३६) 
हि जनि तेहि लागि विदृषहि केहू 
(तुलसी, वि प, पद १२६) 
ब मेहते जेड बिजुरि गोप्यो 
(गोपाल भट्ट, प के त, पद २८३३) 


झकोरे 


झगड़त 


झाई 


झाकत 


टारल 


ठाडई 


ठाडि 


दत्त 
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हि ज्यों करि कृपा पाउ' धारत हो 
(यूरदास, सू सा, १०४०५१) 
झोंके व दुइ दिगे दुइ सखि देइ झकोरे 
(यदुनदन दास, प के त, पद १५२९) 
हि आवे सोधे की झकोरे 
(सूरदास, सू सा, १०२८३९) 
झगडा करता है व झ्गडत गोविन्ददास 
(गोविददास, प के त, पद १७४१) 
हि वग उलक झगरत गये 
(तुलसी, रा प्र, ६६२) 
दत्त व पहिर भूखण झलके झ्नाइरि झलमलम्‌ 
(शिवराम, प के त,पद १५५७) 
हिं ससि महु प्रगट भूमि क॑ झाई 
(तुलसी, रा च मा,छ १२,पृ ४०९ ) 
प्रलाप करना व झाकत झीकये झर झर लोचने 
(गोविददास, प क त,पद १८८७) 
हि एहि विधि राउ मनहिं मन झांखा 
(तुलसी, रा च मा,ज ३०,प्‌ १९१) 


विताया, टारा वे टारल हैँ मन शिशिरक अत 
(गोविंददास, प के त,पद १७१८ ) 
हि समु सरासन काहु न टारा . 
(तुलसी, रा च मा,वा २९२, पृ १४३) 
सडे होकर व ठाढडई थरहरि कापि 
(उद्धवदास, प.क ते, पद २० ३६) 
हि सुनि सुर विनय ठाढ़ि पछताती 
(तुलसी,रा च.मा,अ १२, पू.१८४) 
खडी व दूरहि एकलि ठाड़ि ,. 
(भूषति, प के त, पद ४८३) 
हि झाठी अजिर जसोदा अपने 
(सूरदास, सू सा, १०१८८ ) 
स्थान थे तुलना दिवार नाहि ठोर . 
(जगदानंद, प क. ते , पद १०३२ ) 
हि. बडे ठेडानें छोर को हीं . 
(तुलमी, वि प, पद २२५) 
चर्चा वे. दरकत लोचन छोर 


डपुड 


ढीट 


तने 


तनि 


तलपइ्‌ 


ताहा 


ढीठ 


शरीर 


अल्प, थोडा 


तडपते हूं 


तहा 


तरे 
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(मायव घोष, प या त्त, प६ ६६०) 
हि हीठी पाग ढरक रह 
(नददास, परिश्िष्ट, प्‌ ४०१) 
व गुर्थनि बारि धारि भरि ढारइ 
(गोबिंददाय, प्‌ के ने, पद १५७५९) 
हि नारि नरित नारि ढठा इ अगसू 
(ठुलमी, रा न मा,अ १३, पृ १८४) 
व ठोट कानाड सतये भगि जानत 
(गोविददास, प के ने, पद ५३६) 
हि में जानति हीं ढीठ कनन्‍्हाई 
(सूरदास, सू सा, १०१४२४) 
थ दास उद्धव, करत कुसुमक ठेरि 
(उद्धवदास, प के त, पद १५६१) 
हि नेझु घका देह ढेहू ढेंलन की देरी सी 
(तुलसी, कविता , लका १०) 
व बाला धन तन वसन निभाइन 
(गोपालदास, प के त, पद २९६६) 
हि दुमह सासत्ति कीजे आगे दे या तन की 
(तुलसी, वि प, पद ७५) 
व खेले तनि गदगद भाप . 
(ज्ञानदास, प क त्, पद १६९७) 
हि तनक बदन बोले तनक सौ बोल 
(सूरदास, सू सा, १०१५२) 
व एछन दुहु-मन तलपई पुन पुन 
(शेखर, प के लत, पद २७२२) 
हि त्ततफत विपम मोह मन माया । 
(तुलसी, रा च मा,अ १५३, पृ २४४) 
व जाहा नाहि ऐंछन रस निरबहइ ताहा 
परिवाद « 
(गोविददास, प के त, पद २३५) 
हि नाथ तहा कछु चारो 
(तुलसी, वि प, पद ९४) 
व तु विनु सुखमय शेज तेजल 
(गोविददास, प के त, पद ५३१) 
हि हो तो तुव निदेस तें न्यारो. 
(तुलसी, वि प, पद ९४) 


तेरा 


थारि 


घिर 


& 
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तुम भी 


तैरा 


खडी, ठाढी 


दीजिये 


दोनो 


देह्‌ 


बहु वचन 


की विमक्ति 


व सुन्दरि तुहूँ वडि हृदय पापाण, 

(वल्लभदास, प्‌ के त, पद ९७) 
हि तुहूं सराहसि करसि सनेहू 

(तुलसी, राचमा , अ ३२, पृ १९३) 
वं. पथ नेहारत तेरा . 

(गोविददास, प क. त , पद ३१८) 
हि. तुलसी पर तेरी कृपा . 

(तुलसी, वि प, पद ३४) 


व तो विनु आकुल कानाई .. 
(ज्ञानदास, प के त, पद ९५) 

हि भो समान आरत नहिं, आरतिहर तोसों 
(तुलसी, वि प, पद ९७) 

व॑ं कानु द्वार माहा थारि . 
(शेखर, प के त, पद २४०) 

हि ठाढ़ी अजिर जसोदा अपने . 
(सूरदास, सू. सा, १०१८८) 

वं सखिर बचने धनि बिर कर चीत.... 
(यदुनदनदास, प क तर, पद २२१) 

हि छूपन कह्यो बिर होहु घरनि 
(तुलसी, गी व, १॥८८।४) 

व. तनु मन घनहु निछायरि दीजे 
(उद्धवदास, प्‌ क त,पद २८५८) 

हि दोजे कान्ह कादे कौ कंवर . 
(सूरदास, सू. सा, १०१९९१) 

व दुहु रूप निति नितति बृह्ढें हिये जाग 
(गोविददास, प के त, पद २८७) 

हि वेद विहित कुलरीति कीन्दहि डुहूं कुलगुर 

(तुलसी, जा म, छद १४२ ) 

व. स्वपन देखिलु जे, व्यामल वरण दे.... 
(ज्ञानदास, प क त, पद १४४) 

हि सेह्य सहित सनेह देह भरि 

तुलसी, वि प, पद २२) 

पे. त्तज मन हरि-विमुसन के सग . 
(मायो, प क त, पद ३०३५) 

हि तजो मन हरि विमुखनि कौ सगे 
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(सूरदास, सू सा, १३३२) 
नर्दहि नाद करते है, व नदहि बिहगातिया 
(बठराम, व ता त्त, पद २८०७) 
हि बघाये ब्रज नित नए, नादत वादत 
सच 
(तुलसी, ऊ गी, पद १६) 
नयना नेन, नैत्र ब. अजने रजलु ए दुइ नयना 
(गोविंददास, प के त्त, पद २७३८) 
हि प्रभु सोभा सुण जानहि नयना 
(तुलमी, राच मा , उ ८८, प्‌ ५३७) 
नओर नवल ब नओछऊ नओल नओ रगमे 
(शिवराम, प के त, पद १५५७) 
हि नवल नेह-नव पिया नयो-नयो. « 
(सूरदास, सू सा, १०६९१) 
नक्ति नन्‍ही, छोटी. व चुद मदर नह्ि नह्नि 
(शिवराम, प के त , पद १५५७) 
हि ठाढे हरि हमत नान्हि देंतियति छवि 
छ्जे 
(सूरदास, सू सा, १०१४६) 
निचोरि निचोड कर व को रस ने निवरोरि 
(रायशेखर, प क त, पद २५१५) 
हि वरनहु रघुवर विसद जसु श्रुति सिद्धात 
निचोरि 
(तुलसी, रा च मा, वा १०९, पृ. 
५९ ) 
निपट नितात व माधव निपट कठिन मन ततोर 
(भूषति, प के त्त, पद ४७८) 
हि बिवरन भएउ निपट नरपालू 
(तुलसी, राच मा, अ २९, पु १९१) 
नोवुन नूतन व नितुद्द नौतुनत रय 
(ज्ञानदास, प के त, पद ९१९) 
हि जिमि नूतन पट पहिरइ नर 
(तुलसी, राचमा ,उ १०९, पु ५५१) 
पियारि प्रिया व प्राण-पियारि पदवि परिपरालइ 
(गोविददास, प क त्त , पद ५०३ ) 
हि संसुरारि पिआरि लगी जबतें 


| भा 
गेडा मिठाई विशेष 
चनओगमारि वनवारी 
अरोसा विश्वास 
(भरसा) 

मनहि मन मन ही मन 
भोतियन मोती 
रगीले रसिक 

सतत सज्जन 

ही प्रत्यय विशेष 


४५७ 


(तुल्सी,रा च मा,उ १०१, , ५४४) 
व पुरि पुया ख़ाजा, पेंडा सरभाजा 
(शेखर, प॒ के त, पद २५९५) 
व चीर हरण नागर वनओआरि 
(गोपालदास, प क त॑, पद २९६६) 
हि मथुरा जन्म लियो बनवारो . 
(गोविंद, की र, भाग वीजो, पृ. ८९) 
व दास मनोहर करत भरोसा 
(मनोहरंदांस, प के त, पद २८७०) 
हि नाथ देव कर कवन भरोसा .. 
(तुलसी, रा च: मा,सु ५१, प्‌ .३९६) 
व भाविनि-भाव, भर्नाहे मन गणइते... 
(गौरसुन्दरदास, प के त, पद १८८) 
हि सनहि मन अक्र्र सोच भारी . 
सूरदास, सू सा, १०३०१२) 
व. उरे मोतियनकि माल... 
(कृष्णास, प के त्त, पद २८६०) 
हि. मोतिनि सहित नासिका. . 
(सूरदास, सू. सा. १०१०५) 
व रग रंगिले रग विहरे.. 
(राय वसत, प के त, पद २९२१) 
हि. तिहू काल तिनको भछो जे राम रंगीले . , 
(तुलसी, वि प, पद ३२) 
व. संत वसत पुजायल घरे घरे,. 
(ज्ञानदास, प. के. त, पद १४९२) 
हि. संत समाज पयोधि रमासी. . 
(तुलसी, रा च मा, वा ३१, पृ २०) 
व. निके वनि आये हो नद-दुल्ाल 
(गोविददास, प. क त., पद २४२५) 
हि. प्यारे नदलाल हो 
(सूरदास, सू सा, १०१८२४) 


२. गीडीय वेप्णव पदावली में हिन्दी वातय विन्यास 


ए घनि मानिनि मान निवारो . . 


द्विज हरिदास, प्‌ के त्त, पद १४६९ 


राधा ध्यारि सह खलन नददुद्यछ , . उद्धव, प. के. त, पद १४७१ 


ड५८ 


जय जय राधे जि शरण तोहारि 
एउन आरति जाड वलिहारि 
खोजति फिरति जननि यश्ञोमति . 
जय जय मगर आरति दुहुकि . 
श्याम-गोरि छवि उठत झ्षरकि , , 
नागर नाचत नागरि सग . 

देख सल्ि झुझत राघा दयाम 
दुहु लोचन भरि जो हरि हेरइ . 
माधव मनमय फिरत अहेरा . . 
पथ नेहारत तेरा . . 

खेलत नमोल किशोरी . « 


हिन्दी और बगाली वंष्णव फ्वि 


मनोहरदास, प्‌ के त, पद २८७० 
मनोहरदास, प के त, पद २८७० 
बलरामदास, प के त, पद २८८७ 
वलदेवदास, प के त, पद २८४२ 


८८ 
बलदेवदास, प वा त, पद २८४२ 
राय वसत, प के त, पद २९२९ 
उठव, प्‌ का त, पद १५६१ 
गोविन्दास, प्‌ के त, पद २३४ 
गोविन्दास, प के त, पद ३१८ 
गीविन्दास, प के त्त, पद ३१८ 
शिवरामदास, प्‌ के त, पद १४४९१ 


३. बंगाली पद संग्हों में हिन्दी मिश्रित पद 


१ 
घनि धति गोवर्धन दास, घनि 23 ग्राम । 
घनि गोवर्धन को पुरोहित आचाये बलराम ॥ 
जछ्‌ गृहू फयल घनि साधुत हरिदास ।॥ 
साधन भजन फयल बहु रघु जछक पाश ॥ 
गोवर्धनक नंदन रघुनाय अतहु महत्‌ 
हरिदास नियडें पडल भागवत्त ॥ 
साधन भजनक भेद बताओये भवाम्बुधिक भेला। 
जेछा गुरु हरिदात जीउ तेछा रघुनायथ चेला 0 
घन दोलत कोठा एमारत सबहु सम्पद छोडि । 
भरा जोवन में रघुनाय दास भंगेल भिखारी ॥ 
वेश देशांतर घुमि घुमि वुदावन चले शेष । 
कठोर साधन कयल फत अस्थिचर्म शेष । 
राघाकृष्ण भजि भजि देह कयल पात । 
राघावललभ सो पदपल्‍लव सदाइ घरत माय ॥ 


(राघावल्‍्लभदास, गौ. प. त., ६३१३७) 


(२) 


5 


देख देख प्रीतम प्यारिक सोहागे । 
स्वहस्ते बीड श्याम देत, 
खद्धित आधघ आप लेत . 
पॉछत पट पीत पीक 
अतिशय अनुरागे 0 
कादन के गड़त काण 
भाति भाति राखत मान 
निरखझत बदनारविंद 
पलकन नाहि लागे ॥ 
कुज में रस-पुज केलि 
घाण पाओये उछकि च्नोलि 
दुहू श्ोमुख ताम्इल पाद़ 
आमगरभोआली भागे ॥ (आगरओ बालो प. क. त » पद २८३४) 
जय राघे श्रो राघे कृष्ण श्रो राघे । राधे । 
नेंदनदन बद-भानु-जुल्लारि सकल-गुण-अगाघे ॥ 


ह। 


४६० 


हिन्दी और बगाली येष्णव फवि 


नव-घन-सु दर नओऊ फिल्लोरि निज-गुण हीतम साथें। 
चाचर फेशे मठउर शिस्डक फुचित फेशिनि जादे ॥ 
पीताम्वर-चघर ओढ नील शाडि घन सौदामिनि राजे 
फानु-गले बनमाला विराजित राइ-गले मोति साजें ॥ 
अरुणित चरणें मजिर रजित खजन-गजन लाजें ॥ 
कृष्णदास भगे श्री बुदावनें युगल-फिशोर विराजें ॥ 
(फ्ष्णदास, प फ ते, पद २८५९) 
(४) 
सोडरो नव गोौरचन्द्र 
नागर बनयारि। 
नवद्वीप इन्दु फरणासिधु 
भक्‍त-वत्सलकारो ॥ 
वदन-चन्द अबर रग 
नयने गलत प्रेम तरग 
चन्द्र फोटि भानु कोटि 
शोभा निछपारि । 
कुसुम-शोभित चाचर चिकुर 
ललादे तिलक नासिका उजोर 
दान मोतिम आमिया हास 
दामितोी घतयारि ॥ 
मकर-फुडल झलके गड 
मणि-कौस्तुभ दीनत फकठ 
अरुण वसन फरुण चचन 
शोभा अति भारि। 
माल्य-चन्दन-चचित अग 
लाजे लज्जित कोटि अनग 
अगद वलया रतन नूपुर 
यज्ञ सुत्रवारि ७ 
झत्र घरत घरणि-घरेन्द्र 
गाओत यश भकत वुद 
फमला सेवित पाद द्वन्द् 
बलिये वलिहारि । 
कहत दीन कृष्णदास 
गोर-चरणे करत जाश 
पत्तित-पावन निताइ चाद 


प्रेम दानकारी ॥ (क्ष्णदास, प के त, पद १ ०८५) 


बंगाली पद संग्रहो में हिन्दी सिश्चित पद ४६९ 


(५) 
जय राधे कृष्ण गोविद गोपाल । 
पिरिवर-घारी, कुंज विहारी, क्ज-जीदन नंदलाल ७ 
सुरंग पाग शिरे टेंडि शोभे बाके नयन विशाल ६ है 
ता पर मयूर-चद्धिका विराजे रततकि पेच रसाल ॥ > 
घुंगुरओआलि अलके झलके उरे मोतियनकि साल । 
मुरति वाजाओये रीक्ष रिझ्चाओये शुनि घनि रहत साभाल ॥ 
नासाय मुकुता वेदर झलके मद-गज-मधुरिम्त चाल । 
फृष्णदास प्रभु एड कृपा किजे भेट मोहे मदन गोपाल ॥ (कृष्णदास, प. के. त., पद २८६० ॥; 


(६) 
लय 'राघा गिरिवर घर्तरे । 
संदनदत वुषभानु-दुलारि ॥ 
मोर-मुफुट भुख मुरली जोरि । 
देणि दिराजे मुझे हासि थोरि ७ 
उनफि शोहें गले वन-माला । 
इन कि भोतिम-माल उजाक्ा 0 
पीताम्बर जग जन-मन-मोहे । 
नीऊ उद़नि घनि उनकि शोहे ४ 
अरुण-चरणे मणिमजिर बाओये । 


श्रीकृष्णदास ताहि मन भाजोयें ॥ (क्ृष्णदास, प के. त., पद २८६१) 


. (७) 
हरी राघे फ़्ष्ण गोविद हरे | 
गोपीताय सदन-सोहन-वर 
युगल-फिशोर रसिक मुरलीधर 
राघा-वल्लभ प्रेम-सुघाकर 
छपल छद्दीले रस बरसीले 
रूपे मदन-मन मोहे । 
थी श्ज-विनोद माधव गिरि-घारि 
घीर-हरण नागर उनओआएि 
ललित ज़िभंगी कुंज विहारि 
रुप उजागर रति-सुख-सायर 
रूलित चिभूषण शोहे ॥ 
पोक-विलासी गोकुलवासी 
अनरण केंग-अग परकाशी 
जिनुवन-तिऊूफ फला-मुदुराशी 
छाला झाइलि रुप-रसायन 
सब सतलिगण-मन मोहे । 


४६२ हिन्दी और बगाली वैष्णव फवि 


चाला घन तन वबसन निभाडन 
भामा निजपति-भोद बाढायन 
चपक-वरणी रिक्षाओन 
विमल-जोति अपरश मन मोहे। 
झजपति-वाल काल मद-नायफ 
परम प्रवीण प्रेम-सुसदायफ 
पूरल मनफि भई विधघायफ 
रुप शिल गुण ताहे सुदर फोहे । 
राघा रमणो प्यारिफ मोहन 
अयामा श्याम रहत निति गोहन 
अलफ लड़ा जब देणी शोहन 
श्रीगोपाल दास प्रभु जोहन जोहे ॥ 
(गोपालदास, प कफ. त्त, पद २९६६) 
(८) 
देख रि सखि फडल नयन फुंज में विराज हूं ? 
चामेते किशोरि गोरि, अलस-अग अति विमोरि 
हेरि श्याम-वयत-चद मद, हस हें । 
अगे अगे बाहे भीड, पुछत वात अति निवीड 
प्रेम-तरगे ढरफि पडत, फडल मधुप सग हें । 
शारि शुक, पिकु फरत गान भमरा भमरि घरत तान 
शुनि घनि घनि उठि बेठत, चोर चपल जात हें। 
'श्रीगोपाल भट्ट बाद, वु दावन फुजे वास 
शयन सपत्‌ नयन हेरि, भूलल मन आप हें ७ 
(गोपाल भटठ, प्‌ फ त॑, पद १०८८) 


(९) 
बुषभानु-तन्दिनिते, मन-मोहन, केसन ऊागि वसि । 
पाण क्षाओत पिक, गीमते ढरकत, झलक जेड जावक-सिसि ॥ 
मधुरिम हास, वसनते झापि शोहत, मेहते जेंड विज्ुरि गोप्यो । 
कठहि लोलत, मोतिम हार, फनक मुकुरे जेंड' तारक रोप्यो ॥ 
शाहर-चीत, उनते नागियो, पलकन नारे आखि । 
यूथ पूथ, सनमथ झूलत, गोपालभद्‌ट इये साखि ॥ 

(गोपाल भट्ट, प. कफ. त+ पद २८३३) 

(१०) 
आजू वनि नव अभिषेक गोविंद कि । 
परमानन्द प्रेम-सुख-कन्दकि ॥ 


बंगाली पद संप्रहों में हिन्दी सिश्चित पद ४६३ 


झलकत मील-नलिनि मुख-शोहा । 
हेरइते मखिल भुवन-मन-मोहा 0 
गौरस दधि घृत हलूदिक भीरे ) 
गागरि भरि भरि ढारइ शिरे ॥ 
चाजत घटा ताल मुर्दंग । 

जप देह सुर नारीगण रंग ॥ 

बलि वलि जातहि चरणारविद। 
परमानदफे पहु थी गोविद ॥ 


(परमानंद, प. क. त., पद १५८५) 
(११) 

आरति युगल किशोरि फ्वि कीजे । 
तन भन घनहूं निछा्यारे दीजे ॥ 
पहिला नोल पिताम्बर शाहि । 
फुज बिहारिनि कुज विहारि ॥ 
रवि शशि कोटि बदन अछ शोभा । 
जो निरखिते मन भेओ अति छोभा ॥ 
रतने जड़ित मणि भाणिक मोति । 
डगमग दुहु तनु झलकत जोति ॥ 
नंद नदन वृषभानु किशोरि । 
परमानंद पहु जाए बलिहारि ॥ 


(१२) 


(परमानंद, प. क. त., पद २८५८) 


आरत्ति जय बृषभातु-कुमारि । 
सलफत मुख्न-शोभा उजियारि ॥ 
फपुरफ बाती रतनके घारि। 
करे रू६ रलिता प्राण-पियारि ॥ 
बदन कमर से फर निकछयारि। 
सहचरिगण फद जय-जय-फारि ॥ 
मंगल गाओत देह फरतारि । 
बरिपे छुछुम सब नविन-कुमारि ॥ 
परण-कमल नप-चांद नेहारि । 
परमानद जिवन चलिहारि 0 


(परमानंद, प. क. त्त., पद २८७१ ) 


(१३) 
तेज सन हरि-विमुखन के संग । 
जाको स्गहि फुमति उपजर्ताहँ भजनहि पढ़त विभंग ॥ 


डद्ड 


हिन्दी ओर बगाली वंप्णय फचि 


सतत भसत-पय लेइ जो जायत उपजत फामिनि संग । 
शमन-दूत परमायु परीक्षत दरहि नेहारत रंग ॥ 

अतये से हरि-नाम सार परम मथु पान फरह छोडि दग ॥ 
फह माघों हरि-चरण-मरोस्हे माति रहु जन भूग ॥ 


(मायो, प के त्त, पद ३०३५) 
(१४) 
जय जय रुप महारस-सागर। 


दरशन परदशन वचन रसायन आनदहुफे गागर ॥ 
अति गभीर धीर फश्णामय प्रेम-भफतिफ आगर । 
उज्जल-प्रेम-महामणि प्रफटित देश गौड चैरागर ॥ 
शतगुण-मठित पठित-रजन बु दावन-निज-मागर । 
किरिति चिमलू यश शुनतहि माधो सतत रहुलू हिये जागर ॥ 
(मायो, प के त, पद २३६५) 


(१५) 
जड़ फलि रुप बारीर ना घारत | 


ततड ब्रज-भूतल प्रेम-महानिधि फोडन फपाट उधघाउत ॥ 
निर खिर हसन पान विधायन फोडन पृथक फरि पारत । 
फो सब तेजि भजि व्‌ दावन फो सब ग्रय विचारत 0 
जदपिओ वनफुल फलूत नानाविध मन-राजी-अरवबिंद । 
सो मधुफर विने पान को जानत विद्यमान सकरद ॥ 
फो जानत मयुरा चुदावन फो जानत ब्रज-नीत । 
फो जानत राघा-माघव-रति को जानत सोइ प्रीत ॥ 
जाक चरण परसादे सकल जन गाइ गामोयाइ सुख पाओत । 
चरण फडले शरणागत भाघो तव महिमा उर छागत ॥ 
(माघो, प के त, पद २३६४) 


(१६) 
धन्य गोकुल घन्य मथुरा घन्य यदुकुल-अवतरी। 


घन्य यमुना-नौर शीतल गोयारू-चाल सखा चलो ॥ 
सथुरामे फेशो राय पिराजे गोकुले चालमुकुद जी १ 
की व्‌ दावनसे मदनमोहन गोपीनाथ गोविंद जी ॥॥ 
नेद-नदन जगत-वदन श्रोवुषभानु-नन्दिनों 
आगम जाको पार ना पाओये सुर-सुनि-गण वन्दिनी ॥ 
नओल युगल-किशोर भोहन दुलइ दुलहिनि भाडनी । 
भकक्‍त-जन-सन-हारि रावणि तिन छोके यश गाओनि ॥ 
राम कृष्ण गोबिद साधव चासुदेव सुलोचन १ 
भक्ति आपना देहि भाघों लेहि ए भव-सारणं 
(साघो, प क. त, पद २९६८) 
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१७ 
हरत सकल सताप जनस फो, कप हक मम फालफि । 
आरति किये मदनगोपालकि ४ 
गोघृत रचित फपूरकि वाति क्ललकत फाचन यारकि। 
घंटा ताल मुदग झाप्तरि बाजत वेणू विपाणकि ॥ 
चन्द्र-कोटि ज्योति भानु-फोटि-छवि मुख-शोभा नदलाककि । 
मयर-मफुट पिताम्वर शोहे उरे वैजयति-मालकि ॥ 
चरण-फमल पर नपुर चाजे आज रि कुसुम गुलाबकि । 
सुन्दर लोल फपोलक छबिसो निरखत मदनगोपालकि ॥ 
सुर-नर-मुनिगण फरतहि आरति भक्त-वत्सल-प्रतिपालकि । 
हु वलि बलि रघुनाथ दास प्रभु मोहन गोकुल-बालकि ॥| 
(रघुनाय दास, प फ. त, पद २८६९) 
(१८) 
जय जय श्री जयदेव दयामय पद्मावति-रति-फात्त । 
राघा-माघव-प्रेम-भकति-रस उज्जल मुरति-नितात ॥ 
श्रीगीतगोविद प्रथ सुधामय विरचित मनहर छद । 
राघा गोविद-निगुढ-लीला-गुण-पद्मावक्ि-पद-वुन्द ॥ 
फेन्दुविल्व चर घाम मनोहर अनुखन फरये विलास । 
रसिक-भफतगण जो सरवस-घन अहनिश्षि रह तष्ठ पाश ॥ 
युगल-विलास-गुण करु आस्वादन अविरत भावे विभोर । 
दास रघुनाय इह तछु गुण चर्णन कीये फकरव छूव ओर ॥ 
(रघुनाथ दाल, प फ ते, पद ,२३८७) 
(१९) 
ए दुहूं मगल-आरति फीजे । मगल नयने निरणि सु्ष छीज़े 0 
सगल-आरति मगरल-धाल । मगल राघा मदन गोपाऊ॥ 
श्याम गोरि दुह्ु मगऊ-राशि । मगन-जोति मगर परफाशि ॥ 
समल-दाणपहि मगद-नितान | सहचरिगण फझद मगरू-गान ॥ 
संगल-चामर मगलछ उदगार। मगछूनावदे फारये जयफार ॥ 
मगरू-सु्े फेहु फाहु धायपान । पहू रामराय तहि भगवान ॥ 
(रामराय, प्‌ के त, पद्र २८४८ ) 
(२०) 


नओल नझ्ो८ नभो रममें 

सुर शोहानि सव सममें ॥ 
रुम-माधुरि घर अंग में । 

दउ न॒त्यत प्रेग तन्ग में ॥ 

उह मर्गे भासिनि दसके दामिति 
मधुर पामिनि अति बनि 
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हिल्दी और बगाली वैष्णव फावि 


सुभग शाहन बरिये भाएइन 

चुदमुदर नहूनि नहूनि 

चदत मोर चकोर चातक 

फीर फोघिल अनगणि । 

रटत दरदर तोयें दादुर 

अम्युदाम्वरे गरजति ॥ 

गाओयें ससि रि£ जोरि जोरि । 

रस हेरि हासई थीरि थोरि ॥ 

थरि योरि चय उपाग क्षाओज 

वाजें पाखायज प्लि झह्ि लिना । 

पनन पक्न ननत क्ञाग ना झागर्‌ नन 

नागरधि नागरृधि दिमि दिनां॥ 

उहू दृष्टि ठेरण पहिर भूष 

झलफे क्षाइरि झलमल । 

उधट घट घट यो दिग्‌ विग्‌ 

थो दिग दिगृ दिस 

थुग थुग विधि घिघिन॥ा 

बाजें घू घू घोना । 

स्वर-मण्डल चाशरि बीणा ॥ 

चर दवीण ताल प्रवीण पूरल 

प्रेम-भरे हिया हरसनि 

सणि-विन्दु शरद-इन्दु 

करत अमृत वरसनि ॥ 

हस सारस चदत पावस 

चार चातक रस-घनि । 

बिहरे जे जन शिवराम के प्रभु 

परम सुधड शिरोमणि ॥ (शिवराम, प फत, पद १५५७) 
(२१) 

गोविन्द मुखाराविद निरखि सन विचारों 

चन्द्र कोटि भानु कोटि सदन कोटि ओधारों ॥ 

सुन्दर कपोल लोल पकज दल-तयना । 

अधरविसम्ब्‌ सवुर हास कुदकलिक-दशना 0 

सणि-कुडल सकराकृत अलूक-भृ गयुजा । 

फेशरको तिलूक बैनो सोणे भड्ि गुजा ॥ 

नव जलघर तडिदस्वर गले बनमाला शोहे 0 

लीला-नट सूर के प्रभु रूपे जग-मन-मोहे ॥ . (सूर, प क. त, पद १०८६) 
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मिश्रित भाषा ब्रजवुलि 

ब्रजबुलि को वयाल की एक साहित्यिक बोली मानना अधिक उचित होगा । यद्यपि 
यह गौडीय वैष्णव पदावली के एक वहुत बडे माग की प्रयुक्त भाषा है, फिर भी यह वगाली 
भाषा नही है । यह सोलहवी शी में प्रचलित एक कृत्रिम साहित्यिक भाषा है। इस भाषा 
का जन्म वगाल में ही हुआ और गौडीय पदकत्ताओ ने उसे विकसित भी किया । इस भापा 
का जन्म विद्यापति की भाषा के अनुकरण में हुआ, यह कहना अनुचित न होगा । वयाली 
विद्वत्‌ू समाज में और प्रवानतया वेष्णव भक्‍तो में ये पद अत्यन्त लोकप्रिय थे। इन पदों में 
राघा-कृष्ण-छीछा वर्णित थी मत गौडीय भक्तों ने इन भावो के साथ-साथ भाषा को भी 
अपने ढग से अपनाया । मैथिली इस ब्नजबुलि की आधारभूत भाषा है, हिन्दी और ब्रज- 
भाषा का मिश्रण लिए हुए तत्कालीन वगला भाषा ने उसका ऊपरी विन्यास प्रस्तुत किया । * 
प्रजबुल्लि बंगला भाषा का हिन्दी से युक्त अथवा मिश्रित स्वरूप है ।* फिर भी ब्रजबुलि को 
प्रजभापा से मिलाना उचित नही हूँ । ब्रजबुलि के इस नामकरण का कारण साधारण रूप 
से यही हू कि इस भाषा में रचित साहित्य प्राय सव का सब राधा-कृष्ण लीला से सम्बन्धित 
है अत इस भाषा को इसी ब्रजधाम से सम्बन्धित नाम दिया गया, जो कृष्ण की लीला- 
भूमि हे । 

ऐसा ज्ञात होता हूँ कि ब्रजबुलि का प्रारम्भ पद्रहवी शती के उत्तरार्व बबवा 
सोलहवी शी में हुआ है। श्रजबुलि का जो सर्वप्रथम पद प्राप्त है, वह यशोराज खान 
द्वारा रचित हैं और हुसेन शाह को समपित है । हुसेन शाह गौड के अधिपति थे और ईसवी 
हक से १५१९ तक शासक थे । यशोराज खान का पद इसी बीच में लिखा गया रहा 
हैया। प्रारम्भिक अवस्था में यह भाषा मैथिली और बंगाली वा एक विचित्र सा मिश्रण 
रही परन्तु आगे चल कर इसका रूप स्थिर हुआ और बह अत्यन्त विकसित हुई और इसमें 
प्रचुर नाहित्य रचा गया । 
ब्रजबुलि का रूप अथवा सक्षिप्त व्याकरण 
___. भजबुलि का विस्तृत व्याकरण प्रस्तुत करना अप्रासगिक है । केवल सक्षिप्त रूप- 
2 यहा दी जा रही हैं । इससे इस पर का हिन्दी प्रभाव कुछ अधिक स्पप्ट हो 
सकेगा । 

उच्चारण 
.__खरो का-ीष॑ स्वर जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, भो, औ का सर्वदा दीर्घ उच्चारण 

नदी होता। इसी बकार सयुवताक्षर के पूर्वर्ती जक्षर का भी कमीननी दीर्ष उच्चारण 
नहीं होता । ऐसा हिन्दी में भी होता है । हि 

उदाहरण--्र० बु० सहजें नुनिक पुतलि गोरि, जारठ विरह-आतसे तोरिं. » 

के 8 [पा तर ८४% ) 
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हिन्दी और बंगाली वंष्णव फयि 


अवधी--भारी भुजा भरी भारी सरीर... (तुझ्सी, क व., लू ३३) 
ब्र. भा.--स्यामा स्थाम सेलत दोउ होरी . (सूरदास, से. सा., १०२११०) 


टद्विवचन--- 


उदाहरण-- 


बहुबचन--- 


उदाहरण-- 


फर्ता फारक--- 


उदाहरण-- 


फर्मकारक-.- 


वबंचन 
मैथिली, हिन्दी, बगठा उत्पादि अपन्षण से बनी भाषानों के समान ही 
ब्रजबुलि में द्विववन का कोई निह्न विशेष नही है। दुह् या दोन' झच्द 
का प्रयोग करके द्विवचन का बोध फर किया जाता है । 


क्र, पु--  इुृहू लोचन भरि जो गरि हेर्‌द 
(गोविन्ददास, प, के त, २३४ ) 
अवधी---. दिन दूसरे भूषप-भामिनि दोठ भर सुमगल-पानों 


(तुलमी, गी व , वा, पद ४ ) 
प्र० भा०--- पर्म-अकुर के पावन दूं दल मुक्तिबधू-तादाः 
» (यूरदास, सू सा, १॥९०) 
हिन्दी के समान गब्रजबुलि में भी बहुवनन का कोर्ट चिह्त नहीं हैं। 
सर्व या गण आदि छगा कर बहुवनन का बोध कर लिया जाता 
हे । 
न्र. वु--. सखीगण तथि करिया जुगति 
(प के ते, पद २८०१ ) 
अवधी--- आरत छलोगु राम सब जाना 
(तुलसी, रा च मा, अ २४४, पृ० २८३ ) 
वर भा-- नाचत बाबा नदज्‌ सग लिये सब ग्वाल 
(की र, भाग १, पृ ८३ ) 


कारक 
ब्रजवुलि में कर्ता कारक के एक वचन में प्राय कोई कारक चिह्न प्रयोग 
नही किया जाता । कही कही 'ए' विभवित देसी जाती हू । हिन्दी में भी 
ऐसा देखा जाता है । 
ब्र, वु---. निरमल गौर तनु, कपिल काचन जनु, 


हैरइते भें गेलू भोर 
(प के त, पद २८) 
त्र भा-- ऊँचौ गोकूल नगर, जहा हरि खेलत होरी 
(सूरदास, सू सा, १०१२८७०) 
अ०-- चोली चतुर सखी मृदु वानी । 


(तुलसी, रा च मा था २५६ पृ १२६) 
कर्मकारक के लिए भी ब्रजवुलि में प्राय कोई विभवित चिह्ध प्रयोग नहीं 


किया जाता है। बहुधा अर्थ द्वारा ही कर्ता से कर्म की पहिंचान की जाती 
है । हिन्दी में भी ऐसा है। 


उदाहरण-- 


फरणकारक- 


उदाहरण--. 
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ब्र. बु--- शी बोले विश्वमस्भर आसि ना देखिलु 

(वासुदेव घोष, प. के त., पद ११५१) 
ब्रृ० भा०-- देखि-देखि राधा सी वाम 

(सूरदास, सू सा, १०२१३५) 
अ०-- चले राम त्यागा चन सोऊ । 

(तुलसी, रा च मा, अर ३७, प्‌ ३८६] 
करण कारक में ए', हि (हि विभवित चिह्नों का प्रयोग व्रजव॒लि में 
मिलता हूँ । हिन्दी मे प्राय पे, ते इत्यादि चिभवित चिह्न मिलते 
कही कही 'ही' भी आया है। 
क्ष बु--. कँछे चरणे कर पत्लब ठेछालि। 

(प.क त, पद ४६८ ) 

झर झर लो रहि छोलित काजर 

(गोविन्ददास, प के त्त, पद ४०) 
ब्र० भा०-- राघा ते उपकार भयी यह दुर्लभ दरसन भया तुम्हारो 

(सूरदास, सू सा, १०२१६६) 
अ०-- तेहि ते उबर सुभट मोद भारी 

(तुलसी, रा. च. मा., अर ३८, पृ. ३४७) 

एक कहाहि कहहि कर्राहि अपर एक कार्राहि कहते ने बागहों । 

(तुलसी, रा. च. मा , छ. ९०, पृ. ४६०) 


अपादान कारक---अपादान कारक में से और से विभबित चिद्धी का प्रयोग श्रजयुल्ि 


उदाहरण--- 


में मिलता हूँ। हिन्दी में ते! विभवित चिह्न मिलता हूँ । 
क्र बु---. बन से आओत ननन्‍ददुलाल । 
(मोहनदास, प वा त, पद १२०९) 
क्र भा-- मुरली लई कर ते छीनि 
(सूरदास, सू सा, १०२१४४ ) 
बम-- सुमन वृण्टि अकास ते होई । 
(छुटसी, रा चें मा, वा १९४ ८) 


सर्ंध फारफ-- सबंध कारक के लिए बजबरटि में प्राया पर वा वि थी झसया गे 


उद्ाहरण--- 


विभवितर्न ह्वू प्रयोग तिए जाते है। परलु एउरा ०यारात एस इग- 
रात होना लिग नेद पर निर्भर नहीं बरत्य। टलिसयी में शा त्या का 
इत्यादि सयध बारवा के निम्न थागारान या रशिराय हशिआ 
जनुसार होते है। मेथिली मे बज्व॒रि पा सा योग ८ । 


ग्रैबु-- दर दिन बरतने एश दिया गुजमाणा 
लिानदाग, प था से, पर +३०) 


गया गोयरेंन झससा थी झा । 
(सियानमा, ४ २, ६. ६7) 


फ 
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जाफे मत्नी अशिस बलेवर रामचन्द्र वविराज । 
(गोविन्ददास, प्‌ व त, पद ११) 
क्र, भा -- छोचन नि ठटरात स्थास के बबहें बनिता के झा अग। 
(सूरदास, सृ, सा, १०२१३६ ) 
ब-- जिन्हे फें जग प्रताप के बागे । 
(तुलमी, रा ल.मा,बा २९२,पृ १४३ ) 
अधिकरण फारफ--अजबुलि में 'ए' हि हि प्राय अधिररण वारक के विभतित चिह्न 
रूप में प्रयोग विए जाते है । अनेझ स्थणे पर मध्य थत्द वा तदभव 
रूप माहा' माह और 'मारसे' निक्ल भी मिलते है। 
कही कही विभवित चिह्न नही भी प्रयोग होता । * ऐगा हिन्दी में भी 
पाया जाता है । 
उदाहरण--  ब्र बु-- भूमें पडि कहे काहा मुस्ली 
(भ र, अ १२३) 
सरमहिं श्यामर, परिजन पामर । 
(मोविन्ददास, प के ते, पद ४०) 
सो रस-जलूधि माझे मणि-ेह। 
(गोविन्ददास, प के त ,पद २७) 
अ--- पहुँचा ऐसि छन माप्त निकेता । 
(तुल्मी, रा च मा, वा १७१, प्‌ ८६) 
त्ञ॒ भा-- समुशझि मनहिं मुसूकाही। 
(सूरदास, सू सा, १०२१३८) 
सर्वेनाम 
समस्त भाषाओ के सर्वनामों के रूपो में उन भाषाओं की विशेषता व्यक्त होती है | 
सोलह॒वी शतती के ब्रजबुलि पद-साहित्य मे प्रयुवत सर्वेनामो मे और उसी शती के ब्रज 
और अवधी सर्वनामो में प्रचुर साम्य पाया जाता है। सतीश्षचद्र राय ने इस सवध में ठीक ही 
कहा हूँ कि क्रजवुलि सर्वनामो की विशेपता हिन्दी, मैथिल और वगाली तीनो से प्रभावित 
है ।* अपने अध्ययन के परिणाम-स्वरूप इन साम्यो के कुछ उदाहरण यहा प्रस्तुत किए जा 
रहे हैं । ब्रजवुलि के सर्वनाम सोलहवी शती के अनेक पद-कर्ताओ की रचनाओ से लिए 
गए हैँ और उत्तका साम्य प्रतीक-रूप से सूरदास एवं तुलसीदास की रचनाओ से प्रदर्शित 


किया गया है । इन उदाहरणो से यह भी स्पष्ट होगा कि सुर की ब्रजमापषा की अपेक्षा तुलसी 
की अवधी से इनमें अधिक साम्य है । 


२. फविगण चसकये चीत 


० ५ 
सो घरि अघर सुनाऊ (सूरदास, सू सा , पद १०१२१४१) 

२ “एइ विशेषरव किछ चागला, फिछु सेयिल ओो किछ अ्रजभाषाय प्रभाव जात-- 
पकत, परिश्चिष्ट प्‌ २४०. 


द्रजवुद्धि व्याकरण ४७१ 


अस्मद्‌ सर्वनाम 
यद्यपि सोलहवी शती के न्रजबुलि साहित्य में ठेठ वाली सर्वनाम जैसे 'आमार' 
आर्मिं आदि का भी प्रयोग है, परन्तु यहा केवल वे ही अस्मद्‌ सर्वनाम दिए जा रहे हे, जिनका 


साम्य हिन्दी अस्मद्‌ सर्वनामों से है । 

मप्ृजदुलि फे सर्वनास--- हम, हाम, हम सव, हमें, हामे, हमे, हमसे, हमा सले, 
हामक, मुझे, मोर, मझु, मो । 

अवधी फे सर्वेनाम--- हम, हमरें, हमार, हमरें, हमारा, हमारि, मौर, में 
मोहि, मोहू, मो, मोरा, मोरी । 

बजसाजा के सर्वेतास--- हम, हमरी, हमहि, हमारे, हमकौं, हमतें, हम सो, हमरि, 


हमरे, हमरे, म, मेने, मोहि, मोय, मोकी, मैरो, मोसों, 
मोते, मोम, मोप । 
उदाहरण 
हम 
३ प्र वु -- बव तोहे चीनलु हाम--प के त, ८५८ 
अ -- विनु पसन्ह हम चहहिं उडाना--रा च मा, वा. ७८, पूृ० ४३. 
तन्रें भा-- हम तुम एक नाति--यू सा, १०३६ 
रे भब वु -- हठ यदि करह हामाय--हिं ब्र वु., पृ. २०९ 


मे. -- हम सन सत्य मरमु सब कहहु---रा. च. मा., वा ७८, पृ ४३ 
है ब्रबु -- हामारिओरे नाहि चाह--प के ते, पद ४६८ 
भ. -- हमरि बेर कस भयो कृपतितर--वि प्‌, पद ७ 


जप 


भा-- तुम्हे हमारी लाज-वडाई--सू- सा, ११७० 
वु -- आपने तन काचलि हामसे देवड---क्ष गी चि ६ 

-“ बब तो दादुर वोलिहे, हमें पूछिह कोन--दो, ५६४ 
भा--- हम नच्दनन्दन मोल, लियें---सू सा, ११७१ 

| 

व्‌ -- मो वड अधथम दुराचार---प. क. त , पद ३०३० 

-- भो पर कीबे तोहि जो--वि. प्र, पद २३. 
त्रे. भा-- मो जनाथ के नाथ हरी--मू सा १२४९ 
व्‌. -- मुझ्िि तो अति अवम--गी पर त्त, शाशा२७ 

-- तौ में जाउँ कृपायतन--रा, चे. मा, वा ६१,पृ २५ 
' भा,-- भे ब्जवासिनि की बलिहारी--सु. सा, १०४०४७१२ 
वु -- चलब मोहे छोए--प. के. ते, पर १६०१ 

“- जो महेसु मोहि आयमस देहा ।रा, थे झा., वा ६7, पृ. ३५ 
« भा.-- गरि दे मोहि वर्र--लू- सा. ३०५६ 
४. ब्र, बू, -- टिया मोर कार्दे--प. हा. ते , पद 3८ « 

ने. -“-- सेने मन बचने मोर पनु साया>--शा- 7, शा, 7 
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क्ष भा -- ब्रासति बान्ह जु भोर--मू सा, १०१३२० 


५ ब्रबु -- मझ्ु लागि करवि उपाय-नस वा स., पद २८ 
अ -- बार बार मोहि ठागि बोछावचा--ग, वे मा, वा २०५, पृ. १६७५ 
६ ब्रबु -+ सखस लेयलि सोरि--प व. त., पद १९९ 
अं, -- तिन्ह महें प्रवम रेप जग मोरी--रा ने मा,वा १शप्‌ ९ 
क्र भा -- सेलन अब मेरी (मोरि) जाए बलेया-न्यू सा, २०२१७ 
७ ब् बु -- कि जान बल मोझ्के--स, के. ते , पद ८४५ 
ञ --+ मोकी और ठौर न-+वि प , पद १८१ 
क्ष भा -- मोर्सो कहते मोल की छीन्हौ---मू सा, १०२१५ 


युप्मद्‌ सर्वताम 
ब्रजबुलि साहित्य में 'तुमि' 'तोमार' जैसे बगला के ठेठ युप्मद्‌ सर्बनाम भी पाए जाते 
है । यहा पर वे युप्मद्‌ सर्वनाम दिए जा रहे हे जिनका हिन्दी युप्मद्‌ सर्वतामी से साम्य हूँ । 


ब्रजवुलि फे सर्वनाम--  तृहु, तोहे, तोसो, तो सजे, तहें सजें, तुया, तोर, तोहर, 
तोहे, तोहारि । 
अवधी के सर्वताम--.. तुम, तुमहिं, तुम्ह, तुम्हरे, सुम्हार, तुम्हरी, तुम्हरो, 


तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारो, तो, तोकहेँ, तोको, तोहिं, 
तोहि, तोही, तो ही, ते, तोर, तोहार, त्तोहारे, तोरा, तोरी, 
तोरे, तोरे, तोरि, तोहारा, तुव । 
न्जभाषा फे सर्वनाम-- तू, तें, तूने, तैने, तोहि, तोय, तोकौ, तेरो, तिहारो, तुम्हारो, 
तोसो, तोते, तोहि तें, तोहिम, तोमें, तोपै, तोहि, तुव । 


उदाहरण 
१ ब्रयु -- हुहूँ भेल दोती--हि ब वु, पृ १ 
अ -- तुहें सराहसि करसि सनेहू---रा च मा, पृ १९३ 
मर भा -- तुहीं पिय भावति नाहिंन आन--सू सा १०२५७८ 
२ ब्बु -- एकलि तोहारि नाम--प क त, पद २१७ 
अ -- परसु सहित बढ नाम तोहारा (तुम्हारा ? )--रस च मा, वा २८३, 
पृ १३९ 
क्षुभा -- कहा गुन वरनौं स्पाम तिहारे--सू सा, ११२५ 
३ ब्बु -- रहत तोहारि आशोयासे--प क त पद ९७ 
वर भा -- समूझि न परत तिहारी ऊघी--न्यू सा, १०३५२९ 
४ बदबु -- फूल माला दिव तव गले--हि न्न बु,पृ ९९ 
अ -- तुच निदेस तें न्‍्यारो--वि प्‌, पद ९४ 
ज्ञ भा -- कैसे तुव गुन गावँ--सू सा, १४२ 
५ ब़्बू -- सुदरि सैखने कहरूम तोय--प क त, पद ४३५ 


ज् भा --- क्यो कहि आवत तोइ--नसू सा, पद १४५७ 
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< ब्रबु -- पथ नेहारत तेरा--प के त, पद ३१८ 
अ -- तुलसी पर तेरी कृपा--वि प., पद ३४ 


क्र भा -- तेरी लीला गावै--मूं सा, १०२५७९ 
७ ब्र.वु. -- श्रवण निवारलु तोर--म के त., पद ४३५ 
अ. -- भनतपाछ प्रन तोर--वि. प , पद ११३ 


तद्‌ सर्वताम 


ब्रजबुलि साहित्य मे तद्‌ सर्वताम का प्रथम एकवचन 'सो' ब्रजभाषा से प्रभावित है । 
“ताह्य' इत्यादि बंगला तद्‌ सर्वतामों का भी प्रयोग मिलता हूँ । भो' का प्रयोग एफबचन में 
तुलसीदास ने किया है । साम्य प्रदर्णक ये सर्वनाम यहा दिए जा रहे हे । 


अजवुलि फे सर्ववाम--- सो, ताहे, ता सत्रे, तघु, ताक, ताकर, ताहे, तापर । 
अवधो के सर्वेतास--- ऊ, वे, ओ, ओह, ओहि, ओकर, ओहि कर, सो, सोद, 
सोऊ, ते, तापर, ताके,, ताकी । 
अजभाषा के सर्वेनाम--- वह, वो, वाने, वाहि, वाय, ताहि, ताय, ताकीं, बाफ़ो, 
ताको, तासू, बासों, तासो, बाते, ताते, ताप, वार्ष, 
तापे। बाप 
उदाहरण 
१ ब्रवु -- ओ अति विदगध--स क. त, पद १०० 
अ -- मोहि नहिं पूजहि ओऊ--वि प, पद ९२ 
२ ब्रवु -+ नासो रमण ना हाम रमणी---प के त, पद ५७६ 
बज +> सो तेहि मिलन कछु सदेह---रा च मा, वा २५९, पृ ६२८ 
न्र भा -- सूर ब्रजहिं तो जाइ-न्सू सा, १०६० 
३ ब्रयु -- सोइ इह रस जान--हि त्र बु, प्‌ १ 
अ.. -+ सोइक्‍ वरिहि पत्यान--रा च मा, बाल, ७१, पू ४० 
मर भा -- दीजे मोहि श्ृपा घरि सोई--चम्र त्ता, १०३५ 
४ पग्र,थु -- ताहा बुशि जाय देवि--- पु २४० 


जञज “-+- से लजात होने छाइ--वि. प., पद ८२ 
क्र भा -- ते पहिने कचन-मनि-भूषन--म्र्‌ सा., १०।१' 
५ बच -+- ता पर जाापरनमाला--प का से, पद १९६ 


ञ “++ तापर सानकफूल गिनिना ह€२--वि ये, पद ३० 

म् भा. -+ तापर वगठे, सामठ बिच विउम-न्‍भ था, 7०३३८ 
६ ब्रथु. -- तापद बनने छीड निरमचरें-+रि. 5. ए., एप १८८ 

ञ “+ ताबथर शगाग भरा से रा. ले. मा., था. १९5७, ४ १२० 
७ रब, -“ सह पद पाया, श, ॥ प्र 5११४ ह 


कप 


ध्ः “+ उदय सास विधान नेझ झागाो--व हा, गया, था, २०६ 35 


डंडे हिन्दी ओर बंगाली वैष्णव फति 


यद्‌ सावंनाम 

ब्रजबुलि फे सर्वन/म-- जो, जे, जेंह, जा ने, जद, जाझ्ो, जागे, जागर, 
जार। 

अवबधी के सर्वनाम-- जो, जे, जीन, जहि, जेःर, जें हिएर, जिन, जिन कर, 
जागर । 

बजभाषपा के स्वंताम-- जो, जौन, जाने, जादि, जाब, जाएं, जाफो, जासु, 


जागो, जानें, जाएें, जापे । 


उदाहरण 
१ ब्रबु -- जो मसु चरण परण-रस-लाए से--स के त्, पद ४३४ 
अ -- तृपित वारि यिनु जो तन्‌ त्यागा--रण थे मा ,बा २६१, पू १९९ 


नक्ष॒ भा-- जो यह वालक्‌ नेकू उवाई--मू सा, १०१० 
२ ब्रवु -- एत परिहार करये जे--स के त, पद ५९४ 
अ -- जे कटु समाचार सुनि पावहि---रा क्ष मा,अ १२२, पृ २३० 
क्र भा-- जें हरि चरन भजे--यू, सा, १०२४ 
३ ब्र॒वु -- जाकर चरण नसर रचि--स के ते, पद ४५३ 
अ -- जाफर चित अहि गति सम भाई--रा चू मा, वा ७, 


इदम सर्वेनाम 
प्रजवुलि के सर्वनाम--5ह, ए, ऐंड, इहको, इह, सजे, इहके, अछु, इहक, इहकर, 
इह पर 
अबधी के सर्वनाम---ई, ए, एह, एहि, एकर, एहिकर, इन, ए, इन, इनकर, इन 
केर, इहि, अस 
म्नज भाषा के सर्वनाम--यह्‌, याने, याहि, याय, याकौं, याको, यासो यातें, याम॑,यापै । 


उदाहरण 
१ ब्रबु--किये इह जीह अपार पक त ,पद४६८ 
अ--कहा प्रीति इहि छेखे गी व, वा, पद ४ 
क्र भा--इहि पै दुसह जु इतनेहि अतर सू सा १०२७६८ 
२ क्र बु--ए अति गोडारि प्‌ के त,पद १०० 
ञज--एउ देखि हूँ पिनाकु नेक्‌ गीतावली , वा ६६ 
ज्॒ भा---सेह एक री सू सा, १०३५२६ 
३ ब॒ व्‌ --अछु ह आशिन प्‌ क त,पद १७३६ 
अ--कहि अस ब्रह्ममवन मुनि गएऊ राचमा,वा ७१पृ३% 
४ ब्र व्‌ --मोहन मुरली-ध्वनि एह प के त, पद १४२ 
अ--अव येहु मरनिहार भा साचा रा च भा,वा २७५,पृ १३५ 
भ्॒ भा--छुद दोउ वसुदेव के ढोटा सू सा , १०३०४ 


ब्नजबुलि व्याकरण ड७प 


कौन 
न्र वु--को इह पुन पुत करत हुकार.. . - प्‌ के ते, पद ३५० 
को जाने केछत विरह वियाधि ... पके त, पद ५६ 
शरण फो देयव पक त,पद १० 
अ--जीवत हमहिं कुअरि को वरई .रा च मा,वा २६६, पृ १३१ 
फो नहिं जान विदित ससारा रा च मा,वा २७६, पृ १३६ 


ब्र सा--को जाने हरि कहा कियौ री . सू सा, १०१८६६ 
को पतियाइ तुम्हारी सौहनि .. सू सा, परि ९०, पृ २८ 


कोई 
म्॒ बु --कानने कामिनि कोई न जाय प्‌ क॒ त, पद १७२८ 
कुज कुटिर माहा कादह कोइ प के त, पद १७२८ 
अ--येहु कुचालि कछु जान न कोई .. .रा च मा,अ २३, पृ १८८ 
श्र भा--कोउ माई आावत हूँ तनु स्थाम .. -सू सा, १०।३४६६ 
क्रिया 


सोलहवी शी की ब्रजबुलि और हिन्दी भाषा में प्रयुक्त घातुओ में प्रचुर साम्य 
पाया जाता है। सत्तीणचन्द्र राय ने भी इसी प्रकार के विचार प्रस्तुत किए है । उनका कहना 
है कि ब्रजबुछ्ि के धातु के रूपो मे प्राय सव जगह ही मैथिल और बंगला का प्रभाव है । 
वे यह भी कहते हे कि कुछ घातु रुपो में ब्रजभापा का भी प्रभाव है। उन्होंन गए' क्रिया का 
उदाहरण दिया है कि ब्रजभाषा की यह क्रिया व्रजबुलि में गेओ' हो जाती है * परन्तु यह साम्य 
केवल अजभापा तक हो सीमित ज्ञात नही होता। ब्रजबुलि के क्रिय्रा ख्यो से अवधी के 
किया रूपो का अपेक्षाकृत अधिक साम्य ज्ञात होता हैँ । हिन्दी और ब्जबुलि क्रियाओं 
का साम्य विशेषतया दो प्रकार का है - 

१ धातुरूपों में छिग के अनुसार परिवर्तन 


२ धातु रूषों में एक ही प्रकार के प्रत्ययो का प्रयोग 


१. छिग के अनुसार परिवर्तन 


ही क्रियाओ में स्थ्रीछिंग और पुल्लिग का भेंद हिन्दी की क्रियाओं की विद्येपता हैं ! 
ली और वगला दोनो भाषाओं में क्रियाओ में लिंग नेद नहीं पाया जाता। ब्रगर्यर 


. _* “बअजबुलोर घातु-स्पे प्राय सर्वश्रद मंथिल ओ बागला-भाषाय प्रभाव देंसा जा 
तेवे 'गेंउ” इत्यादि कोन-कोन घातु रुपे ग्रजभाषाय प्रभाव सुल्पष्ड | बजनायार होंप 
ब्रजबुद्ेति “गेड” हदयाछे, दृष्टांत यया : 

दूरे नेओ मुरल्ति आलापन गोत : प. या ते; पद ६5 
(सत्ीदाचर्द्र, राम, प के. त> परिधिष्ठ, ६- २४१) 


४७६ हिंदी और बगालों यप्णय फयि 


सातित्यि में प्राप्त क्रिपाये दोना प्रारर सी है । ुड् मे लिय भेद है, यह हिन्दी की अनुर- 
पता में है। उूछ में दिए भेद सही है, सह यगठा एप सेसिी की जनुरपता में है। यहा लि 
भेद प्रदर्शित मरने बाठी ग्रजयुलि और टियी लिप्राओ के उद्ाटरण दिए जा रहे हैं । यह 


4.7 ॥.६। 5 


सत्र: ई से अल होने थाली स्थी-लिग जियाये # । 


उदारटरण 


त्रजबुललि 
रतन मदिर मादा बैठलि सुन्दरि 

पक ते, पद ५ 
बाघलि पुन-गिरि मास 

पथ न, पर ५८ 
वरत तु छोडलि 

प्‌ के त,पद ६२ 
खोजति फिरति जननि यय्ञोमति 

प के त, पद २४८० 
बेठलि ससिगण संग 

हि प के त, पद २४११ 

कानने आनकि 

पक त, पद २९५ 
तुहु जानसि जदि 

पक त, पद २८ 
लहु लहु मुचकि हासि चलि आओलि 

पक त,पद २३० 


भेदलि कानुक साथ 


ब पक त,पद २३० 
तब तुहू छापलि फाय 


प्‌ के त, पद २३० 


कछने गोपदि ताय 


प्‌ के त, पद २३० 
झापसि क्षांपलू जग 


प.क त, २२७ 


हिन्दी 
सादर भलेदि मिले एफ माता 
राचमा,पया ६३, पृ. २६ 
चितवति नफित चह्ठ दिसि सीता 
रानमा,वत्रा २३२ पृ. ११५ 
सभप हुद्थं चिनयति जेहि तैही 
राचमा,वा २५७, पृ. १२७ 
हरि कौ टे्‌रत फिरति गुवारि 
यू सा, १०४६१ 
मति विपति जैसे सहृति 
गी व, सु, पद १७ 
सोभा राजति उदय किये 
सू मा, १०१८२१ 
आभा झलकति गड 
सू सा, १०१८२१ 
छाक लिए मिर स्पाम वुलायति। 
ढुढत फिरति ग्वारिनी हरि कौ, 
कितहूँ भेद न पावतरि ॥ 
ढेर सुनति काहू की स्रवननि 
तहा तुरत उठि घावति । 


पावति नही स्याम वलरामहिं 
व्याकुल हवे पछतावति ॥ 
वृदावन फिरि फिरि देखति है 
सू सा, १०४५९ 
बनी वात बेगरन चहूति 
रा च मा,अज २१७, पृ २७२ 
विविध बिलाप फरति वैदेही 
राचमा,अ २९,पु रे४१ 


बजबुलि व्याकरण ४७७ 


२० समान प्रत्ययों का प्रयोग 
वर्तमान-कालिक--फक्रियाओं में अ' जड़ अये' असि' अत अति' ई इसे उ' 
'ए! 'जो' इत्यादि प्रत्यय ब्रजवुलि क्रियाओं में पाए जाते है । ऐसे रूप हिन्दी में भी मिलते 
हे। यहा कुछ उदाहरण दिए जा रहे है। 


अचुतप्रत्यय 

ब्रजबुलि हिन्दी 
घन घन डाकइ सत्यकेतु तह बसइ (रुसे ? ) नरेस्‌ 

प. क. त., पद ४ रा च मा,वा. १५३, पृ ७९ 
वने घाओहइ रे आपुन उठि घावहइ रहै न पावइ 

प्‌, के त., पद १३२३ रा च. मा, वा. १८३, प्‌ ९२ 
कतहु अभरण साजदइ धरि घीरजू तब कह निषादू 

प. क. त , पद २१ राचमा,अ १४३, पू. २३९ 
एकलि गहन कुज माहा लुढद दास तुलसी गावई 

प. क. त्त , पद ३९ रा च मा,कि ३०,प्‌ ३७० 
झापद झापल देहा सीय सकुच वस पिय तन हेरइ 

प्‌ क. त , पद ५८ तु ग्र,जा.म,प्‌ १२१ 
जीवने ना बांघइ थेहा . . . 

प क. त , पद ५८ 
फरे कर वारइ , . . . 

प्‌, के, ते, पद ५३ 
मंद मधुर बेनु घाजइ 

प्‌. के, त , पद १२३३ 
गोदिद दास कहद तोहे 

प. क. त., पद १६८४ 
दूरे हेरइ यदुनदन दास 

प क. त , पद २२१ 

ब-प्रत्यय 

ब्रजबुलि हिन्दी 
गोविद दास फझह रन-मरियाद फह सीता घरि धीरजु गाद्य . . . 

प. के त., पद ५३ रा च मा, सर २८, पृ ३४० 

देवड़ति कहू भवित सो बहिये 
सू. सा 5१३ 
अय्रे-प्रत्यय 

शै्मरने एसयें बत जे मणि मोतिम तिनके बपिल देव सुन भग॒ 


प्‌ ये. त., पद ५८ 


४७८ हिन्दी भौर धगाली वँष्णय फवि 


जाहा जाहा निफसयें तनू तनु 
प्‌ के त, पद ८६ 


परम सुभाग्य मानि तिन छा 
सू सा, 2२३ 


असि-प्रत्यय 


भाव कि गोपसि गूपत न रहुद 
पका त,पद ७० 


जतने निवारसि नयनक छोर 


मूद्व परम मिस देउ ने मानसि। 
उत्तर प्रतिउत्तर बहु भानसि ॥ 
राचमा,उ ११२,पृ ५५३ 


पक त, पद ७० 
गदगद शवदे फहसि आधपयोल प्रिया बचने कस वहमि कुमाती 

पक ते, पद ७० शचमा,त ३१,पृ १९२ 
संघने गतागति फरसि एकत 

पक त्त, पद ७० 

अत, अति-प्रत्यय 

वेगे घाओत युवति चु द हरवर चक्र घरे हरि घावत 

प्‌ के त, पद १२५५ सू सा, ८४ 
निज-रसे नाचत अलि गन गावत नाचत मोरा 

पक त, पद ३ राचमा,अज २३६, प्‌ २८० 
गायत कत कत भकतहि मेलि नाचत चैलोकनाथ 

पक त, पद ३ सू सा, १७६ 

गावत गुन सूरदास 
सू सा, १०४६ 

रोयत करम गेयान रोबत करंहि प्रताप चखाना 

पक त, पद ११ रा चमा,रू १०४, पृ ४७२ 
प्रेम नाम कहि कहत भागवते . फहत कान्ह जननी समुझाइ 

पृ क त्त, पद १० सू सा १०७१० 
आनदे हेरत गोविंददास जिय की जरनि मनहेुं हँसि हेरत 

पृ क्‌ त, पद ५२ राच मा,अज २३९, पू २८१ 
दोलत मदन-हिलोर डोलत घर्रान सभासद खसे 

पक त्त, पद ५८ राचमा,लरू ३२,प्‌ ४२१ 


जीउ रहत अब तुया रस-आशे। 
प्‌ के त, पद ९० 


नद-घाम खेलत हरि डोलत 
सू सा, १०१११ 
नयनन वारि न रहत एक छन 
तुलसी, गी. व, सु १७ 


प्रजबुलि व्याकरण ड७९ 


ना हेरएइ निज नाह 
पजत,पद १९८४ 


नीर भरि आओत रावन आवत सुनेठ सकोहा 
प.क ते, पद १३६ राचमा,वा १८२,पु ९१ 
आजु हरि धेनु चराए आवत 
से सा, १०४९३ 
अनुदिन फरत विचार . फरत जदुनायथ जलधि-जलकेलि 
प्‌ के त, पद ११ सू सा, १०२९११ 
फहुत भागवते . कहूति सखिनि सौं . 
पक त, पद १० स्‌ सा, १०२६५३ 
खोजति फिरति जननि हरि कौ टेरत किरति गुवारि 
प्‌ के त, पद २४८७ स्‌ृ सा, १०।४६१ 
ड द-प्रत्यय 
चुया निज नाम गाम घन गावइ गावहिं गीत मनोहर वानी . 
पक त,पद ६२ रा च मा,वा २२८ पृ. ११३ 
गोविददास के काहे उपेधि .. 
पक त, पद ४ 
निवसद गोकुल माह. फरहि आरती पुर नर नारी 
प.क त, पद ६४ राचमा,वा २६५, प्‌ १३१ 
मरम भाहा हानह सूरदास बलि जादइ 
पक त्त, पद ७४ सू सा, १०२७ 
ए, ऐ, इये-प्रत्यय 
श्रजवुलि हिन्दी 
कत मदाविनी नयन झरे कुबरि मुदित मुस मोरे . 
पक त, पद ३ सू सा, १०७३२ 
तोहारि चरणे कहे गोविददास परे फड न रसाठ 
पका त,पद*९० गी,भष, पद ९ 
जापर दीनानाव दर . 
नया 
दरि अतये करिये अनुमान . कौन जतन न्लित्ती करिये 
पछ्त,पदच्र वि. प, पद १८६ 
माला ताकी फहिये रपये 
यू रा,३ 
ड, उ, ऊ-प्रत्यय 


चना सिपर लो माना गति 
मृर प्रर्म लिप दइउ ने माने | 


श भा,5८ पृ !3 
चनसा,5 ६5४६ **२ 
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ओ, आ-प्रत्यय 
तोहे फहो सुबल सागाति कह छगि कहों हीन अग॒नित . 
पक त, पद ०६ बिप,पद १६६ 
तोहे कहो गोपिनि आयानेर राणि 
प्‌ के ते, पद १३९३ 
भृतकाल फी क्रियायें--अजयुलि की भूत बाल की क्रियाओ में अड' 'अन्ति! अयवा 
'अलू प्रत्यय पाए जाते है । यह प्रत्यय केवल बगछा और मैबिली के अपने प्रत्यय है । हिन्दी 
की भूतकाल की क्रियाओ मे ये प्रत्यय नही है । 
भविष्य फाल फी फ्रियायें--न्जबुलि की त्रियाओ मे 'अब' प्रत्यय छूगाकर भविष्य 
काल सूचित किया जाता है । मंथिली में भी ऐसा ट्रोता है । बगला में अप के स्थान पर 
'इब' प्रत्यय पाए जाते है । अवबी भाषा में भी भविष्य काल की क्रियाओ में 'अब' प्रत्यय 
पाए जाते हूँ । यहा छुछ उदाहरण दिए जा रहे हू । 


उदाहरण 

ब्रजबुलि अवबी 
लीला स्फुरब कि मोय नृप तब तनय होब में आई 

प॒ के त, पद १२ राचमा,वा १५०, पृ ७७ 
घरव सुधाकर पुनि आउच एहि बेरिआ काली 

प्‌ के ते, पद १२ राचमा,वा २३४प्‌ ११६ 
दशदिण सोंजव हरि आन में करि निज माया 

पक ते, पद १२ राचमा,वा १६९,पृ ८६ 
मिलव कलपतरु-निकरे में आउब सोइ वेपु घरि 

पक त,पद १२ राचमा,वा १६९,पु ८६ 
हाम कि ना पायब विंदु अस वर तुमहिं मिल्ल उब आनी 

पक त,पद १२ राचमा,वा ८०,पृ ४४ 
कतहु निवेदित गोविंददास कस न फरव हित लागि 

पक ते, पद ३९ राचमा,अ २१, पृ १८८ 
गोविददास कतहु आश्योयास मौन मलिन में बोल़ब वाउर 

प्‌ के त, पद ४० राचमा,ज २९३, पू ३०४ 
माधव इये जनि बोला, आन हमहु कहा अब ठकुरसोहाती । 

प्‌ के ते, पद २९४० राचमा,५०१६ पृ १८५ 


पुन कि पामरि पाओछईे . 
प्‌ के त्‌, पद १८१३ 


परिशिप्ट 


छ्ठ 


जिस प्रवार व्ार्गीकि रामायण, महाभारत आदि प्रथी मे शनप्टर छद को पयावता 
दी गई है उसी प्रकार तुल्मीदास को महाझाब्य 'रमचरितसानस' में चीपाई को मय रधान 
मिला । गौडीय वैष्णद साहित्य के गहायात्य चैतन्यचरितामृत' में कृष्णदास ने प्रसार 
नामक चौदा अछ्रे के छोटे से छद का व्यवत्ञर पिया । जिस प्रणार तृर्सीदास से पूर्व 
जायगी ने अपने प्मावत में चीपार् छद झा बड़ी गफालता से प्रयोग किया, उसी प्रशर 
चैतन्यनरितासत दे। रचगिता पे पूर्व छतियास से आनी रामायण में प्यार छा में सफदला 
प्राप्त की । ऐसा प्रतीत होता है वि छम्ते प्कयानत बात्यी वी लिए जनदुपु की तर: 
'चौपाई और प्यार! छंद बटत उप्युउ्त है | तुलसीदास से अपने मानस में चौपाए के 
अतिरिवत दोजा, गीतिका झौर प्रगगानुसार विभगी, योदक, तोमर लाडि छरो या भी प्रयोय 
फिया हूँ । कावितायडी में उन्होंने वरित्तों जीर ँर्वयों में भी रचना फी। चंतन्यचस्नामृत 
में यव-सत्र कुछ जिपदिया पाए जाती है, जो कृप्णदास रचित गेय पद # 

बंगाली पदावलती साल्त्यि में वाशिक और मात्रिक एवं मिश्रित छदो का प्रयाग 
किया गया है । यह स्मरण रगाना चाहिए वि मात्रिक छदो में गाभाआ की गणना उच्चारण 
पद्धति पर बहुत कुछ निर्भर है । छिरित अन्तर को देश धर उसकी ह्स्व या दीर्घ मणना 
नहीं हो सकती और न सर्वन प्रत्येक दीर्घ अक्षर के लिए दो मानाए ट्री गिनी या सकी है । 
हिन्दी की अपेक्षा वगाली में मात्राओं के गिनने वे नियम अधिक दुमड़ हे । बगाठी पदावलिया 
छद की दृष्टि से विद्यापत्ति के पदों का स्मरण दिलाती है बौर उनमें नी छर भास्थ्र के 
नियमों की उतनी ही अवहेलना वी गए है । गौरीय पदावल्ी में प्रयूवत दुछ मरय छद ये हे । 


मात्रिक छद 
चतुप्पदी---आठ, सोलर, दागरह सौर मिश्रित मानाबा की 
दीप॑ चतुप्पदी--सेत्तालिसि, और इवयावन मावाओं फी 
निपदी---तेडस, पच्चीस और अद्ठाइस मात्राओ थी 


पी > 


के 


नए 


वाणिक छद (अक्षर वत्त) 
चोदह ४कप्षर भा विधेप छन्द 
एलशयप्ी--आदठ झक्षर, दस असर और ग्यारह अक्षर पा 
दी भिपदी--हब्यीस अन्तर भी 
, दंत जिपदी--वीस >पछ्तनर थी 


>प हा 
५ 


स्ध्. जाए 


ल्ममे अदिग्यिन का की िभकक कक पागार्द व्य"क कटने का फि मर श््स््ि। पि ४ |: 
रब अत्तिग्यित चाशिया उन्दो में घामाली, मिक्ष पचपदी, मिश्र एथार, और पिय 


कं 
थविर्षा: "के यु न 5४ <जह" गिन्पादा हिंद जा कट 
दिया भा गए प्रयाग गधा हिया रण  । 
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हिन्दी पदाब़ी में छद्ा पे प्रयोग की थी अधिक नियमित हैं । सूर, तुलसी और अन्य 
अप्टछापीय कवियों ने इन पदा में सन वेयद 85, गति और यनि पर री स्यान रखा हैं उत्होंने 
अधिकाय पदों में अतराजं फे साथ-साथ एफ स्थायी का प्रयोग परे संवीत-सौष्ठव का 
प्रदर्शन किया है । ये स्थायी हिन्दी पायदी फ्री बिशयला 2 । अग्राठी पदवर्ताओं ने भी 
अपने उुछ पदों में इसी प्रावर हे स्थायी” को स्थान दे सर रागात्मिया प्रयुन्ति का अच्छा 
परिचय दिया है । पर वे 'स्वायी' बगाली पदों में अपेक्षाएत बम है । तुल्ीदास ने गीतावली 
में कविल, सवैयों आदि छदो के साथ भी स्थाउयों पा प्रयोग परे पदों की रचना की है । 
परन्तु अधिकाशत इस पद-गारित्यि में मात्रिफ छदो ता ही व्यवहार हुआ है जिनमें से मुख्य 
सरसी, सार, यीर और ताटा है, अर्वति सोलह०पारह, सोलहल्यारह, सोलह-चौदह और 
सोलह-पद्रह वाले माध्रिक छदो या प्रयोग हुआ है । 


सहायक ग्रंथों की सूची 
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प्र्० 
सस्क० 
झा एप गा 2गटांगा। पाती लि० 
(ाशाशाए.. शाते 5. छे० 
(+07)2थयगं075 * प्र० 
सस्क० 


(जाशाव्वाएवो३४ शिाएगा438० शाते ले० 
पुल्वटाताए5 प्र० 


सस्क० 
जित्मा१ए सरा580797 णततिट एफ्रा8 एच ले० 
ऊिगाएा गाते ऐ40ठएटाएओ ग. प्र० 
क्रदाएथों 
सस्क० 
जिद्वापए निश्ञणाए ए ५हाडत2 एच के ० 
ग] 80070 7ता9 प्र० 
सस्क० 
गाते. चि० 
प्र० 
सस्वा० 
गाता 0 कैलाएश िवाएुए 2280 दे 
बाते [ताएावापा6, भ्र० 
सम्क० 
सिडा0ाए ए फैलाएओ [वासतापाट लि 
प्र्6 
मसस्य ० 
लआाजाताए एणी काशी ाटासापार है ० 
प्र० 
सम्म० 


पराषाणज तरतविगतांशा शितरी05009॥% के० 
(४७०] , ॥॥) 


विताए... श््ंएणंओरक 
[ग्राशी0एटपे [20ए०00 


दीनेशचन्द्र सेन 
यूनिवर्सिटी आव्‌ कलकत्ता 
१९२० ई० 
भागवत कुमार 
दीनेश चन्द्र सन 
कलगउ़ात्ता विश्वविद्यालय 
१९१२७ $० 
जें० एन० सरफार 
एम० सी० सरकार एण्ट ससे 
७७, हेरीसन रोड, फलकतत्ता 


जनरल प्रिटर्स व पब्लियर्स छि० 
कलऊता 
१९७४२ ई० 


एस० कृष्ण स्वामी आयगर 
ओॉक्सफोर्ट यूतीवर्सिटी प्रेस 
१९२९ ई० 

निशिकात सान्याल 
गीटीय मठ, कलकत्ता 
१९४४ ० 

दीनेशचन्द्र सेन 
कालकता विश्वविद्यालय 
१९६११ ० 

फे० एन० दास 

दास गद्दसे, नवभाव 
५2०,८६ ई० 

सुउुमार सेन 

पलपता विध्यविद्यालय 
१०३७० ्र्ल 


राजशाड़ी 


एस ० एन ० दासगप्त 


हट हिन्दी और बगालों वैष्णव फर्वि 


प्र+» पम्व्रिज यूुनियमिदी प्रेस 
सरह्वलठत 7२४७० ० 

०टा०25 6७ 0९ पते एी छि०.. रेमेस गय चौपरी 
पिद्वापए लाइाठाए ता शाह 4 एव सस्क० १२२० साद 
७९८३5. 

()9४९८पा० रिशाहाणाड (पौ५ 88 ले०_ शशणिनृषण दास गुप्त 
छल हुएएपार्त ० छलाहवी प्र०.._ कटात्ता विश्वविद्यालय 
टाथ्ापा९ सम्फ० २९४६ ई० 

(0प्रागराए. ण ९ रिरीहा0पए5४ ले०. जे०एन० फरवुहर 
टाशापार 07त9 

एफलंगा पा वाताय छे०.. निया मक़निकल 

प्र०. आपमसफोई यूनिवर्सिटी प्रेस 
सस्क० 2९१५ ४० 
पाए एक्वांडाधए३8 ाएछश्ाापए ले०. दीनेशचन्द्र सेन 
ण जिट्वाटरवों टाष्टद![ प्र« यूनीवर्सिटी आफ कलकत्ता 
मस्क० १९१७ ६० 
एद्माइगतबरएंडा,. रिंटर्श,.._ थाते प्र०. विश्व वेणब राजसभा 
0एएगाला। सस्क० १९२६ ई० 

७०घढकआ. एव्लागटपांबा' छे० जी० ए० ग्रियर्सन 
[छ्लापाल एी जात्रतंपडाता प्र«. एशियाटिक सोसायटी 

५७, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता 
सस्क० १८८१९ ई० 


बंगाली ग्रथ 
कीत्तेनपदावली सक० सुधीरचन्द्र राय और अपर्णा देवी 
प्र०«. प्रवोध नान, शणि रजन प्रेस, 
कलकत्ता 
सस्क० १३४५ बगाव्द 
कृष्णकीत॑न ले” चडीदास 


स०. वसतरजन राय 
प्र» वगीय साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता 
सस्क० १३२३ साल 
क्षणदागीतचिन्तामणि ले०. विश्वनाथ चन्रवर्ती, 
व्याख्याकार, राधिकानाथ गोस्वामी 
प्र» काशीनाथ राय, वृन्दावन 
सस्क० १३१५ सार 


सहायफ प्रन्यो की सूची 


गीडीयदब्रप्णवसाहित्य 


गौरपदतरगिणी 


चैततन्यचरितामृत 


चैतमन्पचरितेर उपादान 


चतन्यभागवतर 


चैतन्यमगल 


नरोत्तमविलास 
(वैष्णव अ्रथावली, प्रथम भाग के 
अन्तर्गत) 


पदफाल्पतर 


प्राचीन धग साहिन्य 


प्रेम विलास 


छे० 
प्र्० 


डटप५ 


हरिदास 
श्रीधाम, नवद्वीप, हरिवोल कुटीर 


सस्क० प्रथम ४६२ चंतन्याव्द 


सक० 


प्र 


सस्क० 


ले० 


जगदुवधु भद्र 

वबयीय साहित्य परिपद, कलकत्ता 
2१३१० सार 

कृष्णदास कविराज गोस्वामी 
क्षीरोद चद्र गोस्वामी 

पूर्णचद्न शील, कलकत्ता 
विमानविहारी मजुमदार 

कलकता विश्वविद्यालय 

१३३९ ६० 

वुन्दावनदास ठाकुर 


स०, प्र० मृत्युजय दे, तारकचन्द्र चटर्जी लेन, 


सस्क० 
ल्ले० 
सछ० 
प्र्० 
सस्क 06 
ल्लि० 


सर ० 


बागाय साहिदेर इतिहाश [प्रथम संट) छि० 


कलकत्ता 

१३५४ साल 

जयानद 

नगेन्द्नाथ बसु, कालीदास नाग 
वगीय साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता 
2०५०० ई० 

नरहारि चक्रवर्ती 

उपेद्धनाथ मुसोपास्याय 

पूर्णचद्र मुपोपाब्याय 

१३०० साल 

बेप्णवदास 

सतीशचन्ध राय 

बगीय साहित्य परिषद, बलफ़तता 
2१३३८ सात 

कालिदास राय 

जयदेव राग्र 

द्वितीय साइण, १३१७४ साल 
नित्यानन्द दास 


£ यथादालाद सादुदार 


|| राधारमग प्रेस, दरट्मपर 
४77२० साम्द 


सुधृमार सेल 


४८६ हिन्दी और वगाली वैष्णय फचि 


भकतमाल 


भपितरत्नाकर 


यगभाषा ओ साहित्य 
वग साहित्य परिचय (दो भाग) 
वेष्णव पदावली 
वृष्णव पदावली 
(वासुदेव घोष के पद) 


वेष्णव महाजन-पदावली 


वेष्णव रस साहित्य 


वष्णव वदना 


वेष्णव वन्दना 


प्र 


रास्ता ० 
न्द्र् 
स०ठ 
प्र० 
सर 6 
स्ि० 
सतठ06 


प्र० 


्े 
ग्छ6 


सक ० 


थ्प 


उपेन्द्र चन्द्र मट्टाचाय, माइन बुक 
एजसी, कलकत्ता 
द्वितीय १९३८ ई० 
श्री लाल दास वावा जी 
अधिनाथनद्र मुसरोपाध्याय 
पृर्णचन्द्र शील, कलफत्ता 
१३०० साल 
नगहरि चत्रवर्ती 
राम नारायण विद्यारत्त 
वगीय साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता, 
दो और सस्करण 
१ गौडीय वैष्णव मठ से १९४० ई० 
२ राघारमण प्रेस, वरहमपुर से 
चतन्याब्द ४२६ में 
दीनेगचन्द्र सेन 
गुरुदास चट्टोपाध्याय एण्ड ससे 
कलकत्ता 
दीनेशचद्र सेन 
कलकत्ता विश्वविद्यालय 
१९१४ ई० 
दीनेशचन्द्र सेन, खर्ेद्नाथ मिश्र 
कलकत्ता विश्वविद्यालय 


तृतीय, १९४६ ई० 

मृणालकाति घोष 

वगीय साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता 
१३१२ साहू 

श्री उपेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय, 


वसुमती साहित्य मदिर, कलकत्ता 
खग्ेन्रननाथ मित्र 
कमला बुक डिपो, कलकत्ता 
१३५३ साल 
देवकीनन्दन दास 
शिवचन्द्र शील 
माघव दास 
शिवचन्द्र शील 
१३१७ बगान्द 


सहायक ग्रन्थों फो सूची 


वैष्णवाचार दर्पण. वें5णव सर्वस्व 


सकीतनामृत 


स्मरण दर्पण 


उज्ज्वलनीलमणि 


पद्यावली 


ब्रह्म समहिता 


भक्तिरसामृत सिघु 


लॉडिन माधव 


प्रीमद भागपत महापुराण, दो शा? 


स० 
प्र 
सस्क० 
सक०9 


प्र्० 
सस्क० 
ले० 


प्र० 
सस्कृत ग्रथ 


सस्क० 
टीका० 
अनु ० 
प्र 


४८७ 


नवहीप चन्द्र गोस्वामी 

शरच्चद्र शील ऐड सस, कलकत्ता 
१३३६ वगाब्द 

दीनवन्धु दास 

अमूल्यचरण विद्याभूषण 

वगीय साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता 
१३३६ साल 

रामचन्द्र दास 

अच्युतचरण 

भवक्‍्तिप्रभा प्रेस, हुगली 


रूप गोस्वामी 

जीव गोस्वामी 

दुर्गा प्रसाद, वासुदेव लक्ष्मण ग्रास्त्री 
पणभीकर 


पाडु *ग जावजी, निर्णय सागर, बवर् 

सन्‌ १९३२ ई०, शरक्र १८५८ 

मप गोस्वामी 

सुथीलकुमार दे 

युनिवर्सिटी, ढाका 

१९२४ ई० 

जीव गोस्वामी 

(अग्रेजी में) नवित सिद्धात सरस्वती 

स्रिदडी स्वामी भवित हृदस, गौडीय 

मठ, मद्रास 

१०३० ४६७ 

मरप गोस्वामी 

भवदितसिदात सरस्वसी गोस्वामी 

नदिया प्रकाश प्िटिंग यारे, ्रीपाम, 
मादयापुर, स्णि 

ट्रव्म्ट सझाए 

ऋमप गोरबासी 

टाजनाप 5 ट्पूर्र एन आशि सृजडऋएए 

गील्गप्रश, गोराइपर 

हित झगाग सिर 


2 रे द 
लत उचित किक 6 पक: फट, रन 


४८८ हिन्दी भौर बगाली वैष्णव कवि 


अप्टटाप 


साप्टठटम जार यूय गप्रदाय 


फीतन रत्नायए 


ऊातनन्यग्रर 


गोस्वामी तुलसीदास 


तुलसी की समन्वय साधना 
तुलसी ग्रथावली, द्वितीय संड 


तुलसी-दर्शन 


तुलसीदास 


तुलसीदास 


हिन्दी ग्रय 


सक्त० 
प्र० 
चप्स्ग ० 
हि । 
प्र० 
शमस्य ० 
ऊरए09 


वीरेन्द्र वर्मा 

रामनरायन छाल, प्रयाग 

प्रयम १९२०९ . 

पानदयारु गप्त 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
२०0०८ रु ए 

जिनयन दांत वीताम्बर दास शाह 
नटियाद 

१०८० यि० 

एक्ट भाई छगने छोड देसाई 
भकिति ये मसाठा, रीची रोड, 
जत्मदाबाद 

नाग १, २ (एक जिल्द म) १९९३ 
बि०, भाग ३, ९९६ 

रामचन्द्र शुक्ल 

इंडियन पण, प्रयाग 

५३६३५ ०० 

ध्याममुन्दर दास और पीताम्वर दत्त 
वडथ्वाल 

इंडियन प्रेस, प्रयाग 

व्यौहार राजेन्र सिह 

श्यामसुन्दर दास 

काशी नागरी प्रचारणी सभा 

जयती सस्करण, स० १९८० वि० 
बलदेव प्रसाद मिश्र 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
१९९५ वि० 

चन्द्रवली पा्डेय 

शवित कार्यालय, प्रयाग 

र्ू००५ चि० 

माताप्रसाद गुप्त 

प्रयाग विश्वविद्यालय, हिन्दी परि- 

षद्‌, प्रयाग 
हितीय १९४६ ई० 


सहायक ग्रन्थों फी सूची ४८९ 


तुलमीदास एक अध्ययन के०. रामरत्न भटनागर 
प्र०«.. किताब महल, प्रयाग 
सस्क्र> १९४६ ई० 
तुलमी शब्द-सागर सक० हरगोविन्द तिवारी 
- स० भोलानाथ तिवारी 
प्र०«.. हिन्दुस्तानी एकेटमी, प्रयाग 
सस्क० १९५४० 
ननन्‍्ददास ' दो भाग स०. उमाणकर शवलू 
प्र«.. प्रयाग विश्वविद्यालय 
सस्क० प्रथम १९४८२ ई० 
प्राचीन कवियों की काव्य साधना ले० राजन्द्रसिह गीढ 
प्र«. साधना-सदन, प्रयाग 
सस्व० १९४७ ४० 
भषतमाल, प्रियादास की टीका तया सीता- ले७. नाभादास 
रामगरण भगवानप्रमाद “मपकलछा/ प्र० नवल गियोर प्रेस, रूसनऊ 


घ 


की टिप्पणियों सहित मस्क ० द्वितीय, सन्‌ १९२६ ४६० 
मिश्ववन्ध्‌ विनोद (१) ले०.. मिश्र बन्धु 


प्र०.. हिन्दी ग्रथ प्रसारक मटली 

सस्वा6 प्रथम, सवत १९७७ 
रामचरितमानस ले०. तुलमीदास 

स० मानाप्रमाद गृप्त 

प्र«. छालिग़राम गुप्त, साहित्य कुटीर, प्रयाग 

सस्वा० प्रबम १९४९ 
रामचरितमानस की भूमिका ले०. रामचरण दास 

प्र८«.. नवल डिद्योर प्रेस, लगनऊ 

सम्ब ० ततीय /१४६४ ४:७० 


रामचस्तिमानस की भूमिका छे०.. शामदास गौड़ 
प्र>. हिन्दी पुस्ता/ एजेंसी, छलगना 
सस्वब> २९८८० ४:० 

वसते, धरमार कीर्तन संग्रह प्र«.. हूग भाई छगने खाल देसाई 


सस्श७छ १२८८ मिल 
विनयपत्रिरा, हस्तोषणी टोगा सहित... छे*.. तुलसीदास 
टीजाका वियोगी #रि 
प्र८.. साहित सेये सदन, हाथी 
गर्ल हिनीय, १०८३७ दि० 


४९० हिन्दी मोर बंगाली वेष्णव कवि 


सगीत राग कल्पद्रम 


सूरदास 


सूरसागर 


हिन्दी भाषा 


हिन्दी व्याकरण 


हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


हिन्दी साहित्य का इतिहास 


हिन्दी साहित्य का इतिहास 


हिन्दी साहित्य की भूमिका 


सस्क ७ 
ख्े 06 


प्र० 


कृष्णानन्द व्यासदेव 
श्री नगेन्द्र नाथ बसु 
वबगीय साहित्य परिषद, बलकत्ता 
ब्रजेब्वर वर्मा 
हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग विष्ववियालय 
द्वितीय १९०० ई० 
नददुलारे बाजपेयी 
नागरी प्रनारिणी सभा, काशी 
प्रथम यह स० २००५० बि०, 
द्वितीय सट स० २००७ वि० 

ध्यामसुन्दरदास 
इंडियन प्रेस, प्रयाग 
१९५७१ ४० 
कामता प्रसाद गुर 

नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 


(सो ० ) मसस्क ० स० २०००९ चि० 


छले० 
प्र 
सस्क ० 
छ्ले० 
प्र 


सस्क० 
ले० 
प्र० 
सस्क ० 
ले० 
प्र्0 
सस्क० 


रामकुमार वर्मा 

रामनरायन लाल, प्रयाग 

प्रथम १९३८ ई० 

रमा शकर शुक्ल रसाल 

राय साहव राम दयाल अग्रवाल, 
इलाहाबाद 

प्रथम १९३१ 

रामचन्द्र शुक्ल 

नागरी प्रचारिणी सभा, काणी 

छठा, २००७ 

हज़ारी प्रसाद द्विवेदी 

हिन्दी ग्रथ रत्नाकर, वम्बई 

१९४० ई० 


